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मूल्य ¦ १६ रुपये ५० पेसे मात्र 
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समर्पण 


परम श्राहिताग्नि सोमयाजी वैदिकानुष्ठानप्रवर साक्षात्‌ शिव-गोरी स्वरूप 
पितुः श्री पंडित झशिभ्ुषणा अग्निहोत्री तथा सातुः श्रीमती रामा- 
देवीको यह ग्रन्थ अत्यन्त श्र्ापूर्वंक सर्मापत है जिन्होंने 
बाल्यकालसे ही मुझे अपनी कोसल कृपामयी 
गोदमें लालन-पालन करके अनेक ATA 
के संसगंका उपदेश ओर अवसर 
दिया जिनको निस्सीम भावमयी 
कृपासे हो सें ग्रन्थ लिखने- 
में सफल काम : 
हो सका 
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भूमिका 

इस पुस्तकका नाम ‘Stag भगवानराम' हे । इसके लेखक हैं पं० यज्ञनारायण 
चतुर्वेदी | श्रीचतुर्वेदीजीने इस पुस्तकमे जिन औघड़ भगवानरामका जीवन-वृत्त 
लिखा हे वे उत्तर भारतके प्रसिद्ध चमत्कारी औषड़ सन्त किनारामकी शिष्य-परम्पराके 
एक प्रतिष्ठा-प्रात्त औषड़ महात्मा हैं। एक औषड़ सन्त-महातमाकी जीवन-चर्याका 
चित्रण ठीकठीक वही कर सकता है जो उसके सानिध्यका सुख पा चुका हो | 
श्रीचतुवंदीजी औधड़ भगवानरामके सान्निध्यका सुख पा चुके हैं । इसीलिये इस 
पुस्तकमें ओघड़ भगवानरामके व्यक्तिका जो चित्र अंकित है उसकी सभी रेखायें 
और उसमें भरे सभी रंग स्पष्ट हैं। Silas’ किसे कहते हैं ? “भगवान? क्या 
हैं! राम! का कया अर्थ है और इन तीनों शब्दोंसे बने नामसे प्रसिद्ध 'औषड़ 
भगवानराम' की लोक-जीवनकी लीला क्या है जिससे उनके संपर्कमें आनेवाले 
लोगोंके जीवनमें आशा और आत्म-विश्वासका संचार होता है £ इत्यादि बहुतसे 
संबद्ध विषय हैं जिनपर यह पुस्तक प्रकाश डालती है । 


सबसे पहले 'ओघड किसे कहते हैं £ इस विषयकों अवतारणा पुस्तकमें की 
गयी हे । इस प्रसंगमें यह बताया गया है औघड़, अघोर और अवधूत-ये 
तीनों शब्द एक ही प्रकारके शक्ति-साधकके लिये प्रयुक्त होते हैं। बात भी 
वस्तुतः यही हे | ‘lag’ शब्द, जो आजकल प्रचलित है आजसे हजारों साळ 
पहले, इस देशमें, अपने संस्कृत-रूपमें प्रचलित था । Shas’ शब्दका जो 
संस्कृत-रूप हे वह 'अधोर' हे । यजुर्वेदका एक अध्याय है जिसे €्द्राध्याय? 
कहा जाता हे । इस रुद्राध्यायमें ही सबसे पहले रुद्रकी मङ्गखकारी मूर्तिको 'शिवा? 
कहा गया है और साथ-ही-साथ रुद्रकी इस शिवामूर्तिको 'अधोरा? विशेषणसे 
विभूषित किया गया है । इस उच्लेखसे यह स्पष्ट है कि रुद्र ही शिव हैं और 
शिव ही अधोर हें | आजकलका Stag’ शब्द भी शिवका ही अर्थ रखता हे । 
इसलिये यह सिद्ध है कि शिव ही 'अघोर' है जिसे आजकल ATE कहते हैं । 
अब यह प्रइन अवश्य उठता है कि रुद्र के शिव और शिवके अघोर अथवा औषड़ 
रूपमे चिन्तनके पीछे क्या रहस्य है? शिव और शक्तिसे संबद्ध आगम और 
तन्त्रके०. शास्त्रोंकी' बहणसाथारण" व्मॉन्य्सॅ?*्े8) किमः पक! भीरकः 


Ges) 

अभिन्न तत्त्व हैं । इस मान्यताके साथ यदि हम यजुर्वेदके रुद्राध्यायमें प्रकाशित 
रुद्रकी 'अधोरा” और ‘ate मूर्तिकी मान्यताका समन्वय कर दे तो शिवके अधोर 
अथवा औधड़ रूपके चिन्तनका रहस्य स्पष्ट हो जाता है। अन्ततः यह तथ्य 
सामने आ जाता है कि रुद्र इसलिये शिव है क्योंकि वह शिवा अथवा अघोरा 
शक्तिसे नित्य संयुक्त हे । यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि रुद्रकी इस शिवा 
अथवा अघोरा मूर्ति अथवा शक्तिके रहस्य-चिन्तनके खूपमें एक बहुत बड़ा तन्त्र- 
साहित्य रचा गया है। जिसमें दष्टि-भेदसे इस शक्तिको त्रिपुरा, त्रिपुरसुन्दरी, 
कामेस्वरी, मालिनी, मातृका, सर्वेश्वरी, खेचरी आदि-आदि adit देखा गया 
है । इससे यह निष्कर्ष सहज ही निकळ जाता है कि रुद्रकी अधोरा मूर्ति अथवा 
अघोरा शक्तिके उपासक अथवा साधक शक्ति-साधक होते हें जौर जिसे आजकल 
‘ae’ कहा जाता है वह अधोर-शिवरूप व्यक्तित्वका होता है। उसे अघोर 
शिव कहिये अथवा जीवन्मुक्त कहिये, एक ही बात है । काइभीरके एक प्राचीन 


अघोर अथवा ‘Ase’ दार्शनिक साधकका “अघोर शिवाचा? नाम भी इसी बातको . 


प्रमाणित करता है कि जो अघोर? अथवा “औघड़' पदसे विभूषित होता हे बह 
ऐसा साधक होता है जो शक्ति-सिद्ध होता हे और शिव और शक्तिके सामरस्यका 
अथवा प्रकाश और विमशंकी एकरूपताका अनुभवी होता है। बिना शक्तिके रुद्र 
अथवा अधोर-शिव भी तो शव ही रह जाता है । शक्ति जिसे महाशक्ति कहिये, 
अथवा सर्वेश्वरी कहिये, एक है। दार्शनिक दृष्टिमे इस एकरूपा शक्तिकी ही 
अनन्त रश्मियाँ दिखाई देती हैं जिनमें एकका नाम इच्छाशक्ति हे तो दूसरीका नाम 
ज्ञानशक्ति हे और तीसरीका नाम क्रियाशक्ति हे । इसी प्रकार तिरोधान-शक्ति 
और अनुग्रह-शक्ति आदि-आदि नामोंसे इसी एक शक्तिकी अनन्त रश्मियोंका 
नामानुकीतन और गुणानुकीतन किया गथा है । साधना-इष्टिसे देखनेपर यही एक 
शक्ति खेचरी, व्योमचरी, दिक्चरी और wad आदि रूपोंमें दिखायी देती है । 
शक्तिके इन विविध रूपों और नामोंमें, एकरूपा शक्तिके निर्देश करनेवाले दो 
नाम महत्त्वपूण हैं जिनमें पहरा नाम ‘Ga’ है और दूसरा नाम, जिसके 
उपासक इस पुस्तकके चरितनायक् औषड़ भगवानराम हैं, सर्वेश्वरी हैं। 'खेचरी' 
शक्ति वह शक्ति है जो ख' अथवा ब्रह्मकी शक्ति है। बिना अपनी 'खेचरी” 
शक्तिके ब्रह्मका अस्तित्व प्रकाशस्वरूप ही रह जाता है। निष्क्रिय, निष्पन्द 
८(पंब्रित र धता, pablo ct RATE ai Ga Sapo biicREb BRAT eCaleBtrep yaad Bosheaq 


<a 


( ७ ) 


SN 


दिखायी देगा तो जगतूकी सृष्टि, स्थिति और लयकी क्रिया-प्रक्रियासे सवथा तटस्थ 
रूप होगा । यह तो उसकी ‘Gay’ शक्तिकी महि जो अपने संपकसे 

a को जगतूको सृष्ट, स्थिति और लग्रकी Ae नित्य निरत रूपमें प्रदर्शित 
किया करती हे | ब्रह्मकी इस Say’ शक्तिको हो दुर्गासप्तशती' में “सर्वेश्वरी? 
रूपसे स्मरण किया गया हे aga: 'खेचरी' शक्ति ही सर्वेश्वरी' है क्योंकि 
वह विश्व प्रपंचको ही इश्वरी नहीं अपितु उस ब्रह्मकी भी इश्वरी है जो विश्व-प्रपंचकी 
रचना और उसके नियंत्रणका परम कारण हे । इस प्रसंगमें काइमीरके एक महा- 
माहेश्वर शक्ति-साधककी नीचे रिखी सूक्ति ध्यानमें रखने योग्य है जिसमें शक्तिरहित 
ब्रह्मको नपुंसक कहा गया है--- 


'नपृंसकमिदं नाथ waa फलेत्‌ कियत्‌। 
तत्पोरुपनियोक्त चेन्न स्यात्‌ त्वच्छक्ति पुन्द्रो ॥ 


अर्थात्‌ जबतक शक्तिसुन्द्री Waal आलिङ्गन नहीं करती तबतक वह 
नपुंसक रहा करता हे । यह तो शक्तिसुन्दरीके सम्पककी महिमा है जिससे पर- 
ब्रह्मा छिपा पौरुष बाहर प्रकट होता है और ब्रह्माण्डका रूप fray उठता है 
और यह भूमण्डल जिसमें प्राणिळोकका निवास है, यह Tens जो प्राणिलोकका 
जीवन है और यह नभोमण्डर जो सबको अपनी Met धारण किये हुए हे 
अपने-अपने प्रत्यक्ष इष्टिगत रूप और वैभवमें प्रकाशित हो उठते हैं । ऊपर शास्न- 
चिन्ताकी ये बातें इसलिये बतायी गयी हैं कि भगवानरामकी जो शक्ति-सिद्धि 
अथवा सर्वेश्वरी-सिद्धि है उसका aT उपर्युक्त आध्यात्म-रहस्यका साक्षात्कार हे । 
यह आध्यात्म-रहस्य अथवा यह देवीदशन करनेवाला सन्त-महात्मा ही “अघोर? अथवा 
Hay’ पदवीको oz करनेमें समर्थ माना जाता है। वस्तुतः ऐसे ही हैं इस 
पुस्तकके चरित-नायक जिनके नामके पहले A पदका प्रयोग किया जाता हे | 
Hag’ भगवानरामकी जीवन-लीलाके वणनके पहले, इस पुस्तकमें, एशिया और 
भारत और विश्वके कतिपय और देशोंके शक्तिसाधकों और उनकी शक्ति | 
साधनाओंके जो उल्लेख हैं उनके द्वारा ग्रन्थकारने यह सूचित किया है कि जब 
कि समस्त लोक और परलोक और लोक तथा Wels जीवनका सूत्र-शक्तिसे ही 
संचालित होता हे और erat शक्तिमें ही सिमटकर शक्तिरूप हो जाता है तो 
इस Sart Rafat BR ete feere सेंधिंनीशरपरिमॉ१ नाुयालित० हे ०० 
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वह वस्तुतः अन्ततः शक्तिकी ही पूजा और शक्तिकी ही साधना हे । इस पुस्तककी 
विचार-धाराको ध्यानपूर्वक देखनेसे जो बात स्पष्ट दिखायी देतो हे वह यह है कि 
शक्ति-साधना एक ऐसा खोत है जिसके उद्गम-स्थानका पता नहीं चलता और न 
यह पता चलता है कि यह खोत किस समयसे अविरत प्रवाहके रूपमें चल रहा हे 
किन्तु यह अवश्य पता चलता हे कि स्थान-स्थानपर और समय-समयपर यह प्रवाह, 
गङ्गाको धाराको भाँति, प्रबळ वेगसे बह रहा हे । बहुत पहले, सम्भवतः आजसे 
दो-ढाई हजार साळ पहले, भगवदूगीताके रचयिता महर्षि व्यास एक ऐसे “महावीर? 
अथवा महान्‌ शक्ति-साधक हो चुके हैं जिन्हें हम शक्तिसाधनाकी गङ्गाके 
प्रवाहमें वेग और विस्तार लानेक्रे कारण “भगीरथ? मान सकते हैं । इनके बाद 
शक्तिसिद्ध महावीरों अथवा अघोर-साधकों अथवा ठेठ हिन्दीके ‘Stas’ शब्दसे 
सूचित सन्तों की, स्थान-स्थानपर और समय-समयपर, गुरुशिष्य-परम्परामें प्रतिष्ठित 
_ हो जाती हैं। एक Stee’ सन्त-परम्परा, जिसका उदूगम-स्थळ थह काशी है, 
किनारामी औघड प्ररम्पराके नामसे, पिछली तीन शताब्दिओंके बीच, उत्तर भारतमें 
queda प्रतिष्ठित दिखाई देती है । इस पुस्तकके चरित-नायक, जैसा कि इसके 
लेखक श्रीचतुवंदीजीने दिखाया है, किनारामी ‘clas’ परम्पराके एक Stee’ महात्मा 
हैं जिनकी श्रीसर्वशवरी सिद्धिकरी प्रसिद्धि जेसी काशीमें हे वैसी ही काशीके बाहर 
भी है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो औघड़” सर्वेशवरी-सिद्ध हे उसका लोक- 
जीवन अपने लिये नहीं अपितु लोक-मंगळ और रोककल्याणके लिये होता है | नो. 
Sas सन्त होता हे वह अपने ब्यक्तिगत लोक-जीवनमें जैसा कि भगवानरामके 
लोक-जीवनके देखनेसे पता चलता है, एक “अवधूत” के रूप और "अवधूत? की 
ही वेश-भूषा और चाढालमें मस्त दिखायी देता है। बिना “औषड़” हुये, 
“अवधूत? होना असम्भव हे । A शक्ति-सिद्ध होता है इसलिये जैसे 
जगञ्जननी महाशक्ति भारतके विविध शक्ति-पीठोंमें अवधूत-रूपधारिणी दिखायी देती 
हैं वैसे ही उसका साधक भी अवधूत-रूपथारी होकर विचरता दिखायी देता हे । 
साधारण जन-समाजके लिये “इमशान' एक भीषण, भयंकर स्थान होता है किन्तु 
“अवधूत'के लिये वह एक सोम्य, सुन्दर स्थल हे जहाँ वह. मातृशक्तिके सान्निध्यमें 
सुख और शान्तिका अनुभव करता हे। औघड़” को इसीलिये “अवधूत? कहते 
हैं क्योंकि वह साधारण जन-समाजकी सभी कार्य-प्रणाल्यों और सभी मान्यताओं: 
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पर मातेश्‍वरी अथवा सर्वेश्‍वरीका ही सौन्दर्य छाया रहता है जिससे उसे नो कुछ 
भी बाहर दिखायी देता हे वह wads ही दिव्य रूप होता है । इस पुस्तकके 
चरित-नायक 'औषड़ भगवानराम' एक पहुँचे हुये 'अवधूत' हैं । उनके 'अवधूत' 
होनेका सबसे बड़ा प्रमाण उनकी कुछ-सेवा है । जिसे Sw कहते हैं वह मनुष्य 
शरीरको एक बड़ी कारुणिक fast हे, जिससे मुक्त रहना, पाशुपात सत्रोंके 
व्याख्याता कौण्डिन्यके अनुसार, शिव-पशुपतिके साधकोंका आवश्यक धर्म है। 
किन्तु “अवधूत' भगवानरामके लिये मनुष्य-शरीरकों यह करुणाजनक दशा घृणाका 
पात्र नहीं अपितु प्रेम और सेवाका पात्र है। alas भगवानरामका यह विश्वास 
है कि यदि भौतिक अथवा आत्मिक जीवनके कुष्ठ-सरीखे विकारोंके प्रति निर्विकार 
रहते, प्रेम और सद्भावनाके साथ, इन विकारोंसे ग्रस्त प्राणियोंकी सेवा की जाय 
तो वह सेवा श्रीसवश्वरीकी हीं सेवा होगी जिससे कुष्ठीका कुष्ठ तो भगवत्‌ कृपासे दूर 
होगा हो किन्तु सेवा करनेवालेके मनका भी कुष्ठ, जिसे एक efea ‘ao’ और 
दूसरी दृष्टिसे अहंकार का भाव कह सकते हैं, सर्वश्वरीकी ad दूर हो 
जायेगा | इस पुस्तकके लेखकने उपयुक्त भावोंका यथा-स्थान जो निर्देश किया है 
उससे AIS भगवानरामकों अवधूत-चर्या और उसके द्वारा उनकी लोकसेवा 
प्रकाशमें आ जाती हे । es रत लाल्या 

इस पुस्तकके लेखकने, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, “aS भगवान- 
राम? को बहुत नजदीकसे देखा हे. और बहुत ननदीकसे देखनेके कारण, जो 
कुछ वर्णन-विवरण किया-दिया है उसके प्रति उसकी आस्थाका अनुमान पाठकोंको 
स्वभावतः हो जाता हे) tae भगवानराम' इस नामके दूसरे पद' अर्थात्‌ 
भगवान पदकी भी जहाँ-तहाँ इस पुस्तकमे चर्चा हुई हे । “भगवान्‌ एक ऐसा 
पद है जो कि कभी “विशेष्य” रूपसे सार्थक होता हे और कभी “बिशेषण” रूपसे | 
जब वह अपने “विशेष्य” रूपमें रहता है तब परत्रह्म-परशिव-परविष्णु आदि 
शब्दोंसे संकेतित 'एकं सत्‌? का अभिप्राय रखता है। किन्तु जब यह 'विशेषणः- 
के रूपमें व्यवहारमें आता है तब सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण 
श्री, सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण वैराग्यके अर्थषटकका वाचक हो जाता है । जैसे 
बौद्ध-साहित्यमें dia आदि पारमिताओंमें पूर्णतया पारंगत होनेके नाते “बुद्ध को 
भगवान्‌ बुद्धके रूपमें माना गया है वैसे ही वैष्णव साहित्यमें सम्पूर्ण ऐश्वय 
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भी “भगवान? पदका विदोपण प्रयुक्त किया गया है। यही बात शैव-साहित्यमें 
भगवान्‌ TECH सम्बन्धमें लागू होती हे और जेन-साहित्यमें भगवान्‌ महावीर- 
के लिये। Aa भगवानराम' इस शब्दमें जो 'भगवान' शब्द हैं उसका भी 
कछ ऐसा ही अभिप्राय इस पुस्तकके लेखकने लिया हे । भगवान ही तो आत्मा 
है और आत्मा ही भगवान्‌ हे । इस पुस्तकके चरित-नायक औघड़ भगवान 
रामके लिये श्रीसवेश्वरी और आत्माराम दोनोंका एक अभिन्न अस्तित्व हे । श्री 
सर्वेश्वरी भगवती हैं और आत्माराम भगवान हैं । भगवती और भगवानमें भेद 
कहाँ ? जैसे चन्द्र और चन्द्रिकामें भेद नहीं वैसे ही भगवान और भगवतीमें 
भेद नहीं | 

औघड़ भगवान राम? इंस नाम शब्दके अन्तिम राम! पदें तो सभी 
ऐश्‍वर्य महिमा और सभी पारमिताका अर्थ समन्वित हो जाता है जंसा कि नीचे 
लिखी ‘ua’ शब्दको निरुक्तिमें स्पष्ट 


चिठ्ठाचको रकारः स्यात्‌ सद्वाच्यो उकार उच्यते | 
मकारानन्दवाची स्यात्‌ सच्चिदानन्दमव्ययम्‌ | 


थात्‌ जो “सच्चिदानन्दः रूपसे ध्येय है वही राम! हे । राम! शब्दमें 

रकार, अकार और मकार ये तीन वर्ण हैं जिनमें रकारका अथ “चित्‌? है, अकार 
का अर्थ “सत्‌? है और मकारका अर्थ आनन्द’ है । इसलिये राम! कहिये या 
सच्चिदानन्द? कहिये, बात एक ही होगी । जिस ओघड सन्तको जीवन-चर्याका 
इस पुस्तकमें वर्णन है उसका 'औषड़ भगवानराम' यह नाम सर्वात्मना साथंक 
_ यह धारणा इस पुम्तक्रके पाठकोंकी बन जायेगी-इस विश्वासके साथ 

श्रीचतुर्वेदीजीने अपनी लेखनी उठाई है । औषड़ भगवानरामके सम्पकमें आनेवाले 
अथवा सम्पर्कमें न आानेवाले दोनों प्रकारके लोगोंके लिये श्रीचतुवदीजीको यह सन्तः 
चर्या वस्तुतः सराहनीय है । सन्त-चर्याकी परम्परा बड़ी पुरानी हे । इस परम्पराके 
पीछे भारतीय संस्क्रतिके आधारभूत सिद्धान्तोंकी watt a परम्परा चलती आयी 
हे । शताब्दियोंसे भारतको संस्कृतिपर, राजनीतिक आक्रमणोंके साथ-साथ 
सांस्कृतिक आक्रमण होते आ रहे हैं । राजनीतिक आक्रमणोंमें भारत पराजित हुआ 
है किन्तु सांस्कृतिक आक्रमणोंमें अबतक वह अजेय बना हुआ है। भारतकी 


०० EE A paN E n “पस, Rasy) दे क्रि, हलाह उग, हँ जी a जतक 


(११) 

भारतीय संस्कृतिके लिये कवचका काम करते आये हें । औघड़ भगवानरामपर इस 
पुस्तककी रचनाके पीछे अन्थकारका यह भाव भी झलक जाता है कि औषड़ 
भगवानराम जेसे सन्त पूजनीय हैं क्योंकि वे भारतकी संस्कृतिके संरक्षक हैं । 
आजकलकी परिस्थितिमें जब चारों ओरसे भारतीय संस्क्रतिपर आघात हो रहे हैं, 
AIS भगवानराम और उन नेसे सम्तोंकी चर्चा-वार्ताका महत्त्व बढ़ जाता है 
क्योंकि उनकी चीवन-चर्याके wat भारतीय संस्कृतिके मौलिक तत्त्वोंकी भी 
चिन्ता अनिवार्य खूपसे हो जाती है । 

श्रीचतुवेदीनीने औघड़ भगवानरामका जो जीवन-वृत्त इस पुस्तकमे प्रकाशित 
किया है उसे पढ़नेपर एक और बात प्रकाशमें आ जाती हे और वह बात गुरू 
नाम-कीतेन और गुरूगुण-वर्णनकी बात है । गुरुके नामके कीतन और गुणके 
वर्णनमें, जेसा कि प्राचीन शास्रीय मर्यादा है, देवताके नामका कीर्तन और 
गुणका वर्णन भी सम्पन्न हो जाता है और देवताके नामके कौतन और गुणके 
वर्णनमें “मन्त्रः का ध्यान-चिन्तन समन्वित हो जाता है। हम पाठकोंसे 
आशा रखते हैं कि जब वे ‘las भगवानराम' की इस जीवनीको पढ़े तो 
उपर्युक्त सभी भावनाओं और थारणाओंपर भी ध्यान रक्खें क्योंकि सन्त-महात्माको 
चर्चा _अन्ततोगला धर्म और ब्रह्मकी ही चर्चा है जो धमं है वह भारतीय 
संस्कृतिका प्राण है और नो ब्रह्म है वह भारतीय संस्कृतिको आत्मा है। 
शमिति । 
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शिव-संकल्प 


औषड़ भगवानरामजीकी चर्चा अपने आतृज चि० हरनारायण चतुवेदीसे 
सुनता रहा और बहुत दिनोंतक उत्सुकतापूर्वक उनके दर्शनकी प्रतीक्षा करता रहा । 
आजसे लगभग तेरह वर्ष पूर्व एक दिन बाबाकी कृपासे ही उनका दर्शन-लाभ 
वाराणसीमें ही प्राप्त हो गया । तदनन्तर किनाराम स्थळ, मडुवाडीह बाग और 
पड़ाव-स्थित आश्रममें बराबर दशन और सत्संग-लाम प्राप्त करता रहा हूँ । 


सन्‌ १९६१ की विजयादशमीको विन्ध्यक्षेत्रमें मैंने बाबाका एक संक्षिप्त 
जीवन-चरित '्रह्मनिष्ठ विवरण” उन्हें समर्पित क्रिया था । वह पुस्तक अब अप्राप्य 
हो गयो हे और विगत तीन वर्षोसे बाबाके शिष्य, भक्त और प्रशंसकोंने बराबर यह 
अनुरोध किया कि बाबाकी जीवनीको पुनः छपाकर सर्वे-सुळभ बनाया जाय । इस 
बीच बाबाके आदेशानुसार में अघोर-साहित्य और साधना-पद्धतिकी जानकारी एकत्र 
करनेमें लगा रहा । भारतके विभिन्न प्रान्तोंमे स्थित औघड आश्रम, dat’ और 
पुस्तकाल्योंमें बाबाके साथ यात्रामें जाकर मैं जानकारी प्राप्त करता रहा । 


गत वषके अन्तिम चरणमें श्रीसवेश्वरी समूहकी कार्यकारिणीकी बैठकमें 'बह्मनिष्ठ 
विवरण? का नया संस्करण छपानेका प्रस्ताव हुआ और बाबाके आदेशानुसार 
दीपावली Ho २०२९ विक्रमीयके उपरान्त में इस लेखन-कार्यमें जुट गया | बीचमें 
बाबा मध्यप्रदेश स्थित आश्रमोंमें एक मासके लिए चले गये, अतः लेखन-कार्य वांछित 
गतिसे न बढ़ सका । मध्यप्रदेशसे लौटकर आजतक बाबाने अपने सान्निध्यसे इस 
पुस्तकके प्रकाशनमें सभी सम्भव योग प्रदान किये हैं | घंटों बैठकर पाण्डुलिपि 
सुनता, अपने सुझाव देना, अपनी बानींके संग्रहकी अनुमति प्रदान करना आदि कुछ 
प्रकट सहयोग स्थूळ दृष्टिगोचर हैं, किन्तु आत्मिक दृष्टिसे यह सम्पूर्ण प्रयास उनकी 
कृपादृष्टिका फल है । 

पुस्तक-ठेखन-कार्य प्रारम्भ करते ही सर्वप्रथम यह समस्या उठी कि इस 
अन्थका नाम क्या रवखा जाय ? इससे पूव सन्‌ १९६१ में 'ह्मनिष्ठ-विवरण' 
शीपकसे बाबाका संक्षिप्त जीवन-चरित प्रकाशित किया गया था | संयोगवश इस 


= SS ल a 7 a वि व्र 
ae Ca समय यह विचार «क्या गया कि, अवहन विवरण नाम स्पष्ट 
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नहीं है इसलिये ग्रन्थका नाम ऐसा देना चाहिये जिससे विषय स्पष्ट हो जायं | 


अतः व्यापक विचार-विमशके पश्चात्‌ यह निणय हुआ कि ग्रन्थका नाम “Sas 
भगवानराम' ही GAT जाय जिससे ग्रन्थके प्रतिपाद्य विषयका सद्यः ज्ञान हो जाय | 


यद्यपि इस ग्रन्थको मूल सामग्री ब्रह्मनिष्ठ-विवरणमें प्राप्त थी तथापि इस 
पुस्तकके प्रकाशनके पश्चात्‌ बाबाजीका कायक्षेत्र और उनकी छोकमंगर-प्रवृत्तियोंमें 
पर्याप्त संवर्धन हुआ जिनका समावेश करना इस AeA आवश्यक ही नहीं अनिवार्य 
हो गया | उस पुस्तकके प्रकाशनके अनन्तर छोगोंमें विशेषतः बाबाके भक्तोंमें 
यह जिज्ञासा अधिक जागरूक रूपसे सम्भूत हुई कि अधोरसम्प्रदाय क्या है ! 
इसका दाशनिक आधार क्या हे १ इसकी व्यवहार-पद्धति.. और आचार-पद्ति क्या 
है ? इसकी साधनाका स्वरूप और इसकी रीतियाँ क्था हैं 2 ये सब ऐसे ज्वलन्त 
प्रश्‍न थे जिनका समाधान करना नितान्त वांछनीय समझा गया क्योंकि जिस महा- 
पुरुषके सम्बन्धमें इतना बड़ा ग्रन्थ लिखा जा रहा हो उसमें उसके जीवन-चरितके 
साथ उसकी आध्यास्मिकःसाधना और उसके जींवन-दशनका भी परिचय दे देना 
आवश्यक है । इसी विचारसे प्रेरित होकर यह निर्णय किया गया कि अघोर 
दर्शनके वैदिक और पौराणिक स्वरूपकी व्याख्या करके उसका मनोवैज्ञानिक और 
वैज्ञानिक विवेचन--कर देना. और उसको दार्शनिक परम्पराका परिचय दे देना 
नितान्त समीचीन होगा | इसी वृत्तिसे प्रेरित होकर इस ग्रन्थमं अघोर-मत, अधोर- 
` सम्प्रदाय, अधोर-साधना और अधोर-साधकोंके प्रतिहार्थका विवेचन करके बाबाकी 
गुरु-परम्परा, उनके सिद्धपीठ और उनको शिष्य-परम्पराका भी सामान्य परिचय दे 
दिया गया है जिससे उस सम्प्रदाय-परम्परामें दीक्षित सभी महात्माओ और 
साधकोंका परिचय प्राप्त होनेके साथ-साथ उस परम्परामें बाबाका महत्त्व भी सिद्ध 
हो जाय । इसीलिए जहाँ एक ओर एशियाके सन्त और भारतीय सन्त-परम्पराकी 
दी्घकाठीन परम्पराका परिचय दिया गया है वहीं बाबा किनारामकी महत्ता, उनके 
अलौकिक चमत्कार, उनके प्रभाव और उनको शिष्य-परम्पराका परिचग्र देते हुए 
उसमें बाबाका स्थान भो निर्धारित कर दिया गया | 

बाबाके इस जीवन-वृत्तमें जहाँ उनकी अधोर-साधना, दीक्षा और सिद्धिकी 


चर्चा की गई है और उनकी लोकसंग्रह और लोकमंगल-भावना, उनके छोकमंगल- 
कारी कार्यका विवरण दिया गया. है बहा उगव OT TTS TE 
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उनकी वाणियोंका भी विवरण दे दिया गया है जिससे उनकी नैसर्गिक भावनाओं, 
व्यापक प्रवृत्तियों और योजनाओंका पूरा परिचय प्राप्त हो जाय और उनका वास्तविक 
जींवन-दशन समझनेमें सुविधा हो । 

यह ग्रन्ध-लेखन-कार्य इतना विस्तृत, व्यापक और कठिन था कि इसके लिये 
जितना अध्ययन और ग्रन्थानुशीळन आवश्यक था उतना ज्ञान संग्रह करना और फिर 
उसे लेखबद्ध करके ग्रन्थ-रूपमें प्रस्तुत करना सामान्य कार्य नहीं था किन्तु 
भगवानको कृपा और बावाके आशीर्वादसे तथा उनके अनेक शिष्यां और भक्तोंके 
सहयोगसे यह दुरूह काये भी सुविधापूर्वक सम्पन्न हो गया | 

इस अन्थके ऐतिहासिक और दाशंनिक पक्षके अतिरिक्त इसका अधिक महत्त्वपूण 
अंश है अवधूतवानी, प्रवचन और प्रश्‍नोत्ती जिसमें समय-समयपर बाबा द्वारा 
दिये हुये उपदेशों, प्रवचनों और उत्तरोंका समावेश कर लिया गया हे । इन 
प्रवचनोंसे बाबाका सिद्धान्त, उनकी विचार-सरणि उनको आजको भावना, आकांक्षा, 
प्रवृत्ति और साधना सवका स्वरूप स्पष्टतः प्रकट हो जाता है । यही वह महत्त्वपूण 
अंश है जिसे प्राप्त करनेके लिये और जिसका परिचय पानेके लिये उनके भक्त 
निरन्तर रारायित रहते थे । इसमें तिक भीं सन्देह नहीं है कि यह सम्पूर्ण काय 
तबतक पूण न हो पाता जबतक स्वथं वावा ही सक्रिय खूपसे सन्नद्ध होकर इस 
GRE कार्यक्र सम्पूणतामें अपना सात्विक सहयोग न देते । अधोर-पंथकी साधना, 
उसके विविध क्रिया-कलाप और उसके दाशनिक आधारके सम्बन्धमें बाबाने ही 
समय-समयपर तात्त्विक विवेचनके साथ विस्तारसे उनका परिचय दिया है। यदि 
उनका सहयोग न प्राप्त होता तो न इस Asal योजना बन पाती, न इसमें 
समाविष्ट विषयोंकी तालिका बन पाती और न इतने स्पष्ट रूपसे सम्वद्ध विषयोंका 
विवेचन ही किया जा पाता । अतः इस अन्थके निर्माणका सम्पूर्ण श्रेय बाबाके 
तत्पर सहयोगको ही है । 

लखनऊ विश्वविद्याल्यके संस्कृत विभागके अध्यक्ष एवं वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्याल्यके भू० पू० उपकुलपति Sto सत्यत्रत सिंह भी बाबाके अनन्य प्रेमियोंमें 

ः हैं। जब उन्हें इस अन्थके लेखनका समाचार मिला तो वे तत्काळ काशी चले 

आये और यहाँ Tae दिन रहकर उन्होंने नितान्त मनोयोगसे इस ग्रन्थकी भूमिका 
CC-O. Dr जसम गज ०० ah विद्वत्ता ae Aniara निक 'पक्षका 
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अत्यन्त विशदताके साथ रहस्योद्घाटन और प्रतिपादन किया | डॉ० wera सिंहजी- 
ने जिस निष्ठा, अध्यवसाय, श्रम और मनोयोगके साथ इस ग्रन्थका कलेवर आदिसे 
अन्ततक देखा हे और इसके विभिन्न विषयोंके प्रतिपादनका परिशीलन किया 
है और बीच-बीचमें समुचित परामश देकर इसके परिष्कारमें जो सहयोग दिया 
है उसके प्रति शाब्दिक धन्यवाद देना उसका महत्त्व कम करना होगा| अपने 
प्रौढ़-पाण्डित्य और विद्वत्तासे पूण अपनी भूमिकामें उन्होंने अधोर-पंथकी सम्पूर्ण 
दार्शनिक प्रष्ठभूमि व्यक्त करके उसके वास्तबिक स्वरूपको स्पष्ट करनेका अत्यन्त 
साधु प्रयत्न किया है, इसलिये उसे कृतज्ञतापूवक स्मरण कर लेना सात्त्विक 
शिष्टाचार हे । 


पिछले अनेक aati अगणित और असंख्य शिष्य बाबाके निकट सम्पकमें 
आकर उनके आचार-विचार और व्यवहारसे बहुत प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, 
कुछ शिप्योंने उनके सम्पकसे उनकी चामत्कारिक विभूतियोंका भी दशन किया 
हे | उन सबकी यह बलवती इच्छा रही कि बाबाके सम्बन्धमें जो उनको व्यक्तिगत 
अनुभूतियाँ हैं उन्हें भी लिपिबद्ध करके सुरक्षित कर लिया जाय । इसीलिये 
इस ग्रन्थे एक विशेष अध्याय जोड़ दिया गया हे जिसका शीर्षक है “अपंने 
शिष्योंकी eet ।” इस अध्यायमें बाबाके अनेक शिष्या और भक्तोंने अपने-अपने 
विशेष अनुभवोंके संकेंत-९ किये हैं और वाबाकें सम्पकसे उन्हें जो भौतिक और 
अलौकिक लाभ पहुँचे हैं 'उनका भी उल्लेख किया है । किसी भी महापुर्पको 
भळी प्रकार पहिचाननेके लिये उन अनेक दृष्टियोंका अनुभव आवश्यक होता है 
जिन्होंने विभिन्न समयोंमें विभिन्न अवसरोंपर, विभिन्न रूपसे, विभिन्न प्रकारके 
असाधारण अनुभव किये हों । इसी दृष्टिसे यह महत्त्वपूण अध्याय सम्पादित करके 
अन्तमें जोड़ दिया गया S| उसमें यह ध्यान अवश्य रक्‍खा गया है कि करिसी 
अंशकी आवृत्ति न हो, कोई अंश अनावश्यक रूपसे न जोड़े दिया गया हो और 
कहीं अतिशयोक्ति न प्रतीत हो | फिर भी प्रत्येक महात्माके साथ कुछ ऐसे चमत्कार- 
पूर्ण प्रसंग आ ही जाते हैं जिनकी कोई बौद्धिक या वैज्ञानिक मीमांसा नहीं की 
जा सकती किन्तु जो नितान्त सत्य और प्रसक्ष होते हैं । 


आजकल ज्ञान-विज्ञानके अनेक क्षेत्रोम अनेक प्रकारके शोध किये जा रहे हैं | 
तष TAIA aee se गरिने, "हिल असदा अनसः 
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ब्रह्मचारी, पं गोपीनाथ कविराज आदि प्रमुख हैं । शोध-काय करनेवालोंके लिये 
अन्तमे उन सब ग्रन्थोंकी सूची दे दी गयी है जिनसे इस ग्रन्थके लेखनमें सहायता 
ली गयी है या जिनसे अधोर-पंथका पूर्ण परिचय पानेमें पर्याप्त सहायता प्राप्त हो 
सके । इस ग्रन्थके मुद्रणमें श्रीशशिकुमार गुप्तने जो आर्थिक सहायता प्रदान को 
है उसके लिये श्रीसवंश्वरी समूहकी ओरसे वे धन्यवाद और आशीर्वादके पात्र हैं । 
श्रीसजनकुमार कानोडिया, १२।१ बालीगंज पाक रोड, कलकत्ता, पश्चिम बंगालने 
इस ग्रन्थके प्रकाशनमें जो आर्थिक सहयोग प्रदान किया हे उसके लिये हम उनके 
कृतज्ञ हैं और आभार-प्रदशनके साथ ही उनकी मंगल-कामना भी करते हें । 


जिन अनेक विद्वानों, मित्रों, सहयोगियों और शिष्योंने तथा अनेक ग्रन्थोंके 
Sanit सहयोग दिया है उन सबको में हृदयसे धन्यवाद और साधुवाद 
देता हैँ और मुझे विश्वास हे कि उनका सहयोग इसी प्रकार उदारतापूवक प्राप्त 
होता रहेगा । 


पितृकल्प अग्रज श्रीसीताराम चतुर्वदीजीके अत्यन्त स्नेहपूर्ण पथ-प्रदशन और 
सक्रिय-सहयोगके प्रति में भक्तिपूवेक नमित हैँ । श्रीईरवरचन्द सिनहा, श्रीरामशंकर 
पाण्डेय, श्रीराजेरवरप्रसाद त्रिपाठी, प्रो ० कृष्णदेवनारायणराय, प्रो० हरनारायण चतुर्वेदी 
और प्रो० गिरीन्द्नाथ शर्माने जिस मनोयोगपूवक इस ग्रन्थके मुद्रणमें योगदान 
किया है उसके प्रति में चिरक्षतज्ञ हूँ । 


यज्ञनारायण चतुवदी 
प्रवक्ता 
स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग 


हरिश्चन्द्र महाविद्यालय 
वाराणसी 


गणेश ATAT, संवत्‌ २०२९ 
वाराणसी 
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ed ic १ 
एशिया के संत ओर भारतीय संत-परम्परा 


सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है। 
तिसरे दस अवत्तार, तिन्हें परनाम है ॥ पल्टू ॥ 
वास्तवमें संतसे बड़ा कोई अन्य नहीं है। यह जानकर उनमें निश्छल प्रीति 
करना हो जीवनकी सफलता है। संत सभी देश और कालमें ग्रवतरित होकर 
मानवका पथ-प्रदर्शन करते हुये उसका कल्याण-साधन करते हैं। वे रहते तो हैं 
साधारण मनुष्यों के बीच ही, परन्तु उनका निवास बड़ी ऊंची दशामें होता है। 
भक्त चरन दासने कहा है :-- 
पृथ्वी पर देही रहे, TRA सुरमें प्रान। 
जगतका व्यवहार संत भी लोक-संग्रहकी दृष्टिसे करता है | संतका Ag स्वरूप 
केशोदासके इस सवेयेमें भलीभाँति स्पष्ट है :-- 
निसि-बासरू बस्तु बिचार सदा, मुख साँच हिये करुना धन है। 
प्रघ निग्रह, संग्रह,“धर्म-कथा, निपरिग्रह साधनको गुन g ll 
कह कैसो भीतर जोग जगैर, इत बाहर भोगमई तन है । 
मनहाथ भये जिनक्रे तिनके बन ही घर है घर ही बन है ॥ : 
dam परिचय गोस्वामी तुलसी दासने 'संत सरल चित जगत हिंत' में दिया 
है। जो 'निज प्रभुमय” जगतको देखता है, वह किसीसे विरोध क्यों करेगा ! इसी लोक 
सेवाकी मंगल भावनासे उसमें जो सामर्थ्यं है उसे पल्टूजीने इस प्रकार कहा है :-- 
पल्टू घरमें रामके और न करता कोय। 
राम समीपी संत है वे जो करें सो होय ॥ 
ईश्वरकी चर्चामें उसके, asad अन्यथा ad समर्थ 'जो चाहे करे, जो 
चाहे न करे । जो होनेवाला हो उसे बदल देनेके सामथ्येकी चर्चा है। यही सामर्थ्य 
संतकी भी होती है। ऐसे ही सर्वसमर्थ संतोंका एशिया भूःभागसे कुछ उदाहरण 
प्रस्तुत करना इस भ्रध्यायका प्रयोजन है। एशियाके अन्य BE, sei वरांनके 
साथ ही भारतकी संत-परम्परा भी दी गई z है । वास्तवमें संतोके बीच बड़ा- 
छोटा देखना या उनमेंसे एकको चुनकर दुसर छोड़ देना एक महान भूल है, 
परन्तु सभी भाषा और साहित्यमें संतोंके विषयमे इतना साहित्य है कि इस छोटे 
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अ्रध्यायमें उन सबका समावेश नहीं किया जा सकता। ग्रतः पाठकोंसे अनुरोध है 
कि वे अपनी जिज्ञासाकी प्रतिके लिये भ्रन्य सम्मानित ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाशों तथा 
लेखोंसे AT तुष्टि करें । - 

इन चरित्रोंको जब श्राप अपनी सुदृष्टि देंगे तभी पा सकेंगे । लोग कहते हैं 
कि संतोंकी उल्टी चाल है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे मनमाना ग्राचरणा या बुरा 
कर्म करते भी नहीं डरते वे विषयी लोगोंके मार्गसे sed मार्गपर चलते हैं । विषयी 
पुरुष मान, धन, सांसारिक उन्नतिको महत्त्व देते हैं, किन्तु संत सांसारिक उन्नतिको 
तुच्छ समभते हैं। यह बात साधक-संतोंकी है fag संत सर्वंथा उलटे हुये | लोक- 
संग्रही संत तो यह उल्टापन बाहर प्रायः आने ही नहीं देता । हों, बाह्याचा रकी 
परवाह न करनेवाले अ्रवधूतोंकी बात निराली है | 

श्रीमद्भागवत में भगवान ने संतोंका गुणागान इस प्रकार किया है: 


निरपेक्ष मुनि शान्तं frat समदर्शनस्‌ | ie 
इत्र 3 भ्रनुत्रजाम्यहं नित्यं पुये येत्य Ft A: हा: 


~ श्रीमदभागवत ११। १४। RRA 
निरपेक्ष, शान्त, निर्वेर और समदर्शी संत चरणा-रजसे गपनेको पवित्र करभेके 
लिए सदा ही भगवान उनके पीछे-पीछे फिरा करता है। weg ऐसे तरन-तारन 
महानुभावोंका विवरण संच्षेपमें दिया जा रहा है । 
महात्मा कन-फू-चो 
महात्मा कन-फू-ची चीनके एक महान संत हो गये हैं। आपका ग्राविर्भाव 
ईसासे पूर्व gat शताब्दीमें हुआ था। उस समय चीनकी स्थिति बड़ी दारण थी। 
सवंत्र विप्लवके दृश्य दिखाई पड़ते थे। सम्राट निकम्मे तथा भोग-विलासमें लिप्त और 
दुराचारी हो गये थे । देशके प्राणको श्रपनी साधना और तपसे ग्रनुप्राणातकर उन्नतिके 
मागंपर ले जानेके लिए ही इस महात्माका जन्म SAT था | 
उनके जीवनमें मोड लानेवाली घटना उनके माताके देहान्तकी थी । तीन 
वर्ष तक शोकमें श्रापको एकान्तवास करना पड़ा । इस एकान्तवासमें आत्म-चिन्तनकी 
सहज सुविधा मिलनेसे ग्रापको ग्रध्यात्मका रस मिला। WANTS, दर्शन, न्यायशास्त्र 
तथा इतिहासका ग्रापने ग्रतुशीलन किया। आपकी योग्यतासे प्रसन्न हो राजाने 
श्रापको न्यायाधीश बनाया, परन्तु राजाकी विलास-लिप्सासे खिन्न होकर आप 
राज्यकी सेवासें अलग हो गये । 
राज्यकी नौकरी छोड़कर श्राप चोदह वर्षों तक सम्पुरां चीनमें घूम-घूमकर 
लोगोंको उपदेश करते रहे । हजारों शिष्य ग्रापके हुये । ७१ वर्षकी अवस्थामें आप 
- परमधाम सिधारे। ग्रात्मानुशासन श्रापके उपदेशका सार-तत्त्व है । आपके कुछ उपदेश 
वाक्य यहाँ उद्धृत किये जाते हैं :— 
सुनिश्चित ध्येयको लेकर चलनेवाला कभी पथ-भ्रष्ट नहीं होता । सज्जन वही 
है जो बोलमेमें धीमा, मीठा और काम करनेमें तेज तथा सतक॑ हो । सज्जन सत्यको _ 
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श्रौर दुर्जन धनको सर्वोत्तम वस्तु समझता है। संसारके सारे ज्ञानका मूलमंत्र हैक 
'कभी बुरी बात न सोचो ।” साधु वही है जो भोजनके लिए व्याकूल नहीं होता | 
जो चिन्ताश्रोंसे मुक्त है और जो अपना अन्त आता देखकर डरता नहीं। धन पाकर 
गर्व करना आसान है पर निर्धन होकर निश्चिन्त होना कठिन है।' 
Gal संत हाफिज 
जन्म काल ग्रज्ञात--मृत्यु सन्‌ १३९० go 
उक्तियाँ 

१--चाहे कितना पवित्र मनुष्य क्यों न हो लेकिन तब तक वह eat 
नहीं जा सकता, जबतक कि मेरे समान वह अपने वस्लोंकी शराब खानेमें शराबके 
लिए रेहन नहीं कर देता । 

२--जो लोग रूखे स्वभावके हैं, जिन्हें दूसरोंसे स्नेह नहीं है, उनके पास मत 
जाओ । तुम्हारे निजी घरमें ही विश्राम करनेके लिये कोना मौजूद है । 

३-मैंने उसी एकको पानेकी आशामें दोनों जहानोंको मिटा डाला । इसके 
लिये मुझे दोष मत दो । दोनों जहानोंका अन्त एक यही है । 

प्रेम-मार्गी-सूफी संतोंमें हाफिजका नाम बहुत सम्मानके साथ लिया जाता है। 
इनके उपदेशोंका जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा । ये हृदय प्रधान संत थे और इसी कारण 
इनके हृदयसे निकले हुए उद्गारोंने सभीके हृदयोंकों स्पर्श किया | हाफिजने इसी बात- 
पर जोर दिया कि विधि-विधानके सारे जालको छिन्त-भिन्न कर मन, वुद्धि, चित्त 
और प्राणको प्रभुमें एकनिष्ठ होकर श्रपित करें। सर्वार्पणकी प्रक्रियामें अपने 
आध्यात्मिक गुरुसे मार्ग पूछें और उस्तीका श्रनुकरण करे । हाफिजक्रे आदेशोंका 
सारांश यही है कि संसारके समस्त राग-द्वेषको मिटाकर मनुष्य प्रभु प्रेम और हृदयको 
सच्ची प्रार्थनाकी साधना करे। फारसके घर-घरमें हाफिजके उपदेशोंका बहुत श्रधिक 
आदर हुआ । 

सूफी संत रबिया 

बसराके एक बड़े ही गरीब परिवारमें रबियाका जन्म हुआ । उससे बड़ी तीन 
बहिनें थी । अ्रकालमें माता-पिताकी मृत्यु हो गई | किसीने रबियाको एक सम्पन्न 
व्यक्तिके हाथ बेच दिया | वह धनी व्यक्ति इतना क्रूर और चृशंस T कि कुमारी 
रबियासे बुरी तरह काम लेता और उसे मारता-पीटता भी। एक AG रातको 
रबिया वहांसे भाग निकली । Mat AAT श्रौर रास्ता AES | ठोकर खाकर वह गिर 
पड़ी और उसका दाहिना हाथ टूट गया। उस दारुण दशामें रबियाने = पर 
मस्तक टेककर प्रार्थना की-हे प्रभु ! मुझे ग्रपनी दु्दशापर शोक नहीं | में तुझे भूल 
नहीं और--तू मुभपर प्रसन्न रहे, बस यही एक प्राथना है। 

कुरान पढ़ने और एकान्तमें प्राथंना करनेका रबियाको व्यसन सा था । ग्राधी 
रातको जब सभी सो जाते, रबिया प्रभुकी प्राथना करती | एक रात वह ऐसी ही 


t प्राथना) ; mra iok SBE cho bái eas पे SSH, बीते ऐसी मेरी इच्छा a 
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है। पर मैं क्या कहूँ? तूने मुझे पराधीन दासी बनाया हैं; इसीलिये में सारा समय 
तेरी उपासनामें नहीं दे सकती । हे प्रभु ! इसके लिये मुझे क्षमाकर। 
जिस सेठके यहाँ वह थी वह बाहरसे रबियाकी प्रार्थना सुन रहा था । भ्रपनी 
कठोरता पर उसे बड़ी ग्लानि हुई । रबियाके AWA गिरकर उसने क्षमा माँगी और 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक कहा-- आप मेरे घर रहेंगी तो में श्रापकी सेवा HTT | आप भ्रन्यत्र 
जाना चाहें तो ग्रापको इच्छा । मालिकके मनमें प्रभुको प्रेरणा समभकर रबिया उसे 
नमस्कार कर बिदा हो गयी | वहाँसे आकर उसने कठोर तपश्चर्यामें जीवन बिताया । 
महात्मा हुसेन उन दिनों बसरामें ही थे। रबिया उनके सत्संगमें जाया करती 
और धर्म-चर्चामें भाग लेती। एक बार निर्जन बनमें जाकर रबियाने योगाभ्यास 
किया और ग्रायुका शेष भाग मककामें ही बिताया। इब्राहीम mina मक्कामें ही 
उसका सत्संग हुआ था | जीवन-पर्यन्त कोमार्यब्रतका पालन कर qaa जीवन बिताने 
वाली रबिया जैसी देवियाँ इस जगतमें गिनती की ही हुई हैं । 
एकदिन हुसेनने रबियासे पूछा तुम्हारा मन विवाह करणेका हे । रबियाने 
उत्तर दिया विवाह तो होता है शरीरका मेरे पास शरीर ही कहाँ हे ? यह शरीर तो 
मैं ईश्वरको पित कर चुकी हूँ । कहो श्रब मैं कौनसे शरीरका विवाह करू ? 
एक बार एक धनिकने रबियाको फटे-पुराने कपड़े पहने देखकर कहा, देवि! 
यदि आप संकेत मात्र कर दें तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाय । रबियाने उत्तर 
दिया, तुम भूल करते हो । सांसारिक दरिद्रता दूर करनेके लिये किसीसे भीख क्यों 
मार्ग ? इस संसारमें उस परमात्माका राज्य फेला हुआा है । THe छोड़कर दूसरेसे 
* क्यों any? जो कुछ लेना होगा उसीके हाथसे लूंगी । ७ 
एक बार रबिया बीमार हो गयी। हाल पुछनेके लिये श्रब्दुल उमर और सुफियान 
श्राये और रबियासे कहा कि स्वास्थ्यके लिये तुम प्रभुसे प्रार्थना करो । रबिया बोली 


„ यह क्‍या कह रहे हो ? मेरे इस रोगमें क्या उस प्रभुका हाथ नहीं है? मैं तो उसकी 


दासी हूँ। दासीकी अपनी इच्छा केसी । मेरी जो इच्छा मेरे प्रभुकी इच्छासे विरुद्ध 
हो, वह सर्वथा त्याज्य है । 

रबिय्राकी प्रार्थना थी-हे प्रभु ! यदि में तरकके डरसे ही तेरी पूजा करती होऊ 
तो मुझे उस नरककी ग्रागमें जला डालना और यदि स्वगंके लोभसे में तेरी सेवा | 
करती हूँ तो वह स्वर्ग मेरे लिये हराम हो । किन्तु यदि में तेरी ही sales 'लिये तेरा 
पूजन करती होऊ, तो आप अपने AMT सुन्दर स्वरूपसे मुझे वंचित न रखना | 


यहूदी संत एलिजा 
. यहृदियोंकी प्राचीन संस्कृतिमें यज्ञका स्थान अत्यन्त ऊंचा था | इनके TAA पशु 
बलि परमावश्यक थी | मूसाके बाद एलिजा एक सुप्रसिद्ध महात्मा हो गये हैं, जिनके 
विषयमें लिखा है कि वे सशरीर cat गये । इस स्वगं गमनका वृतान्त बड़ा ही 
भाव पूर्ण है श्रौर बाइबिलमें ्रवलोकनोय है । ( देखिये-ग्रोल्डटेस्टामेन्टका बारहवां qa 
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एशियाके संत श्रौर भारतीय संत-परम्परा भू 


यहुदियोंमें अब भी महात्मा मूसाके प्रति अपार श्रद्धा पायी जाती है। मूसा 
द्वारा निर्दिष्ट धमंशास्त्र विषयक आदेशोंका अब भी बडा मान है। कुछ विद्वानोंका 
मत है कि इन ग्रादेशोंमें तो केवल यहूदी धमकी बाह्य बातें ही दी गयी हैं। इन 
लोगोंमें एक गुप्त तथा प्राचीन मौखिक रहस्यवादका प्रचार गुरु-शिष्य पैरम्पराके 
अनुसार बतलाया जाता Sl इस रहस्यवादका नाम 'कबाला' है और इसका 
सम्बन्ध रहस्यवादी प्राचीन यहुदी महात्मा साइमन ब्रेन जोकार्डका उल्लेख मिलता 
है। कहा जाता है कि इन्होंने अनेक वर्ष पर्यन्त एक गिरि-गुहामें निवास करके इस 
महाविद्याको प्राप्त किया था । 

कबीर 

एक प्राचीन अनूदित ग्रन्थमें लिखा हे कि किसी महान योगीके ्रौरस और 
प्रतीचि नामक देवांगनाके गर्भसे भक्तराज प्रह्लाद ही कबीरके रूपमें संवत्‌ १४५५ ज्येष्ठ 
शुक्ल १५ को प्रकट हुए थे । उन्हें नीरू-नीमा नामके जुलाहा दम्पतिने पाला था। कुछ 
लोग उन्हें जन्मसे मुसलमान बताते हैं। ऐसा प्रसिद्ध हैं कि एक दिन एक पहर रात 
रहते हो कबीर पंचगंगाघाटकी सीढ़ियोंपर जा पड़े । वहींसे रामानन्द जी स्नान करनेके 
लिये नीचे उतरा करते थे । रामानन्दजीका पेर कबीरपर पड़ गया | रामानन्द जी 
चट राम-राम बोल उठे। कबीरने इसे ही श्री गुरुमुखसे, प्राप्त दीक्ता-मन्त्र मान लिया 
भौर स्वामीरामानन्दको अपना गुरु कहने लगे | स्वयं कबीरके शब्द हैं-- 

हम काशी में प्रगट भये हैं रामानंद चेताये। 
काशी का मैं ब्राह्मण, ताम मेरा परबीना। Á 
एकबार हरिनाम से चूक भया, पकड़ जुलाहा घर कोना ॥ 

मसलमान कबीर पन्थियोंकी मान्यता यह हे कि कबीरने प्रसिद्ध सूफो हू 
मसलमान फकीर शेख तकीसे दीक्षा ली थी । परन्तु कबीरने शेख तकोका नाम 
उतने आदरसे नहीं लिया है, जितना स्वामी रामानन्दका । इसके सिवा कबीरने » 
पीर-पीताम्बरका नाम भी विशेष श्रादरसे लिया है। इत बातोसे यही सिद्ध होता 
है कि कबीरने हिन्दू-मसलमानका भेदभाव मिटाकर हिन्दू सन्तों तथा मुसलमान 
` फुकीरोंका सत्संग किया और उनसे जो कुछ तत्त्व श्राप्त हुआ उस हृदयंगम किया | 
इनके परिवारके बारेमें जनश्रुतिके TATE एक पुत्री और एक पुत्र थे जिनका नाम 
कमाली तथा कमाल था | कबीर पढ़ेलिखे नहीं थे । स्वयं उन्हींके शब्दोंमें-- 

मसि कागद छूवो नहीं, कलम गहो ना हाथ। 

'कबीरकी वाणीका संग्रह 'बीजक' के नामसे प्रसिद्ध है। इसके ES तीन भाग 
हैं--रमैनी, सबद आर साखी। इसमें वेदान्त तत्त्व, हिन्हू-मुन्ननमानाक्ा उनके 
पाखण्ड, अन्धविश्वास तथा मिथ्याचारके लिये फटकार, संसारकी चणभंगुरता, 
हृदयकी शुद्धि, माया, छु्राछूत आदि अनेक फुटकर AN qt भाषा a है । 
पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पुरबी, ब्रज भाषा आदि कई बोलियों का 


AIP eR amen poet eee SUAS, ET जोरदार ततथा TARR है |, 


द्‌ HAS भगवान रामं 


कबीरको शान्तिमय जीवन बहुत प्रिय था । वे अहिसा, सत्य, सदाचार आदि 
सद्गुणोंके उपासक थे । कबीरने परमात्माको मित्र, माता, पिता, पति आदि 


रूपोंमें देखा है। कभी वे कहते हं-'हरि मोर पिउ में रामकी aghar और कभी 
कहते हैं--'हरि जननी में बालक तोरा।' बुढ़ापेमें कबीरके लिये काशीमें रहना लोगोंने 
दभर कर fear) यश और कोतिकी उनपर वृष्टि सी होने लगी । कबीर इससे तंग 
आकर मगहर चले गये। ११९ वर्षको ग्रवस्थामें मगहरमें ही उन्होंने शरीर छोड़ा | 
संत कवीरका नाम उनको सरलता और साधृताके लिये संसारमें सदा अमर रहेगा | 
उनकी कुछ साखियाँ इसकी साक्ष्य है :-- 
तनथिर मनथिर सुरतनिरतथिर होय। 
कह कबीर इस पलक को, कलप न पावे कोय ॥ 
सुख के माथे सिल परो, जो नाम हृदय से जाय। 
बलिहारी वा दुःख की, पल-पल नाम रटाय॥ 
कबिरा प्याला प्रेम का, ग्रंतर लिया लगाय। 
रोम-रोम में रमि रहा, और BAA क्या खाय ॥ 
साधो सहज समाधि भली | 
गुरु प्रताप जा दिन ते जागी, दिन-दिन अधिक चली ॥ १॥ 
जहँ-जहँ डोलों सो परिकरमा, जो कुछ करों सो सेवा । 
जब Mal तब करों दंडवत, Fal We न देवा ॥ २॥ 
कहीं सो नाम सुनौं सो सुमिरन, खाँव पियो सो पुजा । 
गिरह उजाड़ एक सम लेखों, भाव मिटावौं दूजा ॥ ३॥ 
mid Fal काननं weal, तनिक कष्ट नहि arty 
खुले नेन पहिचानों हँसि-हँसि सुन्दर रूप निहारों॥ ४॥. 
शब्द निरन्तर से मन लागा, मलिन बासना त्यागी। 
उठत-बंठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी ॥ ५॥ 
कहें कबीर यह उन मुनि रहना, सो परगट करी गाई। 
दुःख सुखसे कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई ॥ ६॥ 
वास्तवमें यह दशा संतोंके रहनीकी पराकाष्ठा है। 


महात्मा तेलंग स्वामी 

प्रायः पचासी वर्ष पूर्व काशीमें तेलंग स्वामी नामक एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा 
हो गये हैं। श्राप परम सिद्ध योगी थे तथा सदा दिगम्बर वेशमें रहा करते थे। जल- 
थल, मान-अ्रपमान, शीत-उष्णा सब श्रापके लिए समान था। ये सदा पर-दुःख कातर 
रहा करते थे । मान, प्रसिद्धि ग्रौर स्यातिसे बहुत दूर भागते थे। जलपर पद्मासन 
लगाता, गंगाजीमें तीन-तीन दिन तक लगातार डूबे रहना, समाधि लगाकर दूरका 
समाचार जान लेना, ग्राकाशमें निराधार स्थित रहना इत्यादि बातें उनके लिये बहुत 
साधारणा थीं । २५० वर्षको ग्रवश्थामें ग्रापने महासमाघि लो । 
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आपका जन्म संवतु १६६४ के पोष मासमें दक्षिण भारतके विजियाना ग्राममें 
सुसम्पन्न ब्राह्मण परिवारमें हुआ था । आपके माता-पिता बड़े शिव-भक्त थे। उन्हींके 
अनुग्रहसे पुत्रवान्‌ होनेके कारण बालकका नाम 'शिवराम' रखा गया था। आप 
बचपनसे कुशाग्र वृद्धि तथा आध्यात्म-रुचि वाले थे। आपने विवाह नहीं किया। 
पहले पिताको मृत्यु हुई, बादमें माताकी। इस समय आपकी उम्र ४८ वर्षकी थी । 
माताकी ग्रन्त्येष्टि-क्रिया करके वे घर न लौटे। जिस स्थानपर माताका अग्नि-संस्कार 
हुआ था, उसी स्थानपर ये बठ गये ग्रौर पीछे वहीं इनके लिये कुटी भी बन गई। 

उस स्थानपर बीस वर्ष आपने कठोर साधनाकी । महापुरुषोंकी खोजमें अब 
आप वहांसे निकले। भाग्यवश भगीरथ स्वामीके दर्शन हुये। पुष्कर चेत्रमें गुरुसे 
दीक्षा ली । दो वर्षं बाद गुरु भी इस लोकसे चल बसे। तेलंग स्वामी कई स्थानोंमें 
घूम फिर HL HEATH रामेश्वरम्‌ GEA | इसके WAAL नेपाल, मान सरोवर, नमंदातीर, 
प्रयाग आदि स्थानोंमें बहुत दिनों तक साधनाकी । स्याति होते ही एक स्थानसे दूसरे 
स्थानको चले जाते । भ्रन्तमें आप काशी धाममें पधारे | 

महात्मा तेलंग स्वामीके सम्बन्धमें चमत्कारकी अनेक बातें प्रचलित हैं। प्रयागमें 
आपने ग्रादमियोसे भरी नावको ग्राँधी-पानीके कारण डूब जानेपर पुनः बाहर 

निकाल लिया । काशीमें एक ग्रंग्रेज प्रफसरने नंगा रहनेके कारणा आपको हवालातमें 

बन्द करा दिया । सवेरे देखा गया तो हवालातका ताला बंद है और स्वामीजी हँसते 
हुये बाहर टहल रहे हैं। पूछनेपर ग्रापने बताया कि ताला-ताली बंदकर देनेसे ही 
किसीका जीवन बाँधा नहीं जा सकता। यदि tar होनेको होता तो मृत्युकालमे 
हवालातमें बंदकर देनेसे मनुष्य मौतके मुखसे ही बच जाता। p 

आपका दृढ़ विश्वास था कि भगवान यह मनुष्य शरीर बनाकर स्वयं इसमें 
विराजते हैं । प्रत्येक मनुष्यके अन्दर ईश्वरीय शवित ग्रोत-प्रोत हो रही हे । मनुष्य 
जितना संसारके लिये परिश्रम करता है, उसका शतांश भी यदि भगवानके लिये प्रयत्न 
करे तो वह उसे प्राप्तकर लेगा और उसे संसारमें कुछ भी असंभव न रहेगा | 

उन्हें प्राप्त करनेके लिये साधना करनी चाहिये। उतकी भक्ति करनी चाहिये । 
गुरुपदिष्ट मार्गंका अ्रनुसरण करना चाहिये। संसारमें भवित ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है और 
भगवानको प्राप्त करनेका यही मागं है | 

वि० संवत्‌ १९४४ की पोष शुक्ला ११ को श्राप ब्रह्मलीन हो गये । 


संत तुलसीदास जी की वाम-साधना और राम भक्ति प्राप्ति 
लोकचर्चा है कि तुलसीदास जी शुरूके जीवनमें जब शोचसे क्रिया-कर्म करके 
लौटते थे, तब जड़में पानी छोड़ते थे। औघड़ लोगोंको विश्वास है कि जड़का 
मतलब निजसे ही है, जिससे भूतात्माका साक्षात्कार हुआ । जिसकी प्रेरणासे हनुमानका 
साक्षात्कार हुआ ग्रोर हनुमानजीकी प्रेरणासे राम-दर्शन मिला। यह कथा आज भी 
उत्तर भारतके जन जीवनमें प्रचलित है। इस भूतात्माकी प्रेरणासे उनके जीवन 
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उनके सम्बन्धमें यह भी प्रचलित है कि उन्होंने शवपर यमुना पार किया। 
शवपर साधक बिना शक्तिके साधना नहीं कर सकता, इसलिये दिखाया गया है कि 
सपके सहारेसे वह भ्रपनी ससुरालमें शक्तिके पास पहुँचते हैं। उनकी ससुरालका 
भवन सामान्य ही रहा होगा, श्रर्थात्‌ महल या ग्रटारी नहीं क्योंकि वे गरीब बालक थे | 
योगमें कुंडलिनीको सर्पके रूपमें देखा गया है। विद्वानोंको इस ओर ध्यान देना और 
शोध करना चाहिये | किन्तु इस प्रचलित लोक-कथासे इतना स्पष्ट है कि सन्त तुलसीदास 


वाम-साधक थे और शव-साधना तथा प्रेत-साधनाकी प्रेरणासे ही राम भक्ति पा सके । 
यमुना का ग्राध्यात्मिक स्वरूप गोस्वामीके शब्दोंमें हे । 

विधि निषेधमय कलिमल हरनी? अर्थात्‌ शव-साधनासे वे विधि-निषेधसे भी 
परे हो गये थे । ह ERB tie 


बावरी साहिबा 


एक प्रेम दीवाने ईसाई संतने ठीक ही कहा है, कि "प्रेमका जीवन जीग्रो, प्रेमका 
केन्द्र बन जाओ, प्रेमका ग्रागार बन जाग्रो ।' 
संत-साधनामें बावरी साहिबाका नाम उनके sta प्रेम, दिव्य एवं भ्रलोकिक 
प्रेमके लिये ग्रमर है। ग्राप देहलीके एक सम्भ्रान्त कुलकी महिला थीं । प्रभुके प्रेममें 
पागल होकर वे घरसे निकल पड़ीं । स्वजनों द्वारा बहुत प्रताडित होनेपर भी आप 
अपनी टेकपर ्रडिग रहीं । | 
में बंदी हों परम तत्त्व की, जग जानत की भोरी। 
` इनका एक प्रसिद्ध सवेया निम्नलि'खत है :-- 
बावरी रावरी का कहिये, मन हु के पतंग भरेनित भांवरी | 
Wat जार्नाह संत सुजान जिन्हें हरि रूप fet पर साँवरी ॥ 
सांवरी सूरत मोहनीमूरत देकर ज्ञान ग्रनन्त लखावरी। 
खावरी alg तिहारी प्रभू, गति wad देख भई मति बावरी ॥ 
सुना जाता है कि श्राप श्रकबरके बहुत पहले हुई थी और श्री मायानन्दको 
गुरु खूपसे वरण किया था । ग्रापकी परम्परामें बहुत बड़े-बड़े सिद्ध, संत और महात्मा, 
जो आत्मदर्शी और परम अनुभवी थे, हुए हैं । इनकी वंशावली इस प्रकार है :-- 
बावरी साहिबा-दिल्‍ली 


बीरू साहब 
यारी साहब 
| 
बुल्ला साहब ( भुड्कुड़ा : गाजीपुर ) 
जगजीवन साहब गुलाल साहब 
satel 
qa दास जी . भीखा साहब 


Tg श्रर्‍योध्या ) . 
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प्रेमी संत सरमद 
संत सरमद भी एक मस्ताने प्रेमी थे। ग्रापका बयान आपकी जबानी सुनने 
लायक है । आप फरमा रहे हैं कि :-- 
सरमद कूचये-इश्कमें पड़कर बदनाम हो गया । यहूदी-दीन छोड़कर वह 
इस्लामकी शारणामें श्राया और फिर इस्लामके खुदा या रसूलसे मुँह मोड़कर राम- 
लक्ष्मगाके भक्तोंमें जा मिला | सरमदने इतना छोड़कर अ्रधिक नहीं कहा है और उस 
परिचय का विशेष प्रयोजन भी कया है? भारतमें वह व्यापार करने आया था, पर 
उसपर प्रेमकी बिजली गिरी और वही हाल हुआ कि :-- 
सौदे के लिये बटसरे बाजार हुये हम। 
हाथ उसके बिके जिसके खरीदार हुये हम ॥ 
कैसा अच्छा सौदा रहा। बेचारा सरमद अपना सब कुछ लुटाकर दिगम्बर अवधूत 
बन बैठा । शाहजहाँका पुत्र दारा सूफी संतोंका बड़ा भक्त था। वह दिल्ली पहुँचने 
पर उनकी सेवामें लगा रहा । धोरे-धीरे दिल्ली नगरके सारे लोग सरमदके भक्त बन 
गये । काल-चक्रके ग्रनुसार शाहजहाँ केद हुआ । राजकुमार हारा कर्ल किया गया। 
उसके बाद औरंगजेब तथा उसके अनुयायी सरमदको MA समाप्त करना चाहा | 
एक दिन सरमद दिगम्बर अवस्थामें बाजारमें घूम रहा था। इसी अपराधपुर 
कैदकर उसे बादशाहके सामने पेश किया गया। बादशाहने पूछा, सरमद, तू नगा 
बयों रहता है? कपड़े क्यों नहीं पहिनता ? सरमद साहबने कहा — 
सभी संसारका स्वामी दोषी लोगोंको अच्छे _लिवास पहिनाकर उनके दोषोंक 
ढँके रहता है, किन्तु निर्दोषोंको दिगम्बर घूमने देता है । उत्तरसे ना 
तिलमिला उठा, .कित्तु एक लोकप्रिय सन्तको इस छोटेसे श्रपराधपर प्राण-द = 
दे सका। सरमदने कहा है, मेरे सैकड़ों दोस्त थे जो दुश्मन हो गये E a न 
^ दोस्तीके भरोसे मैं सन्तुष्ट ग्रौर सुखी g । प्रन रचकर परम प्रेमके दीवानेक 
ae उसे बादशाहसे प्राण-दंडकी सजा सुनवाई | सरमदने कहा कि बहुत 
= हो जानेसे मंसूरका किस्सा पुराना पड गया है। a तीप 
फिर ताजाकर रहा हूँ । सर कटनेके CAAA प्रेमीने सरददको द ae 
दिल्ली उनके दर्शनार्थं उमड़ पड़ी थी। जब वे वध-भूमिकी शर अ 


प्रभसे कहा, कि में तेरे इश्कके जुर्ममें मारा जा रहा हूँ, जरा तू ग्रटारीपर कीत 
देख कितना मजेदार तमाशा है। अपने वधिकसे नजर मिलाकर Fe र 
“या आ मेरे प्यारे में कुरबान जाऊ तुभपर। तू चाहे जिस सूरतम अ | 


हिचानता हूँ l 
खूब अच्छी तरह प $ , से gir कलमा न पढ़ा पर उसके कटे 
सरमदने सारे जीव ट्‌ से प्रकट होता है 


Seale. नाई पड़ा। इस 
सिरसे 'लाइल्लाह-इल-इल्लाह का घोष तीनबार सु om 
_ कि उसे प्रभुकी सत्ताका साक्षात्कार उसी समय हुक, जब उसकी सत्ताके ह्रल 


WEEE जावा ०, Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


R 


१० MAS भगवान राम 


दिल्लीमें जामा मसजिदके पुवंकी ओर बनी हुई सरमदकी समाधि श्रभी 
तक है। जामा मसजिदके यात्री उसपर भी श्रद्धाके सुमन चढ़ाया करते हैं। 


श्रीकचा बावा 


ग्रापका जन्म गोरखपुर जिलेके दीपगढ़ गाँवमें एक उच्च ब्राह्मण कुलमें 
हुआ था । आपके पिता श्री विश्राम परिडत विद्वान थे। बाल्यकालमें आपका नाम 
शिवरत्न पंडित था । लगभग पन्द्रह वर्षकी श्रवस्थामें आपने गृह त्याग किया और 
घूमते हुये काशी श्राकर वरुणाके किनारे एक THA रहने लगे। साधनावस्थामें 
कच्चा ही प्राटा खाकर WAS श्रापको लोग कच्चा बाबाके नामसे पुकारने लगे। 

बाबा बड़े निस्पृह थे । उन्होंने श्रपने लिये कभी ग्राश्नम नहीं बनाया । प्रापकी 
सिद्धि ऐसी थी कि रत्न जटित सिहासनमें बैठ श्राप श्राकाश-मागंसे विचरण करते 
थे, जिसे उनके भकतोंने स्वयं देखा था। आपका प्रकृति पर ऐसा अपूर्व भ्रधिकार 
था कि णब भी आप कह देते तत्काल वर्षा हो जाती थी। रामनाम तथा राम- 
लीलामें भ्रापका विशेष श्रनुराग था । आपके दर्शनार्थ भारतके दूर-दूर प्रान्तोंसे 
लोग श्राया करते थे । इंगलेंडके स्वगीय सम्राट जाजँ पंचम जब राजकुमार रूपमें 
भारत प्राये, घ्रापके दर्शनाथं गये थे । भ्रापने बहुत alas किया पर बाबाने कुछ 
न लिया और उनको प्राशीर्वाद देकर विदा किया । आपके शिष्य श्रीलखनजी परम 
हंसने भ्रापके सत्संगसे जिन व्याख्याश्रोंको सुना था, वह aed उनके vaca 
छपवाया था । एक गड़ेरिन कन्या गंगाजली आपकी भेरवी थी। बाबाने ही उसे 
जीवन ततथा स्वास्थ्य दान दिया था, श्रत: उसके माता-पिता उसको बाबाकी सेवामें 
अपित कर गये। जब बाबाकी समाधिके समय उसने भेंट दिया तो बाबाके 
शवका हाथ खुला ओर उसको भेंटको स्वीकार किया । लेखकने भी उक्त भैरवीका 
दर्शन किया था । 

वाराणसीके जाल्हूपुर ग्राममें बाबाकी समाधि है, जिसके बगलमें ही कच्चा- 
बाबा इन्टर कालेज चलता है, जिससे बाबाकी Hs क्षेत्रीय श्रसंख्य बच्चोंका 
भविष्य बन रहा है । 


श्रीसाइंनाथजी महाराज 


महाराष्ट्र राज्यके पूना नगरसे लगभग पचास-साठ मीलकी दूरी पर शिरडी 
नामक एक छोटासा गाँव है। वहीं एक मसजिदमें श्रीसाईनाथ महाराज निवास 
करते थे। उनकी जाति, जन्म-स्थान ग्रादिका कोई विवरण नहीं मिलता । परन्तु 
यह्‌ बात प्रसिद्ध है कि वे विशुद्धाचरणा वाले मस्त महात्मा थे। कभी उनके मुंहसे 
भ्रल्ला-मालिककी ध्वनि सुनाई पड़ती थी, तो कभी वे वेदान्तकी गढ़ चर्चाएँ किया 
करते थे कि जिन्हें सुनकर बड़े-से-बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी स्तब्ध रह जाया करते थे | 
लगभग ५० वर्षो तक श्रीसाईनाथ शिरडीमें रहे । उनके दर्शन तथा स्मरणासे भी 
FART लोगोंको स्वास्थ्य तथा सुखकी प्राप्ति हुई है। 
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एशियाके संत और भारतीय संत-परम्परा ११ 


लेखकके एक सम्मानित मित्र साईंबाबाके परम भक्त हैं। उन्होंने बतलाया 
हे कि साईंबाबाका नाम तथा स्मरण वह प्रकाश-स्तम्भ है, जो भक्तोंका मार्ग-दर्शन 
करता है। आज भी उनकी समाधिपर वाषिक मेला लगता है। वर्ष भर श्रद्धालु 
जन वहाँ जाकर बाबासे जो भी मिन्नत करते हैं, उनकी अभिलाषा-पूर्ति होती है। 
गुरुपुशामा, रामनवमी तथा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको वहाँ बड़ा उत्सव मनाया जाता 
है, जिसमें सहस्रो नरनारी उपस्थित होते हैं । अपने भक्तोंकी दृष्टिमें बाबा 
शिवकल्प हैं | 

उनके असंख्य चमत्कारोंकी चर्चाकर पाना असंभव है, किन्तु यहाँ एक छोटीसी 
घटना प्रस्तुतकी जा रही है। शिरडीमें मसजिदके सामने एक वेश्यकी दुकान थी । 
बाबा नित्य उससे तेल माँगकर मसजिदमें दीपावली सजाते थे । एक दिन मलिन 
भाव ग्रा जानेसे उसने बाबाको माँगनेपर तेल नहीं दिया । परन्तु रात्रिमें दियोंका 
उजाला देखकर वह दौड़ा बाबाके चरणोंमें गया । देखता बया है कि तेलके बदले 
बाबाने निजजलसे दीपोंको जला रकखा है । वह बहुत लज्जित हुआ और बाबासे 
क्षमा-याचना को | 

बाबा साईंनाथके चित्र बड़ी संख्यामें सभी नगरोंमें प्राप्य हें । भक्तोंकी यह 
seat है कि जिन घरोंमें बाबा साईनाथका चित्र रहता है, वहाँ वे स्वयं ही उपस्थित 
रहते हैं और वे अपने भक्तोंका योग क्षेम वहन करते हैं। भक्तोंको समय-समय पर 
ग्रादेशके अतिरिक्त विभूतियाँ तथा अन्य प्रसाद भी उन चित्रोंसे प्राप्त हुये हैं सन्त 
जो अनन्त ही हैं, उनके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है | 


काशीके मोकलपुर या टूंडीके बाबा | 


गंगाके तटपर विचरण करनेवाले परम सिद्ध महात्मा कभी जाल्हूपुरमें कच्चा- 
बाबाकी समाधिके पास अपनी मड़ेयामें, कभी गंगा तटपर मोकलपुरमें रहा करते 
थे । भक्तोंको आत्मचरितं न प्रकाशयेतु' कहकर अपनी पूर्वावस्थाका कोई परिचय नहीं 
देते थे । एक समय विशेष अनुरोधपर बाबाने जो परिचय द्या था, वह संच्तेपमें शस 
प्रकार है। विध्याचल और प्रयागके बीच किसी गाँवमें मेरे माँ-बापकी जन्मभूमि थी । 
उन्हें पागल कहकर घरसे निकाल दिया गया था । वे विध्याचलमें aoe जीविका 
चलाते भ्रौर धर्मशालामें रहते थे। वहीं मेरा जन्म हुआ था। n मैं भिक्षाको निन्द्य 
समभता था। श्रतः माँ-बापके स्वर्गवासी होनेपर में यात्रियोका र बोझा ढोकर 
जीविकोपार्जन करता रहा। साधु मंडलीके साथ एकबार रामेश्वरम्‌ काँवरमे गंगाजल 
लेकर चला गया । उत दिनों रेल न थी । वहाँसे लौटकर नमंदातटपर एक 
वृद्ध ब्रह्मचारीसे भेंट हुई । मेरी शिक्षा-दीज्ञा उन्होंने कराई। सोलह वर्ष अभ्यास 
कराकर, जब उन्होंने MAT दी में भारत-भ्रमरा करता GAT काशी ग्रा गया। 
यह मोकलपुर चारों ओर TATA घिरा होतेके कारण माँ गंगाकी गोद है । इसीमें 
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बाबाके उपदेश बड़े ही ऊंचे होते थे। महामना मालवीय जी श्रापके Bary 
भक्त थे। बाबाके कुछ पवित्र अवशेष उनके पास रहे । काशीके प्रसिद्ध संतने एक 
बार कहा था कि मोकलपुरके बाबा भ्रधिकारिक पुरुष हैं। उनके कारण संसारमें 
बड़ी शान्ति और सुखका विस्तार हो रहा है। काशीके ईशानकोशपर रहकर वे 
काशी की र्षा करते हैं। काशीके CALA उनका स्थान बहुत ऊंचा हे । 
कहा जाता हे कि सन्‌ १९१६ को भीषणा बाढ़की पुर्व सूचना देकर गंगा 
जीने उनको सुरक्षित स्थानपर हट आनेको कहा था। बाबा गंगाजीको ही महा 
भगवती मानते थे । उनके अनेक चमत्कार लेखकको स्वयं मालूम हैं, परन्तु स्थाना- 
भावसे उनकी चर्चा नहीं की जा रही है। WSS कीर्तन तथा विशाल प्रसाद वितरणाकी 
योजना बनाकर कार्य-क्रम प्रारंभ होनेपर अपनी सडेयासें जाकर बाबाने समाधि ले 
ली थी। श्री कच्चाबाबाको समाधिके बगलमें ही उनकी भी समाधि है। 
श्री रुन जी परमहंस 
ग्रापका जन्म आरा जिलाके चिल्लहरी गाँवमें एक धनी क्षत्रिय परिवार 
में हुआ था। ये कच्चा बाबाके शिष्य थे। कहते हैं कि इनके गाँवपर ही कन्धेपर 
हाथ रखकर आँखसे आँख मिलाकर श्री कच्चाबाबाने ऐसा शक्तिपात किया कि 
उसी क्षण इन्हें संसारसे पूर्णा वेराग्य एवं तत्त्वबोध हो गया । उनकी श्राज्ञासे दीक्षाके 
. उपरान्त पाँच वर्ष तक वे घरपर ही रहे । बाइस वर्षकी श्रवस्थामें अपने गरुकी श्राज्ञासे 
तीर्थयात्रा करने निकल पड़े। वृन्दावनमें अप करते हुए इन्हें लगा कि गरु मझे 
बुला रहे हैं। बात सच निकली । ये गुरु चरणमें ग्रा गये । वे निरन्तर नाम भजनमें 
लीन रहे । इनके अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं। ये रामनामका ही उपदेश करते थे । 
इनकी लिखी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं, जो श्राज अप्राप्य है । संवतु १६७७ की 
धनतेरसको ७० वर्षकी MAA इनकी इहलोक लीला समाप्त हुई | 
श्री रामकुमार जी 
स्वामी लखन जी परमहंसके शिष्य श्री रामकुमार जीका जन्म आरा ( बिहार ) 
के छः मील उत्तर फरना गाँवमें हुआ था। ये भी अपने गुरुदेवके साथ श्री कच्चाबाबाके 
दर्शनोंके लिये जाया करते थे। स्वामी लखन जी परमहंसने इनको सिखलाया था 
कि जब श्रीकच्चाबाबाके पास जाना तो उनकी दृष्टिकी ओर सदा ध्यान रखना । 
एक बार कच्चाबाबाके पास आपने दीज्ञाकी इच्छा व्यक्‍त की । इनके भ्रातुर 
विनयसे कच्चाबाबाको इनके हृदयका पता लग गया और इन्हें भी उन्होंने अपनी 


दिव्य-दृश्सि देखकर कृतकृत्य कर दिया । ये अपने दादा Teal राज्ञा AIX इच्छासे 
आजीवन गृहस्थ ही रहे । श्राप सच्चे साधु थे। 
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रुद्राक्ष २ 
अघोर-साधनाके EAA परम्परा 
अघोर-साधक आदिकाल ( १०वीं सदीतक ) 


जैसा कि आप आगे देखेगे कि अघोर-साधना सृष्टिके आदिकालसे चली 
आ रही है। वेदिक स्मृति तथा पौराणिक कालके अनेक ऋषियोंने भी इस 
साधनाको अपनाकर सिद्धि प्राप्त की थी। ऐसे सभी साधकोंका विवरण एकत्र 
कर सकना और इस ग्रंथके सीमित पृ्ठोंमें उन्हें प्रस्तुत कर सकना तो संभव नहीं हे, 
फिर भी कुछ महाच साधकोंके सम्बन्धमें यहाँ चर्चा की जा रही हे । 

विश्वामित्र 

सर्वप्रथम हम देखे विशवामित्रको । । अथवेवेदके कौशिक सूत्रके मंत्रद्रष्टा स्वयं 
विश्वामित्र थे और उनके ही कौशिक नामसे प्रचलित इस सूत्रमें अनेक संकेत 
ऐसे मिलते हैं, जो इसके प्रमाण हूँ कि सुनि कौशिक अघोर-उपासना करते थे। 
राजा हरिश्वद्धके पिता त्रिशंकुको बनवासके समय रहस्यपूणं खाद्योसे ही कौशिक 
पत्नीकी सेवा करते हुये देवी भागवतमें दिखलाया गया gi कौशिक मुनिने 
विलक्षण साधनाओंके ही बलपर गुरुके रुष्ट होनेपर भी त्रिशंकुको ढाढ़स बंधाया 
तथा साहस बढ़ाकर उसे राज्य श्राप्त कराया। राजा हरिश्वन्द्रके विपत्ति-कालमें 
स्वयं मुनिके विषयमें इमशानके साधकरूपका वर्णन मिलता है, यह निविवाद हे 
कि ये शक्ति के परम उपासक थे। जहाँ इन्हें अघोर गायत्रीकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त 
थी वहीं ब्रह्मगायत्रीका प्रवाह भी उन्हें अभोष्ट था A पुराणोंमें तो मुनिको विचित्र 
mara दी गई हैं। पुराणोंकी इत विचित्र कथाओंके आधार e विश्वा मित्रको 
हम अघोर-साधक कहनेमें जरा भी संकोच नहीं करेगे, या कुछ aS qa 
अथर्ववेदमें पर्याप्त मात्रामें हैं तथा ऐसी कथाय देवीभागवत रोचक रूपमें आई हे 
जिनसे विश्वामित्रका अघोर-साधक रूप सिद्ध है। कौशिक gad औषधि ओर 
क्रियायें भी पर्याप्त रूपमें मिलती हैं । 

वामदेव 

आप देख हमारे वामदेवजीको ही जिन्होंने दशरथके समयमें अयोध्याकी 
तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थाओंके विरोधमें, ब्राह्मणोंकी स्वीकृति होतेपर भो 
रामके बनवासके समय अपनी अघोर-साधनाके पराविभूतिके बलपर रामके 
बनगमनका विरोध किया । वामदेवने अपने विचार तो अवश्य प्रकट किये परन्तु 
साजर, GRA ALATA oALATCN, HAT, एक, होनेके कारण उस तर 
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जोर नहीं दिया । आप जानते हैं, कि वामदेवने वामांगनाभोको साधना कर राज- 
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दरबारों, विद्वानोंके बीच तथा जनसमूहमें प्रवेश पाया था। आपको यह भी | 
बतलाना परमावश्यक है कि वामदेवका पूर्व नाम कुछ और हो था। अपनी विलक्षण । 
साधना, बुद्धि और प्रतिभाके कारण ही ये वामदेव नामके अधिकारी माने गये। _ 
अघोरको ही वाम भी कहते हें। आज भी तत्त्र-मस्त्रोमें आप देखेंगे कि वाम शब्द 
कहनेसे ही बहुत सी गन्दी आत्माएं भाग जाती हैं। भाज भी बहुतसे मंत्र-तंत्र 
वामदेवके नामसे प्रचलित हैं । 

वशिष्ठ 


अब आप देखें वशिष्ठकी अघोर-साधनाको । बंगालके वोरश्रुमि जिलेमें जो 
तारापीठ है, वर्हांपर कई एक शिलालेख हैं, जिसमें इसका उल्लेख है कि वशिष्ठने 
यहाँ ताराकी दीर्घकाल तक उपासना ओर साधना की। ये साधना रहस्यमय थी, 
जिसे अघोरी लोग पंच मकार कहते हें । बौद्ध गाथाओंमें वशिष्ठको चीन देशमें 
अघोर-साधनाकी बहुत He पराविभूतियाँ पाते दिखाया गया gi हम प्राय: 
कई एक वेदिक मंत्र-तंत्रॉमे और तांत्रिक मंत्र-तंत्रोमें वशिष्ठकी ताराका समावेश 
देखते हैं । हम देखते हैं--कि वशिष्ठकी गरह्य-साधनाका उल्लेख भारत तथा एशियाके 
पूर्वी देशोंमें और चीन तक हर भाषाके साहित्यमें पर्याप्त मात्रामें मिलता हे | 
हमने तो day तथा उड्याकी लिपियोंमें भी इतके गोप्य-साधनाओंका प्रचुर 
मात्रामें विवरण देखा-सुना gO श्रीकृष्णको भेरवी चक्रपर अवस्थित कुलद्रव 
साधनाके लिये अपनी बहिन सुभद्राके साथ जगश्नाथपुरीके मंदिरमें जो हम देखते 
हैं, वही तो अघोर-साधना हे । वहींपर विमलादेवी मन्दिर ओर जगन्नाथ मंदिरके 
मध्यमें जो चक्र-साधना वेदी हे वह वशिष्ठ वेदीके नामसे प्रसिद्ध हे । पुरीके स्वर्ग 
द्वार इ्मशानके पास तारा मंदिरके खंडहरमें वशिष्ठके साथ कई एक ऋषियोंको 
ओऔषधियुक्त पान-पात्र सहित चार्चत करते हुये दिखाया गया हे । इस 
प्रसंगमें रुद्रयामछ dal sa कथानकको भी देखना चाहिये, जिसका तात्पये 
ऊपर दिया गया È । 

प्राचीनकालकी अघोर भेरवियाँ 


आप योगवाशिषए्ठके चुड़ालाको जो राजा शिविध्वजकी पत्नी थीं अघोर- 
साधनामें ओतःप्रोत पाएंगे । चुड़ाला बड़ी बुद्धिमती थीं और पतिको वेराग्य तथा 
ज्ञानकी उपलब्धि करातेमें अघोर-साधनाको ही 'प्रक्रिमाओंसे समर्थ हुई at यह 
बड़ा मामिक तथा सराहनीय प्रसंग È | 


सम्राट्‌ विक्रमादित्य 
विक्रमी संवत॒के संस्थापक सम्राट विक्रमादित्यकी अघोर-साधना सवबिदित है। 
इनकी साधना (yaaa एवं चमत्कारोंकी कहानियाँ ) बेताल पंचविशति 
जैसी कथाओंमें अभीतक प्रचलित हें। यक्ष एवं देवी-देवताओंको प्रभावित रखगे | 
वाली अषोर-क्रिया एवं साधनाकी पराकाष्ठामें पहुँचे हुए विक्रमादिस्यको कोत | 
०० भ्ररितीय_ नागरिक हीं TAT है) Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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झघोर-साधनाके सन्तोंकी परस्परा १५ 


अघोराचायं 


घे आाजसे तेरह सो वर्ष पहले हुये थे। वे बड़े विलक्षण मूर्ति थे ओर 
उत्तर भारतके केदार खंड स्थित काली मठ एवं नेपाल तथा तिब्बत तक 
विचरते रहते थे। वे हाथमें गदहाके पावकी हड्डी लिये रहते थे। वे बड़े ही विचित्र 
और विकट वेश-भूषा वाले औघड़ थे। गोरांग, रम्बा कद, अजानबाहु, disc 
सिर तथा मूँछ-दाढ़ी बढ़ाये रखते थे। जान पड़ता हे कि वतंमान पूर्वी उत्तरप्रदेश 
अथवा पश्चिमी बिहारके निवासी रहे होंगे । इनके बारेमें बहुत सी कथाय प्रचलित 
हें। वे एक बार उत्तराखंडके एक देव मंदिरमें गये ag विष्णुका मंदिर था। 
वहाँके पुजारीने इन्हें बहुत फटकारा कि काठको तरह खड़े हो, भगवातुको दण्ड 
प्रणाम नहीं करते ? उन्होंने कहा, कि यदि हम तुम्हारे देवताको प्रणाम कर तो 
वह deds हो जायगा। garda क्रोधे अपनी गुरु-परम्पराको पादुका रख 
दिया और ललकारा कि यदि सिद्ध हो तो इसीके प्रति अपनी सामथ्यं दिखाओ | 
अघोर सिद्ध थे ही जैसे ही माथा नवाया वह खड़ाऊं खण्ड-खण्ड हो गयी । A भी 
चर्चा है कि वे हरिद्वार, चण्डी पहाड़ तथा गिरनारकी पहाड़ियोंमें रहते हैं। a 
बारेमें एक समयमें तिब्बतके लामाओंके बीच होनेकी भी चर्चा हे, क्योंकि तिब्बत 
लामा छोगोंके साथ इनकी साधना और चमत्कारोंकी बहुत कुछ कथाएं मिलती हैं । 
आज भी लामा लोग उन्हें अपनी बोद्ध परम्पराका ही साधक बताते हैं। आप उस 
गदहेकी हड्डीके माध्यमसे, जिसे हाथमें रखते थे, के आकाश मागं द्वारा br 
करते थे | उनके विषयमें काळू रामजीके साहित्यमें भी थोड़ी झलक मिलती हे। 


७ 
भेरवाचाय ; 
बाणभट्टके हषं चरितमें इतका बिशाद वर्णन हे । पुष्पभूति ही हषेके aS 
बंशके आदि संस्थापक थे । वे शिवके अनन्य उपासक थे । उनके कप T 
शिवकी पूजा होती थी। राजा पुष्पभूति अघोरूसाधन [भी करते । a काय॑ 
उनके सहायक दक्षिणात्य महाशेव मैरवाचार्यं थे। भेरवाचार्यसे राजाके मिलनका 
बृत्तान्त इस प्रकार हे। एक दिन उस राजासे एक परिब्राट मिलने ae वह्‌ 
भैरवाचायंका प्रमुख शिष्य था | राजाके पूछनेपर कि मा ज | è Be 
शिष्यने यह कहकर कि सरस्वतीके शून्यायतनमें ठहरे हैं, च तीक TR 
भैरवाचायंकी ओरसे अपित किया । दूसरे दिन nl be 
उत्तर बिल्व-वाटिकामें आसन लगाये भरवाचारयक इया 
यसे भे के झिष्यने ब्रह्मराक्षसके हा 
रवाचार्यसे राजाकी मित्रता हो गई । भंरवाचार्य 
it लाई हुई अट्टहास नामक तलवार a अपित की। इन युगल 
i | 
Yat महान राजवंश तथा विद्याधरपदकी प्राप्ति हुई है 
dre आात्मकथामें जिन अघोर भेरवाचायका उल्लेख डॉ० हजारी 
प्रसाद. ढिवेदीने किया be. समकालीन होनेसे मेरे मतमें वे यही भेरवाचायं थे, 
-O. Dr. Ramdev Tripa 
जिनका विवरण ऊपर 
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अभिनव गुप्त 


ईसाकी दसवीं सदीमें काइमीरके जिन महान साधक अभिनव शुप्तकी चर्चा 
तन्त्र ग्रन्थोंमें विशद रूपमें आई है, वे भी एक महान अघोर-साधक थे। उनकी 
गुरु-परम्परामें ASA शम्युनाथजी तथा तत्कालीन और बादके अनेक साधक 
भी इस मतको सम्पूर्ण पश्चिमोत्तर भारतमें प्रचारित किये हुये थे। जेसा कि आगके 
अघोरमत अध्याय ३ से स्पष्ट होगा कि शवों तथा शाक्तोंके विभिन्न सम्प्रदाय इसी 
अघोर-सम्प्रदायके विशाल वृक्षवाली वाटिकाके सुवासित, पुष्पित ओर पल्लवित 
वृक्ष थे और इन TAA एक आन्तरिक सामञ्जस्य पाया जाता हे । 

हकर दिग्विजयमें भी महान कापालिक साधकका वर्णन आया हे। अन्ब 

संस्कृत-साहित्य Weald भी जिन कापालिकोंका विवरण हे, उन्हें आप यथास्थान 
इस पुस्तकमें पाएंगे । 

उक्त संदभंमें यह बात ध्यान देने योग्य हे कि जिन asia अथवा 
कापालिक सन्तकी मृत्युका कारण शंकराचार्यके अनुयायियोंको बताया गया है, 
उसके महान दृष्परिणामकी ओर अधिकांश लोग ध्यान नहीं दे पाये हें। यह सर्व- 
विदित हे कि उक्त घटनाके बादसे ही शांकराचार्यका स्वास्थ्य गिरने लगा ओर 
एक भयंकर रोग ( भगन्दर ) के कारण उनकी अल्पायुमें ही मृत्यु हुई । इससे 
स्पष्ट हे कि अघोरी जो शिवकल्प हे ओर विश्वात्मा हे, उसका द्रोह स्वयं द्रोहोके 
लिये प्राणघातक होता हे। 


मध्यकाल ( ११वीं सदीसे १६वीं सदीतक ) 


सिद्धि विद्या सर्वानन्द ठाकुर 


आजसे लगभग ६०० वर्ष पूर्व त्रिपुराके अन्तर्गत मेहार नामक गाँवमें 
सर्वानन्दका जन्म हुआ था। उनकी वंश-सूची तथा सर जॉन FSH द्वारा की 
गई काल गणनाके अनुसार अबसे ५७६ वषं पूवे इन महात्माका आविर्भाव हुआ था। 
ये सिद्धोंकी परम्परामें उत्पन्न शम्भुनाथके पुत्र थे। आपने शव-साधना करके माँको 
प्रसन्न किया और भगवती आद्याकी कृपासे कृतकार्य हुये थे। परिवारको छोड़कर 
आप काशी चलने लग तो पुत्र शिवनाथके कानमें सिद्धि-मन्त्र दिया था | 

सर्वानन्द देव काशीके गणेश Becta शाखा--शा रदा मठमें रहते थे । वहाँ 
वे अवधूतके नामसे परिचित थे। वे काशीमें तांत्रिक-पद्धतिसे पञ्चतत्त्वोंको साधना 
करते थे। काशीके दण्डी संन्यासियोंने उनका तंत्राचार देखकर उन्हें काशीसे 
निकालनेकी चेष्टा की, परन्तु श्रीसर्वानन्दके योगेश्वयंके सामने उनको BRAT पड़ा । 

सर्वानन्द देव काशीसे बदरिकाश्रम गये थे, ऐसा कहा जाता है। आज भी 
अनेक साधकों तथा श्रद्धालुजनोंको उनका दर्शन मिलता रहता है। सच हे जो 


छोग ° mas लेते हैं, उन्हें सू 
SIRE री सारण रेने पसव णम हो नाता ` 


| 
i 


अघोर-साधनाके सन्तोंकी परम्परा १७ 


अघोरी किलाके ओघड़ बाबा 


र विन्ध्याचलके दक्षिणी भू-भागमें सोनभद्रके दक्षिणी तटपर एक किला हे जो 
अघोरी किला नामसे प्रसिद्ध है। आजसे करीब ५०० वर्ष पूर्व इस किलाके अवशेषमें 
अघोरियोंका स्थान रहा है। गजेटियरमें अघोरीकी जगह अखोरी नाम दजे हे। 
यह किला चोपनसे लगभग ५ किलोमीटर दूरीपर स्थित है । इसमें एक बहुत सौम्य 
एवं सुशील alas रहा करते थे । 

एक दिन वह औघड़ नदीके किनारे बैठे थे। वेगसे बहती हुई नदीको धारामें 
एक कन्या बह रही थो जिसे alas बाबाने निकाला ओर उसका पालन-पोषण 
करने लगे | जब कन्या बारह वर्षकी हो गई तो वाराणसीके किसी संभ्रान्त परिवार 
का व्यक्ति शिकारके बहाने उस जंगलमें जा निकला और alas बाबाके आश्रम 
पर जा पहुँचा । बाबाने बड़े प्यारसे आसन दिया तथा रात्रिम उसके निवासकी 
व्यवस्था की | युवक उस लड़कीको फुसलाकर चांदनी रातमें लेकर भागा। 
औघड बाबा अपनी इष्टदेवीकी वेदीके ऊपर, जो मिट्टीकी बनी हुई थी बैठकर 
पूजा कर रहे Fl एकाएक उन्हें संकेत मिला कि युवक कब्याको लेकर भागा 
जा रहा है, उन्होंने ततक्षण निवासःस्थानमें आकर देखा तो दोनों गायब थे । उन्होंने 
हाथमें जल लेकर मंत्रसे अभिमंत्रित कर उसे देवीके विग्रहके सामने छिडका । आधा 
घण्टा भी नहीं बीता होगा कि दोनों दिशा-भ्रमित होकर बाबाके सामने आ पहुँचे, 
जहाँ वे देवीके सामने खड़े थे। बाबाने बड़ी उदारताके साथ उस लड़कीसे पूछा कि 
तुम्हारी क्या इच्छा है ? इतना सुनते ही लड़की बाबाके चरणोंपर गिर पड़ी और 
गिडगिडाकर अपनी तथा उस लड़केके सौभाग्यकी कामना को। उदार ओघड़ 
बाबाने उस कन्याको उस युवकके साथ विवाहकी आज्ञा दी और बोले, कि अपने 
जीवनमें इस प्रकारका छल-कपट नहीं रखना | इसीका दुष्परिणाम हे कि तुम 
लोग दिशा-भ्रमित होकर मेरे सामने आ गए। जाओ क्षमा करते हैं। काशीमें 
विचरो और काशी-विश्वनाथको सेवा करो | alas बाबाकी विशाल हृदयता 
और उदारताका यह एक अच्छा उदाहरण हे । वहाँ एक शिव मन्दिर हे जिसमें 
आज भी दो-तीन ओघड़ साधक आते.जाते रहते हैं। एक साधक यहाँ स्थायी 
रूपसे रहते हें । 

१६वीं सदीसे आजतकफे अघोर-साधक 

इस विवरणमें बाबा किनारामकी परम्पराका उल्लेख नहीं हे बयोंकि अगले 

अध्यायोंमें उसका विस्तृत विवरण स्वतंत्र रूपसे दिया गया हे । 


अवधूत भ्रीनागिंगप्पा 
हुबली ( केरल ) के सिद्धारूढ़ स्वामी जीवन्सुक्ति और विदेहमुक्तिका निरूपण 
maa! ए जिन दो महात्माओंकी बात कहा करते थे वे हैं नागलिगप्पा as दुसरे 
मवि P ARNET Sree AREER), पापों छना छता समाज के दे 
३ 
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१८६० में हुआ था। इनके पिताका नाम मानाप्पा और माताका नाम नागम्मा 
था। बाल अवस्थामें ही आपको वेराग्य हुआ। आप तीर्थयात्रा करते हुए हिमालय 
पहुंचे । वहाँपर इन्हें एक योगी मिले जिन्होंने इन्हें लम्बिका योग सिखलाया | इसके 
द्वारा सिद्धियाँ इनके पीछे पड़ीं। नागलिगप्पा योगियोंकी तीन अवस्थाओंमें पिशाच- 
अवस्था या अघोर-अवस्थामें रहते थे। आपको अनेक विलक्षण fafeat प्राप्त थीं। 
संवत्‌ १९४० में आप समाधिस्थ हुये । 


ब्रह्मनिष्ठ MAA स्वामी महाराज 
कोम्मकोणममें एक जगह ये दिगम्बर महात्मा अजगर afaa पड़े थे । गोर 
वणं था, युवा अवस्था थी । एक दिन एक वेश्याने इन्हें देखा । वह इन्हें अपने घर 
ले गई। इन्हें नहलाना, कपड़े TATA, खिलाना इत्यादि प्रकारसे सेवा करने 
लगी । पर इन्हें कभी अपनी देहका भान नहीं हुआ । उसी अजगर वृत्तिसे ही पड़े 


© 


रहते थे। कुण्डके झुण्ड लोग इनके दर्शनोंके लिये उस वेश्याके घर पहुँचने लगे । 
एक बार इन्होंने एक व्यदितकी ओर एकाग्र दृष्टिसे देखा और उसने भो इनकी ओर 
एकाग्र Tea देखा । बस उसी क्षण उस आदमीकी वृत्ति पलट गई और वह दिगम्बर 
बन गया । मोहन स्वामी इस लोकमें नहीं रहे किन्तु उनकी दृष्टि-दीक्षा प्राप्त शिष्य 


परम्परा है। कोम्मकोणमुमें इनकी बड़ी प्रसिद्धि है। 
अधोरो गजानन ओल्या 

दिनांक २३ फरवरी, १८७६ ई० को बरारके शेगांव ( शिवगाँव ) में 
सुविख्यात साधु श्रीनाना साहबके मठके बाहर एक तेजपूञ्ज शरीरधारी पुरुष जूठे 
पत्तलोंमेंसे चावल बीनकर खाते हुए दीख पड़े। इसके बाद गाय-बेलोंके TAF लिये 
रके हुये पानीके होदेमें उन्होंने पाती पीया ओर चळ दिये | एक बार एक बिगड़ेल 
घोडेके चारों पाँवके बीचमें आप मस्त पड़े थे। घोड़ा उद्ण्डता भूलकर चुपचाप 
खड़ा था। उनके वर्ण, कुल आदिका कोई पता नहीं चला है। वे विधि-निषेधातीत 
सिद्धावस्थामें ही सदा रहते थे । चाहे जो खा पी लेते थे । वे प्रायः किसीसे स्पष्ट नहीं 
बोलते थे, परन्तु उनके सामीप्यमात्रसे लोगोंकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। 
दिनांक ८-६-१६१० Fo को वे परमधाम चले गये । उनकी स्मृतिमें शेगाँवमें एक 
स्मारक मन्दिर बना है, जिसकी व्यवस्था स्थानीय एक कमेटी द्वारा होती है। 


तारापीठके अघोराचाय TWAT 


उन्नीसवीं शताब्दीके बंगालमें शक्ति-साधनाकी एक अग्नि शिखाके रूपमे 
क्षेपाका महाजीवन प्रज्वलित हुआ था और उसके दिव्य आलोकसे भाग्यवान 
साधकोंके जीवन उड्भासित हो उठे। तारा मंदिरकी एक ओर विस्तीणं बालुका 
तटपर तारापीठका इमशान था । प्रवाहमयी द्वारिका नदी चन्द्राकार उस _ 
METS! घेरकर बहु रही al तयू, मशान ही अघोराचाय बामाक्षेपाकी | 


r. भूमि ev Jripathi C शानमें i at j ae iddhan age aT otri sh > 
साधना-भूमि है। mAN aaa aa लिये सियारा तथा gals oe d 
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चलता रहता और इन्हींके बीच सेमल वृक्षके नीचे वशिष्ठ देवके पञ्च झुण्डी 
आसनसे सटकर वामाक्षेपा सोये रहते थे, इस शक्ति पीठके जाग्रत भेरवके रूपमें । 

क्षेपा दिगम्बर रहते थे। लंबे, कृष्णवर्णं शरीरमें भीम-भेरव कांति फूट 
रही थी। मदिरा और गाँजा सेवनसे दोनों बड़ी-बड़ी आँखे जवा पुष्पकी तरह 
लाल रहती थीं। किन्तु इसी बाहरी कठोरताके आवरणमें आत्म भोला शिद्यु 
झाँकता रहता था । आपके शरीरसे सटकर खेलते रहते थे उनके प्रिय सहचर 
इवान दल जिनके नाम थे-केलो, भूलो, लाली और शवेतफूली । कभी तो भक्त 
दशोनार्थीको देखकर कहते, रे साला | कुछ माल-ताल लाया है तो बाहर निकाल | 
मदिरा या गांजा कुछ मिल जानेपर उन्हें बेहद खुशी होती थी । किन्तु मनमौजी 
बाबाको अमळलका लोभ न था। क्योंकि अन्य व्यक्ति मद्य या गाँजा भेंट करना 
चाहता तो वह उसे अकारण गालियाँ देकर भगा देते। 

तारा मन्दिरका पुजारी क्षेपा बाबाके लिये श्मशानकी बाळूपर TAN 
भोगःप्रसाद रख जाता । बाबाके भोजनके संगी थे उनके प्रिय सहचर श्‍वान दल | 
शव, शिव और शवानसे घिरे हुये इमशानचारी क्षेपा बाबाके महाजीवनमें अनेक 
विपरीत भावोंका समावेश देखा जाता था। 

कवि जयदेव और चंडीदास जिस वीर भ्रूमिकी संतान थे, यहीं चोका 
गाँवमें अवधूत श्रीनित्यातन्दने जन्म ग्रहण क्रिया था। पुराणोंके इक्यावन शक्ति 
पीठोंमें पाँच इस वीरभूमिमें हें । वशिष्ठ AA आरम्भ होकर बामाक्षेपा तक 
अघोराचार्योकी एक अविच्छिन्न धारा यहाँ तारापीठमें प्रवाहमान रही हे । 
पुराणोंके अनुसार वशिष्ठ, yy, दत्तात्रेय, दुर्वासा ये सभी तारा सिद्ध थे । 
तारापीठके निकट अलटा ग्राममें बामाक्षेपाका जन्म हुआ था । क्षेपाके 
पिता सर्वानन्द चट्टोपाध्याय एक साधारण गृहस्थ ब्राह्मण थे । धर्म प्राणा राज- 
कुमारी क्षेपाकी माता थीं । सीधा होनेसे बचपनसे ही पड़ोसके लोग उन्हें ( हाउड़े ) 
कहकर पुकारते थे, जिसका अर्थ होता है faifai बचपनसे ही बामाचरण 
स्वभावसे भक्त थे। विद्यालयमें पढ़नेका सुयोग इन्हें नहीं मिला । जब वे १० वर्षके 
थे तो इनके पिताका स्वर्गवास हो गया तथा जीवन-यापन और दूभर हो गया। 
इसी समय तारापीठके प्रधान मोक्षदानन्द तथा सिद्ध महापुरुष केलाशपति 
बाबाके सम्पर्कमें क्षेपा बाबा आये। फल यह हुआ कि बामाचरण अपनी तारामाईके 
लिये पागल हो उठे । लोग अब ( हाउड़े) बामाको (क्षेपा) या पागल 
कहकर पुकारने लगे । 

तारापीठमें साधनरत रहते हुये अपनी माताका अग्निसंस्कार उसी शमशानमें 
लाकर किए। बढ़ी हुई नदीको पारकर, माँका शव लाता तथा उसका काम-क्रिया 
सम्पन्न करना साधककी माठ निष्ठाका द्योतक है। ये चिरकुमार ब्रह्मचारी थे। 
एक बार मन्दिरका पूजाभार मिलतेपर वे बाह्याचरणके प्रति उदासीन होनेके 
कारण उस पदको न संभाल सके | भोजनके बाद आचमन करनेको आवश्यकता 
नहीँ; Ror RATNER 'मी"उसकेरिके'निणस्थंकण्धी [igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उनके चमत्कारोंकी असंख्य गाथाएँ सुननेको मिली Sl उन सबका वर्णन 
करना संभव नहीं । स्वामी निगमानन्द आपके शिष्य हुये थे और अनेक साधकोंको 
इनके निर्देशनमें महासिद्धि प्राप्त हुई थी । जुलाई, १९११ ई०में आपने इहलीलाका 
संवरण किया था। + ओऔ 

परमार्थीजी ओघड़ 

आपसे पूज्य बाबा बचपनमें मिले थे। आप भोजपुर जिलेके सदर सब 
डिवीजनके नेकनाम टोलासे नीलकंठ टोलातक गंगा एवं सोनके किनारे विचरते थे। 
आपका जन्म ब्राह्मण कुलमें हुआ था। आप गोरांग, एवं भव्य सूति थे। उस क्षेत्रके 
लोग आपको ईश्वर तुल्य मानते थे। कोई उनकी कुटीपर नहीं जाता था। आपकी 
कुटीका भी विचित्र हाल था। नदी तटपर सभी हड्डियोंको एकत्र कर कुटी बनाते थे 
जो प्रति वर्ष बाढ़से बह जाती थी । उनके साथ दो कुत्त रहते थे। वे कुत्तोंसे बहुत काम 
लिया करते थे | छपराके उनके भक्तोंने देखा है कि एक चौकोर विमानमें बहुत-सी 
faai रात्रिमें उनको उड़ाकर लाती हैँ । यही दृश्य अनेक बार उत्तरी बिहारके 
लोगोंने भी देखा है। इसी प्रकार वे आकाश-मार्गसे ही अपने भक्तोंके घरमें उतरते 
थे। बाबाके भक्तोंके आते ही विमान तथा feat गायब हो जाती थीं। पुन: रातमें 
ही उसपर बेठकर वे लोट जाते थे और प्रात: अपनी कुटीपर दिखलाई पड़ते थे। 
अब आपकी समाधि हो चुकी हे । 

श्रीकेशवानन्दजी उफ धूनीवाले दादाजी 

ये जातिके ब्रह्मण थे और हमेशा दिगम्बर रहा करते थे। व्यवहार इनका 
पागलों-सा होता था। कभी किसीको मार बेठते तो कभी किसीको माँकी 
भाँति प्यार करते थे । जिसे कभी मार पड़ जाय तो उसके रोग-शोक 
सदाके लिये छूट जाते थे। 

साइ खेड़ाकी एक बाईका लड़का एक रात मर गया। दूसरे दिन सबेरे 
नित्यकी भाँति बाबा भिक्षा लेने उसके घर गये। वह जोर-जोरसे चिल्लाकर मृत 
पुत्रको दिखाने लगी । दादाजीने कहा--अरी पगली ! रोती क्यों है ? तेरा 
लड़का मरा थोड़े हो हे । यह कहकर दादाजीने उस लड़केको एक लात मार aT I 
वह दो-तीन फिट उछलकर रोने लगा । इसपर माता दादाजीके चरणोंमें लिपट 
गई ओर सभी उपस्थित लोग आश्‍चर्यचकित हो देखने लगे। स्थानाभावसे दादाजीके 
अन्य अनेक चमत्कारोंकी चर्चा नहीं दी जा रही हें। 


सन्‌ १९३२ oH दादाजीने साई AS ( मध्यप्रदेश ) में समाधि ली थी। | 


वहाँ एक स्मारक बना हुआ हे, जिसको बड़ी धुम-धामसे पूजा होती हे । 

| : अवधूत श्रीबाबा जॉन 

परनामे बाबा जॉन एक सुप्रसिद्ध ल्ली-संत हो गई हें। सन्‌ १९३१ ई० की 
२७ सितम्बरको लगभग ११० वर्षकी अवस्थामें इन्होंने समाधि ली थी। वे कभी 
ही बना वजहों, करती AIRS TACO: APH MAI ATT निकलती “थी; | 
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लोग कहते हें कि उनका जन्म पेशावरके किसी सम्पन्न परिवारमें हुआ था । परन्तु 
इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता | 

उनके एक भक्तने उनका माहात्म्य इस प्रकार बताया हे-एक बार बाबा 
जॉन मेरे घर नित्यकी भाँति आई तो इन्होंने मेरी माँको बहुत पीटा तथा नाखूनसे 
उनकी बाँहमें एक अर्धचन्द्राकार घाव बना दिया । लोग आश्चर्य चकित थे किन्तु 
कोई कुछ कह नहीं सका | 

दूसरे ही दिन दालानमें झाडू लगाते समय मेरी माताको एक विषधर सपने 
काट लिया । थोड़ी ही देरमें विष फेलनेसे उनका शरीर काला पड़ गया । तत्काल 
बाबा साईं नाथके चित्रके सामने ले जाकर उन्हें GAA विभूति खिलाई गई। 
तत्काल उनके TA व्याप्त सारा विष उनकी बाँहके उसी घावसे निकल गया जिसे 
एक दिन पूर्व बाबा जॉन बना गई थीं। सभीकी आँखोंमें कृतज्ञताके आँसू थे। सच 
है संतोंके कार्योको तत्काल न समझनेपर भी हितप्रद मानता ही उचित हे। 


HIT गणेश नारायणडी 

आपका जन्म उच्च ब्राह्मण कुलमें जयपुर राज्यके बुगाला ग्राममें हुआ AT | 
आप बड़े मेधावी तथा उच्चकोटिके विद्वान्‌ थे । अध्ययन-कालमें ही आपका विवाह 
हो गया था। परन्तु ये सदा अवधुत अवस्थामें ही रहे। बादमें घर छोड़कर आप 
चिड़ावा रहने लगे। आप बराबर नीला वल्ल धारण करते और एक लाठी तथा 
हाँडी सदा साथ रखते | (डं ) मन्त्र जो शिवजीका बीज मन्त्र है, आप सदा जपते 
थे। प्रसिद्ध बिड़ला बन्धुओंमें श्रीजुगुल किशोर बिडला आपके अनन्य भक्त एवं 
कृपापात्र थे। आप सभी खाद्य वस्तुएं. गुह्य-स्थानसे स्पर्श कराके खाते थे। 
आप परम सिद्ध थे। आजसे ६० वर्ष पूवं आपने तन त्याग किया था। आपकी 
समाधिपर आपकी निर्वाण तिथिपर भारी मेला लगता हे । 


अघोरी गुफाबाबा 

आप TST तटपर बड़हरा थानामें एकवना घाटसे सिनहा घाट तक विचरते 
रहते थे। वे गङ्गा तटपर गुफामें निवास करते थे। थे अयाचित भिक्षासे ही 
निर्वाह करते थे। भिक्षा न मिळनेपर आप गङ्गाकी मिट्टी सान कर गोल आकार- 
की बाटी ( रोटी ) बना लेते थे और सूर्येको दिखा देने हीसे उनके तपबलसे वह 
पक्की रोटी बन जाती थी। महात्मा उसे खाकर सन्तुष्ट हो जाते थे। गाँवोंमें 
महामारी आदिका प्रकोप होनेपर आपको सादर भोजन करा देने मात्रसे शान्ति हो 
जाती थी। वे adar भोले-भाले चरवाहोंकी रूखी रोटियाँ स्वीकार करते थे । ये 
जन-सम्पर्व॑से सदा दूर रहे। इनके जीवनकी अनेक चमत्कारपूणं घटनाएं सुनतेको 
मिली हैं। अब आपकी समाधि हो चुकी हे । 

Aas बाबा श्रीशङ्कर स्वामी 

काशीमें दशाश्वमेध घाट जानेके रास्तेपर दुकानको पटरीपर परमतेजस्वी 

एकवट" ससे Blow RHEIN. इव ere fast AIAG हाम. 
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थी क्योंकि ये अंगीठीपर एक पात्रमें खिचड़ी पकाते रहते थे और श्रद्धालुओं 
द्वारा जो कुछ भी लाकर दिया जाता सब उसीमें डाळ देते थे । स्पष्ट है योगी 
स्वादके लिये नहीं प्राण धारण सात्रके लिये भोजन करता है तथा अभेदवादी किन्ही 
वस्तुओंमें भेद-भात्र नहीं करता । इनके जन्म, कुल, जाति, स्थान आदिका पता 
नहीं मिलता । ठीक ही है इन विवरणोंकी आवश्यकता सच्चे सन्तोंके लिये नहीं 
जो देश कालातीत होते हैं। जिस मकानकी पटरीपर आप रहते थे वह जब गिरा 
तो तीन ओर गिरकर उनपर एक कडूड़ भी नहीं पड़ा। आप मौनाचरणमें ही 
विश्वास करते थे, किन्तु आपके दशेनमात्रसे ही भक्तोंकी काममा पूर्ण हो जाती थी। 
देखनेमें लगता था कि आप बङ्गाल देशके निवासी थे । 


MIS खराबदाप्त 


आजसे ५०-६० वर्ष पूर्वं काशीमें किनारामी elas खराब रामजी हुए हैं। 


थे बड़े ही मस्त मौला फकीर थे। ये मणिकणिकापर मचान गाड़कर रहते थे। 
उनको सङ्गीतका बड़ा शोक था । काशीकी वेश्याओंके यहाँ ये सङ्गीत सुनने जाया 
करते थे। काफी मस्तीमें हो जानेपर उनका तबला और हारमोनियम तोड़ देते थे | 
इसी प्रकारके हड़कम्पके भयसे एक ना-समझ ATÀ इन्हे पुलिससे पकड्वाकर जेल 
भेजवा दिया। जब जेलर इन्हें बन्द कर बाहर आये, ये पुनः बाहर टहलते मिळे | 
दो-तीन बार ऐसा होनेपर जेलरने ऊबकर बाबाको छोड़ दिया । इनकी सिद्धियों 
ओर चमत्कारोंके बारेमें बनारसके पुराने लोगोंके बीच आज भी कथा और कहानी- 


के रूपमें प्रचलित है। ये सिरपर चकरी लेकर घूमा करते थे। एक समय कर्णघंटा - 


ताळाबमें जल न था। वहाँ रामलीला हो रही थी; राम, लक्ष्मण और सीताको 
TASR उतरना था। भक्त जन आपको जब वहाँ लिवा छे गये तो आपने 
तालाबमें अपनी चकरी जो पत्थरकी थी Ga दिया । उसके बादसे तालाबमें सदा 
जल भरा रहता हे। इनका मंच जब मणिकणिकासे बाढ़की धारमें बह चलता था 
तो ये 'गङ्षिया-गङ्षिया' पुकारते थे और wea पुनः अपने पूवं स्थानपर स्थित हो जाता 
था । ये मञ््पर हुंड्या, पुरवा आदि टाँगे रहते थे। कळकत्ताके एक भक्तन अपनी 
बनारस गहीसे दो रुपए प्रतिदिन आपको लेनेका अनुरोध क्रिया । बाबाने उसे 
अपनी सामथ्यं दिखानेके लिये एक दिन बनारस तथा कलकत्ता Tela UH समयमें 
ही उक्त दो रुपये लिए। वह जब इस बातको जान पाया बाबाके शरणमें उपस्थित 
होकर यही प्राथंना की कि आप सदेव ऐसे ही कृपा बनाए रखियेगा। इनकी समाधि 
वाराणसी रामनगर मार्गपर है जो स्वच्छ हे और वहाँ पुजारी भी रहते हें । 


अघोरी WAT बाबा 


र आजसे साठ साल पूर्व एक प्रसिद्ध औषड़ साधक हो गये हैं, जिनका नाम 
पश्चिमी बिहार तथा पूरबी उत्तरप्रदेशकी ग्रामीण जनताक्री जबानपर सदा रहता 
है। ये ही रमेया बाबा थे, जिनका जन्म वाराणसीके चन्दौली तहसीलके किसी 


ग्राममें ब्राह्मण कलमें जसरी, . wat 
A गल ej pathi m l SUR KRE STIR, ७ Seal hae, MERA 
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` थे। आपकी सवारी गदही थी जिसका नाम भगमानी था। आप परम सिद्ध संत 
थे तथा आपकी सिद्धियोंकी धाक बहुत दूर-दूरतक फली हुई थी। उस समयके काशी 
नरेश श्रीप्रभुतारायण सिह आपके विशेष भक्तोंमेंसे थे तथा रामनगरके प्रसिद्ध 
घुख्तार साहबपर बाबाजीकी विशेष कृपा रहती थी। अपने जीवनके उत्तराधमें 
आपने अपनी भेरवीके VIG एक वेश्या, जो काशी नरेशकी पहले रञ्जन करती थी, 
कुष्ट हो जानेके कारण हीन अवध्थाको प्राप्त हो गई थी, उसको अपने तप बलसे पुनः 
स्वस्थ करके, अधिक कान्तिमय एवं रूपवती करके, ग्रश्‍इण कर लिया था। आपने 
बहुतसे पद बनाये और स्वयं पद बना-वनाकर गाते रहते थे। जो आजं भी लोक 
मानसमें वर्तमान हैं तथा लोग गाते रहते हें । आपका बनाया हुआ प्रचुर साहित्य 
आज भी सुलभ है। उनके कुछ स्फुट पद नीचे दिये जा रहे ह 
दिहली टिकुलिया जगमग टरईया को । 
देखन वाले हजारों | 
बाबा अपनी मौजमें कहा करते थे-- hes: 
अब तक WHT रण्डी पतुरिया, अब तू AQ रमया के रानी ॥ 
अब ना नाच हे भगवानी। 
“मुख्तखा के लागल फाँसी ।” मोरि लागल सनेहिया कासी से । 
आदि प्रमुख पद आज भी प्रचलित हैं । यदि बाबाके साहित्यका संकलन हो 
तो एक बड़ा ग्रन्थ तैयार हो जायगा | आपने वर्तमान जिला रोहितासके AYAT 
सब डिवीजन टूडी भगवानपुरमें परदा किया था | 


बाबा भरतरान 
आप जातिके ब्राह्मण थे। एक समय एक मित्रके सहयोगके लिये आप एक 
बारातमें गये | वहाँ अत्यधिक एक Teas! सेवनकर a उल्टी कर दी। उपस्थित 
जनसमुदाय नाक-भों सिकोड़ने लगा तो एक व्यक्तिने बाबाकी उल्टीपर अपनी w 
डाल दी। ज्यों-ही चादर उठाया गया उसके नीचेसे सुवासित्‌ जूहीके फूल निकले 
और सभी लोग आश्चर्य चकित हो गये । इनका दशन पानेवाले भक्त आज भी हूँ । 
इनकी समाधि वाराणसी किनाराम स्थलमें हे । 


अघोरी लक्ष्मण बाबा ee. 

राणसी जनपदमें रामतगरकी रामलीला भारत-विस्यात ह अही राप 

eee एक पात्र लक्ष्मणजी यहाँसे वराग्य भावका उदय ae pies 
गये । वहाँ वे स्फटिक शिला इमशानमें साधना करते थे : आपके ब क दहे : 
आप एक लोहेकी जंजीर लिये रहते थे। एक बार मौजमें आकर आ a ~ 
मार डाला। जब पण्डोंने आपको सताया तो आप वहाँसे भ्रमण करते चले T | 
लौटकर मौजमें आनेपर पुनः उसी लोहेकी जंजीरसे मारा x Me Ti 
होकर Bl Ral tata high आज भी आपका नाम बड़े आदर या 

। 
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श्रीहरीराम उफ बिलइया औषड़ 


आपका जन्म उत्तर प्रदेशके बस्ती जिलामें सहजनवा स्टेशनके समीप एक 
ग्राममें कुलीन ब्राह्मण परिवारमें हुआ था । जब आपकी आयु ५वर्षकी हुई तो 
आपके पिताजीका स्वर्गवास हो गया । महात्माजी अपने पिताके साथ रात्रिमें सोये 
हुये थे । प्रातःकाल उठनेपर आपने पिताजीका सारा शरीर ठंढा पाया, तब पुकारा 
लेकिन वे नहीं बोले। इसपर आप उनके शरीरसे चिपककर लेट गये । 
तत्पश्चात्‌ आपका विवाह लगभग १२ वर्षकी अबस्थामें हुआ प्रथम रात्रिमें 
ही जब आपका मिलन अपनी पत्नीसे हुआ तब आपने उसको अपनी इच्छानुसार 
दूसरा विवाह करनेकी आज्ञा देकर घरसे निकल पड़े। आप काशी आये ओर श्रीकच्चा 
बाबासे हठयोगकी क्रिया सीखा, लेकिन शान्ति न मिली । तब आपने तारा 
पीठ (पश्चिमी बंगाल ) में जाकर साधना किया और वहींपर उनको सिद्धि 
प्राप्त हुई । 
साधनाके क्रममें आप भोजपुर जिलामें बड़हरा थानाके अन्तर्गत चातर 
ग्राममें पहुँचे। आपने निकटवर्ती ग्रामीण जनताके सहयोगसे वहाँ एक कुटियाको 
स्थापना की जो आज भी विद्यमान है। उस कुटियापर अब आपके शिष्य रहा 
करते हें | वहाँकी जनता उनका बहुत ही आदर करती थी। उनके प्रति आज भी 
श्रद्धा एवं भक्ति agin लोगोंके हृदयमें बनी हे। आप जबतक जीवित थे चातरकी 
कुटियापर वाराणसीसे आकर लोग अकसर रहा करते थे। 
तत्पश्चात्‌ वाराणप्तीके अन्तर्गत कमोलीमें नील गोदाम कोठीको आपने 
अपना क्रीडा-स्थल बनाया | बादमें वाराणसीके राजापुर मुहल्लामें बाग, कुटिया 
तथा gaist निर्माण आपके द्वारा किया गया। बरियासनपुर ( वाराणसी ) में 
आपने एक मिडिल स्कूल स्थापित किया जो आज भौ विद्यमान हे एवं दिन-प्रति- 
दिन उन्नति कर रहा È | 
महात्माजी बहुत ही सरल स्वभावके थे और सादगी पसन्द करते थे। अपने 
शिष्यों एवं अन्य व्यक्तियोंपर आप रञ्ज तथा क्रोधित होकर बिगड़ जाया करते थे 
लेकिन फिर बादमें बड़ा ही लाइ-प्यार करने लगते थे। आपका हृदय बहुत ही 
मृदुल था । आपने खेचरी मुद्रा 'योग-क्रिया” को सिद्ध किया था। आपके साथ 
एक अवधूतिन रहती थी | आप एक उच्चकोटिके ओघड़ थे । प्रवचनके सिलसिलेमें 
आप किनाराम बाबाके पद्य एवं विचारधाराको कहा करते थे। आप कभी 
बेलपत्रका शरबत लगातार छः माहतक पीकर रहा करते थे और कभी भिरचाईका 
शर्त पीकर कई महीनोंतक रहते थे। कभी-कभी इसी भाँति gar aaa पिया 
करते थे। आपके आश्रममें सूअर, मुर्गा, मुर्गी तथा एक गदही जिसे आप शांतिदेवी 
कहते थे, पाल रखा था। इसीलिये आपको लोग गदहिया बाबा भी कहते थे। 
आप उसी गदहीपर बैठकर घुमा करते थे। आपकी समाधि राजापुर नामक 
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बाबा धनीराम खण्डवा ( मध्यप्रदेश ) 


ये पूर्वावस्थामें सरकारी कर्मचारी थे । इनकी सच्चाई ओर साथकोंके सम्पर्कसे 
ही इन्हें वेराग्य हुआ था! वतमान शताब्दीमें भध्यप्रदेशके सहान विभूति 
थे। इन्होंने २० वर्षोतक grat एक हंसिया बाँध रखा था। wea त्याग 
BAG छपरान्त पता नहीं ये हाथ-पाँव धोते भी थे या नहीं। ये स्नान कभी नहीं 
करते थे। थे बड़े विलक्षण अघोरी थे, इनके भक्तोंकी संख्या बहुत बड़ी है। 


अघोरी रामनरेशजी 


बिहार प्रान्तमें आरा जिलाके अन्तर्गत बाबाके ग्राम Gea aa मील उत्तर 
बड्ह्रा थानेमें स्थित बखुरापुर ग्राममें आजसे करीब wo वर्षे पूर्वे श्रद्धेय परमहंस 
रामनरेशजीका जन्म एक सम्भ्रान्त राजपूत परिवारमें हुआ था। वाल्यकालमें 
आप कुछ दिनतक अपने आदरणीय चाचाजीके साथ कलकत्तामें रहते थे। यहीं 
आपके चाचाजीका कुछ कारोबार हुआ करता था। जब आपको आयु करीब 
१०-१२ वर्षकी थी तो आप कलकत्तासे अपने ग्राम बखुरापुर वापस लोट आये | 
ग्राम लौट आनेपर आपके वेष्णवसतकी दीक्षा ली तथा उसी आचारूविचारसे रहने 
रुगे। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा साधारण ही थी । आपके ग्रामके निकट शिवपुर 
TSS बाबा कृपालदासजीके शिष्य रहते थे। आपका सत्सङ्ग बाबा कृपालदासजीसे 
होता था तथा यौगिक क्रियाओंकी भी चर्चा होती थी। आप एवं बाबा कृपालदासजी 
दोनों समवयस्क हैं। बाबा ब्राह्मण कुलके हैं और आज दिन भी वहीं रहते हैं। 
इसके चार-पाच वर्ष बाद परमहंसजीने गल्लेका कुछ व्यापार प्रारम्भ किया। 
अधिकतर आप आरा तथा छपरामें गल्लेकी खरीद-बिक्री किया करते थे। पर 
ईश्वरकी तो कुछ और ही मञ्जूर था। सांसारिक बन्धन तोड़नेके हेतु ईश्वरने 
आपके इस मार्गमें विघ्न उपस्थित कर दिया । savored घाटा लगा ओर आपका 
चित्त इधरसे पूर्णरूपेण उचट गया । आप आराकी ओर चरू पड़े । मन सांसारिक 
बन्धनोंसे ऊब गया था। जीवतमें पूर्ण निराशा छा गई थी, लेवित इस घने 
अन्धकारमें भी एक प्रकाश पु दीख पड़ा। आरामें आपकी मुलाकात बसगितसे 
हुई जिसकी लकड़ीकी दूकान गांगी इसशानपर हे । बसगितने आपको गांगी इमशानपर 
चलकर परम सिद्ध श्रद्धेय आत्मारामजीका दर्शन करनेको कहा | फिर क्या था ? 
इबतेको.तिनकेका सहारा काफी होता है। वहाँ पहुँचनेपर a देखा कि परमहंस 
आत्मारामजी प्रातःकाल एक HAI बैठे AG खा रहे थे। रा माँके साथ साधन 
इत्यादि हुआ था। परमहंस आत्मारामजीचे आपको नीबुका एक टुकड़ा खानेको 
दिया । उस प्रसादके खाते ही आपकी कुण्डलिनी जागृत हो गई और दिव्यत्वकी 
प्राप्ति हुई । यहाँपर परमहंस आत्मारामजीके A कुछ वणन करना अप्रासंगिक 
न होगा। आप दरभंगाके एक ब्राह्मण कुलके थे। मुझे aAa बाबा भगवान 
हमी हाया ति हाली नगा ली A 
न सकता था कि आप इतने उच्चकोटिक Tease है। TAA कीर्ती रेशेनीवे् | 
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हाथमें कीमती छड़ी, आंखोंपर सोनेकी डाड़ीका चश्मा देखकर भला आपको कोन ; 
जान सकता था ? महाराज दरभंगा आपको बड़ी श्रद्धाकी दृष्टिसि देखते थे। आप... 
एक बार घूमते-फिरते आरामें गांगी इमशानपर पहुँचे । वहाँ एक बंगालिन अवधूतिन 
जिन्हें हम ऊपर माँके नामसे सम्बोधित किए हैं रहती थीं। आप एक सिद्ध अवधूतिन 
थीं। जब परमहंस आत्मारामजी वहाँ पहुँचे तो आप बड़ी जोरसे बिगड़ उठीं और 
तत्काल भाग जानेका आदेश दिया पर आत्मारामजीने कहा सिहनीका बच्चा उससे 
नहीं डरता । इसपर माँ द्रवित हो गई और आपको पास बुलाया । बहुत दिनोंतक 
आप दोनों यहीं रहकर साधन करते थे। आत्मारामजीको समाधि दरभंगामें हुई 
और ४-५ वर्षसे माँ भी श्मशान छोड़कर किसी अज्ञात स्थानको चली गई । में जब 
गांगी इमदानपर गया था तो मुझे श्मशानके WATS भगेळूने आपके बारेमें विस्तृत 
रूपसे बतलाया और कहा कि ऐसी शक्ति आजतक देखनेको न मिली । ऐसे 
महापुरुषके शिष्य हें परमहंस रामनरेशजी । अपने जीवनकाछमें ही परमहस 
आत्मारामजीने आपको समस्त साधन कराये। अधिकांश आपका निवास गयामें 
होता हे। इस बार जब आप श्रद्धेय गुरुदेव बाबा भगवानरामके साथ काशी आये 
थे तो मुझे आपके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ था । आप एक अत्यन्त उच्चकोटिके 
महात्मा हैं। श्रद्धेय बाबा भगवानरामजीका और आपका साधन एक बार गया 
इमशषानमें हुआ था । मुझे बाबाने कुछ ऐसी साधनाएं बतलाई जिसमें शवको कोई 
आवद्यकता नहीं ? जीविल व्यक्ति ही साधनकालमें शववत्‌ हो जाता हे। ऐसी 
अनेक साधनाओंमें हें। इस गया इमशानकी साधना करके जब श्रद्धेय बाबा भगवान 
रामजी एवं परमहंस रामनरेशजी आ रहे थे तो रास्तेमें आपको माँ ताराका दशन 
हुआ | आप लोग प्रेतशिलासे साधन कर लोट रहे थे। अगहनका महीना था | 
mata ४-६ फर्लाग दूर आनेपर आपने माँ ताराका दर्शन किया । सरकारने 
यह घटना बतलाते हुए मुझसे कहा कि मां ताराके साथ करीब ४-५ वर्षका एक 
शिशु था। देखनेमें युवती-सी लगती थीं। आपके चारों ओर चंदवा टंगा था 
और साथमें १०-१२ देवियाँ गाती चल रही थीं । इसके दो-एक रोजके बाद 
महात्माजी काशी लोट HATA | 
अघोरी मुनिनाथ इलाहाबाद 
ये बलिया जनपदके उच्च ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न हुए थे। ये श्रीरामनरेशजीके 
शिष्य थे । बंगाल तथा राजस्थानमें आपने व्यापक भ्रमण किया था । इलाहाबादके 
उच्च कुलीन लोग आपके अनुयायी थे तथा सदा इनकी सेवामें तत्पर रहते थे । 
अघोरी हंड्या बाबा 
इनकी समाधि इलाहाबादके बाँधपर हे। इन्हें स्वगवासके समय सन्‌ १९५४ ई० 
में कुम्भके अवसरपर अवधुत भगवान रामजीका दशन मिला था, जिन्होंने इतके | 
मुखमें गंगा जल दिया था। इनकी प्रसिद्धि अष्टांग योगीके रूपमें थी और इतका | 
००-योगपरू पुण, भनि Bird नअ की) ऽनक्गी MASA दनब नेऽ और 
लोग श्रद्धापुवंक इनकी समाधिकी पूजा करते हें । 
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atag टेढ़ बाबा 


सकलडीहा (चन्दोली) के ताछाबपर आपकी समाधि है। ये बड़े उदारचरित 
अघोरी थे इनको लोग टेढू बाबा या परसिधि बाबा कहते थे। ये निकटके ही 
नवदह MAH रहनेवाले थे। इनके शिष्य बुलार fas हें जिनका पालन-पोषण 
बाबाने ही किया था। ara भी ये मिश्ली ओघड़ोंकी सेवामें जसपुर, बनारस 
आदिमें भवन निर्साणमें २० वर्षसे संलग्न हें। आपने अनेकों तालाब और कुएं 
लोकोपक!राथे बनवाये हें | आपने अब परदा कर लिया है। 


ARs बाबा 
आजसे ३० वर्ष पूर्वं आप सरगूजामें रहते थे। यदा-कृदा आप जसपुर 
जाया करते Al वर्तमान जसपुर महाराजाकी राजमाता इन्हें बहुत मानती थीं । 
इनके आशीर्वादसे ही महाराजाका जन्म हे। सरमूजाके महाराज आपके भक्त थे। 
जब वे इङ्गलेड जा रहे थे आपके आज्ञासे ही सपत्ती गये | महाराजाको अनुपस्थितिमें 
आप महलकी देख-रेख कर रहे थे। महाराजाके पिता भी आपके बड़े भक्त थे । 
ये बड़े ही सिद्ध alas थे। ये भूतलीन हो चुके हें | 


ALATA बाबा 


आप एक fag औघड़ थे। भोजपुर जिलाके अन्तगंत बड़हरा थानामें 
नूरपुर ग्राममें रहते थे। आपकी समाधि गंगा तटपर स्थित नूरपुर ग्राममें हे । 


सोखी बाबा 


आप भोजपुर जिलाके आरा शहरके समीप ग्राम अनाइठमें रहकर साधना 
किया करते थे। उनका जन्म स्थान अनाइठ था, उनकी समाधि अनाइठमें ही 
आरा रेलवे स्टेशनके समीप हे। 


अघोरी भूतनाथ ( मजनूटीला ) दिल्ली 
इनका जन्म स्थान वर्तमान गुजरात राज्यके जुनागढ़में हे । बिहार प्रान्तके 
छपराके सन्त सू्ंप्रकाशानन्दके शिष्य हें | अवधुत भगवानरामजीके सम्पकमें गत 
१०-१२ सालसे हैं। मध्यप्रदेश, वाराणसी और अब दिल्लीके महाराजके आश्रमोंको 
देख-रेख करते हें । ये एक विलक्षण ओघड़ हें। इनके साथ कई कुत्ते रहते हैं । 
Vana स्वयं इनका दर्शन किया हे । 


अघोरी गयाप्रसादजो 
आप चतरा जिला हजारीबाग (बिहार) में रहते हें। आप बिहार सरकारसे 
अवकाश प्राप्त सिविल सर्जन हैं। आप ध्रीरामतरेशजीके शिष्य हैं, आपने सिद्ध 


बाबा आत्मारामजीका भी दर्शत और सान्तिष्य पाया हे । ये सूड़ी जातिके हैं। इस 
सम HET FART SBR BPR POOR AR eT a a Ea TTD ohne 
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अघोरी फकड़ बाबा 
वाराणसी जनपदके वरुणा aes कोनिया ग्रामके निवासी हैँ। आज १० 
वर्षसे अवधत भगवान रामजीके सम्पर्के अघोर-साधनाके साथ ही आप सोगड़ा 
आश्रम मध्यप्रदेशकी देख-रेख करते हें। आपकी TH ६० सालकी हे। आप भजनसें 
बड़ी ही रुचि रखते हें । 


< eS 


प्रीवमराभ अघोरी 

` थे जगन्नाथपुरी स्वगंढार श्मशासमें रहते हें । जब अवधूत भगवान रामजी 
स्वर्गढार श्मशानके तारा मन्दिरमें जाते और ठहरते हैं तो ये बराबर बाबाके 
सम्पर्कमें आते हैं! ये सवंश्वरी समूहकी स्थापना कालके प्रथम सदस्य हें । उसी 
इमशानमें एक मोनी बाबा अघोरी हें जो बड़े ही विलक्षण हें ओर अपने सान्निध्यमें 
दो-चार अघोरियोंको रखकर उनका सहयोग करते रहते हें । होरी कृष्ण बाबा , 
अघोरी भी पुरीमें विचरते हैं और ये बड़े ही सम्मानित और आदरणीय व्यक्तिके | 
-रूपमें वहाँके जन-समाजमें प्रख्यात हें । । 


गङ्जासागरके अघोरी बाबा 

गंगासागर तालाबके उत्तरी छोरमें अघोरियोंका एक आश्रम हे, जहाँ ५०-६० | 

वर्षोकी अवस्थाके एक अघोरी साधक हें जिनकी भेरवी भी ३०-३५ वषेको हे । वहाँ | 

अवधूत. भगवान रामजी भी ठहर चुके हें। उनका स्थान कपिलदेवजीके भन्दिरसे — 

२-३ फर्लीगपर हे | इस स्थानमें २-३ कच्चे कमरे, अमरूद, नारियलके वृक्ष तथा 

कुछ Taal fat हैं। कपिलदेव मन्दिरके पासके तालाबके ही उत्तरी भागमें 

यह आश्रम है। वैसे जल आपूर्तिकी दृष्टिसे इस क्षेत्रमें दो-तीन तालाब हें । | 

बाकेश्वरके अघोरी बाबा | | 

वी रभुमि fared बाकेश्वर नामक स्थानपर गर्मजल-कुण्ड है, जहाँपर ओघड़का , 

एक बड़ा स्थान है। आजकल ५०-६० वर्ष TAH एक alas बाबा वहाँ रहते 

gI पास ही उनके gent समाधि हे। स्थानमें २-३ कमरे हें। पीपलके 

: नीचे एक चब्बृतरेपर हजारोंकी संख्यामें नर मुण्ड रखे हें । वहाँके लोग यह बताते 

हैं कि अंग्रेजों तथा सुसलमानोंके युद्ध कालमें हृत व्यक्तियोंके ये नर कपाल हैं। यह 

स्थान एक बड़े मठका अवशेष हे और यहाँ संकड़ोंको dead समाधियाँ हैं जिनकी 
व्यवस्था बिरला बन्छुओंने कराई है। यह स्थान तारापीठसे vo मीलकी दुरीपर है। 

गौहाटीका श्मशान | 

गोहाटीके इमशानमें २-२ अघोरियोंको समाधियां हैं, जो अह्यपुत्रके कितारे | 

ही पर हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध शिव-मन्दिर है। यहाँ ५-६ अघोरी सदेव रहते हैं E 

गोहाटी मशान एक स्वच्छ साधना-भूमि हे और यहाँसे विचित्र साधक लोग! | 

०००साधमा करके: TPH ASH HER HP SCRA A CC TE CREAT हि | 

/ E| 
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HUTA अघोरी 


ये तिळंग देशके रहनेवाले थे। इनका मकान भेसारा नदीके तटपर जो 
गुडपुड ताल्ळुकमें हे स्थित था । थे सन्‌ १९५७-५८ ई० में प्रयाग इमशानमें एक भेरवी 
सहित बाब! भगवान रामजोसे मिले। उस दिन भेरवीपर ये रुष्ट थे। बहींसे 
अवधूत भगवान रामजीके संग बनारस आ गये। ये बाबाके साथ बनारसके 
हरिहरपुर आश्रम, सोनपुरा राजाकी कोठी और जसपुर आश्रम तथा जसपुर पेलेसमें 
रहे । ये विलक्षण मति थे। ये कभी नहीं नहाते थे। इनकी जटा कभी नहीं खुली । 
उसमें मोर, aeg, गिद्ध आदिके पंखे खोसे रहते थे। बराबर इनको झोलीमें सूखी 
मछली, सडा माँस पड़ा रहता था | यदि काशी विश्वनाथ मन्दिरके फाटकपर पहुंच 
जाते तो आतंक मचा देते थे । हाथमें दण्ड लिये लड़कोंको खदेड़ते थे | रस्सी-सिकड़ी 
बांधे रहते थे। हाथमें पंखा रहता था। कभी-कभी हाथमें झंडा बनाकर माला 
लेकर घूमते थे। कभी-कभी जूतोंकी माला पहने रहते थे। पुरी इमशाचका कुलऊ 
मुनी डोम, जो औघडोंका बड़ा सेवक हे इनको बहुत मानता था । HATA साथ 
१०-१२ वर्षं तक ये रहे | अभी-अभी दो वर्ष पूर्वं पडाव ( वाराणसी ) पर ही आपकी 
समाधि हुई। ये बड़े मनस्वी और सिद्धप्रद व्यक्ति थे। अघोर-साधनाके ये AIST थे। 


तपसी बाबा 


ये चित्रकूटके वैरागी साधु हैं जिन्हें लोग तपसी बाबा कहते थे । कान्ता- 
नाथजीकी १२ वर्ष परिक्रमा की । परिक्रमामें ३ दिन बाकी रह गये थे तो अवधूत 
भगवान रामजीका दर्शन हुआ। कठोर तपश्चर्या छोड़कर अघोरी हो गये | सुगम 
साधनासे अपने जीवनमें इन्हें बहुत कुछ प्राप्त हुआ। रायगढ्की क्षेत्रीय जनता आपको 
बड़े आदरकी दृष्टिसे देखती हे । सोगड़ा आश्रमको व्यवस्था करातेमें इनका महत्वपूण 
योगदान रहा है। ये बारह adaa सोगड़ा आश्रममें ही रहे । देशके विभिन्न भागोंमें 
ये साधना कर चुके हैं। आजकल पुनः भ्रमणशील हें । यदा-कदा मध्यप्रदेश और 
वाराणसीके सवेश्वरी आश्रममें आ जाते हें । इनको अवस्था लगभग Yo वषंकी है । 


श्यास बाबा 


इनका जन्म रामगढ़ जिलामें धमंजयगढ़ स्टेटके उच्च कायस्थ परिवारमें 
हुआ है। आप उक्त स्टेटमें थानेदार थे | राज्यके विलयके बाद Eo मलेरिया 
इन्सपेक्टर रहे | वहीं एक बार जंगलमें बाबाका दर्शन पाकर आपमें भाव-परिवतन 
हुआ | नौकरी छोड़कर आप औघड़ हो गये । इनका पूर्वनाम श्रीवीरेन्द् था। अब 
आपका नाम हे इयाम बाबा अघोरी। भारतके विभिन्न राज्योमें आप बहुत ga 
हैं। ये बड़े विचित्र अघोरी हैं। इनको भूतपूवे राज परिवारोंसे भी सहयोग प्राप्त 
रहता है और आप साधनामें काफी प्रवीण हैं और उच्चकोटिके विद्वान हें। ये 
निष्ठावान गुरुभक्त हें। आजकल जसपुरके सन्निकट गम्हरिया आश्नममें आप 
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W ओऔषड़ भगवीनं रामं 


बाबा MAAUA 


मिरजापुर रीवा रोडपर तिनतखवा Fos पास एक किनारामी कुटी है 
जिसमें ७-८ समाधियाँ है। हवन-पुजा स्थळपर बाबा किनारामका भव्य चित्र 
लगा है। प्रधान समाधियोंमें एक मंगरूराम बाबाको समाधि है। यहींपर आजकल 
वामनराम अघोरी रहते हैं। ये कसेरा कुलमें उत्पन्न हुए हैं । ये भव्य और विलक्षण 
मूर्ति हैं। दो-चार साधु, अभ्यागतका सेवा-सत्कार करते रहते हैं। उक्त स्थानको 
देखभाल और आरती-पूजा भी ये ही करते Si स्थानमें दो-तीन दुकाने हें तथा नदीके 
किनारे २-३ कमरे हैं जिनमें अघोरी लोग आकर ठहरते gi यह स्थान सड़कके 
किनारे ही है। आजकल यदा-कदा रीवा जानेवाली रोडपर रीवाके निकट पहाडकी 
घाटीमें बने आश्रममें रहते हैं । इन्हें अवधूत भगवान रामजीका सान्निध्य प्राप्त हैं। 
अघोरी BUA 
आप सतना जिला मध्यप्रदेशके निवासी हैं। पूर्वावस्थामें आप पुलिस afa- 
_ कारी थे। आपकी उम्र ५० वर्ष है। आप भजनमें निष्ठाके साथ सोगड़ा स्थित ब्रह्मनिष्ठ 
आश्रमकी व्यवस्था बड़ी तत्परतासे करते हैं। गुरु-सेवामें इनकी विशेष प्रीति हे 


रामनारायनराम अघोरी 

आपका जन्म भोजपुर जिलाके अन्तर्गत कसाप ग्राममें एक क्षत्रीय-परिवा रर 
हुआ हे, आप एक नवग्रुवक SAS हैं। घर छोड़कर आप आरा इमशानमें रहकर 
साधना करते हैं | 

राथारमंन अवधूतं 

ये निष्ठावान अघोरी साधक हें । आजकल ये वाराणसी जिलेके मिरजामुराद 
अघोर कुटीपर निवास करते Si आप अवधूत भगवान रामजीके सच्चे भक्त हे 
और अपनी कुटीपर एक ओषधालयका निर्माण करा रहे हैं। आप सवेश्‍वरीसमूहुके 
सक्रिय ओर उत्साही कार्यकर्ता हैं । 

अक्षोभ भेरव 

ये मेरठ जिलान्तगंत ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न हुये हैं। इनको घरपर वाल्यावस्थामें 
लोग महेनद्रमिश्र नामसे पुकारते रहे हैं। आपकी उम्र अभी केवल १४-१५ सालकी हे 
आप बहुत बड़े अघोरी साधक हैं और बंगालके तारापीठ तथा हिमालयके कालीमठमें 
साधना कर चुके हें। आप गोआमें भी रह चुके हें। आजकल आप अवधूत भगवान 
रामजीका शिष्यत्व ग्रहणकर वाराणसी ओर जसपुर रमले हैं। आप गौरांग एवं भव्य 
स्वरूप हैं। आपके साथ एक हांड़ी रहती है। जिका उपयोग आप खान-पान; 
शोचादिक सभी कार्योमें करते हें । 


पलटूराम अघोरी 


आप बाकराबाद वाराणसीके रहने वाले हें । आपकी वर्तमान उम्र ५० वर्ष 
की: है. Pr ATT HRN WIA स HHA HA OPEL BLT AAAI HI 


अघोर-साधनाके सन्तोंकी परम्परा ३१ 


सवश्वरी समुहके बड़े उत्साही कार्यकर्ता हैं तथा बराबर कुष्ट सेवा आश्रममें कुष्टी 
बन्धुओंके सहयोगके लिये खाद्य पदार्थं भिक्षाटनसे जुटाकर देते रहते हैं । आपके 
पद सवश्वरी टाइम्समें प्रकाशित होते रहते हें। आपकी गुरुभक्ति और भापकी 
लगन सराहनीय है | 
अघोरी परमात्मा बावा 

आप छपराके रिबिलगञ्ज सेमरिया घाटमें रहते हें । आप भव्यकाय, 
गौरांग तथा जटा-जुट रखे और Hest पहने रहते हें । आप बड़े विचित्र साधक हें । 
MIS समाजमें इनका बड़ा आदर और प्रतिष्ठा हे। किनाराम स्थलके दलसिंगारराम 
बाबाके ये शिष्य हें। इनकी उम्र ५५ वर्षके लगभग हे। उवत स्थानपर एक बडा 
भव्य आश्रम हे, जहाँ साध-फकोरोंकी सेवा बराबर होती रहती हे। आश्रममें 
गोय हें तथा मुर्या-मुर्गी भी पाले गये हें। इस आश्रममें दो-तीन समाधियाँ भी हैं । 

अघोरी बालाराम 

वाराणसी जिलेके केथी टाड़ाकी किनारामो कुटीमें आप रहते हें। यह कुटी 
गंगाके तटपर हो स्थित है। इस स्थानपर स्थलके भूतपर्व महन्थ बाबा दर्लासगारराम 
तपस्या कर चुके हें तथा वर्तमान महन्थ बाबा राजेश्वररास भी वहाँ तपस्या कर 
चुके हें । वहाँ तीन-चार समाधियां हैँ । कुटीका खर्च आकाशवृत्तिसे चलता है ओर 
साधको तथा फकी रोंकी समुचित सेवा होती हे । 

अघोरी कमली बाबा 

वाराणसीके चौकाघाट नामक स्थानपर एक कुटी सड़कके किनारे बनाकर 
आप रहा करते थे। उसी स्थानमें आपने एक कुआँ बनवाया था। आप भव्यश्नुति 
साधक थे। दीन-दुःखियोंकी सेवाके लिये आप निःशुल्क औषधि भी बाँटते थे। 
उसी स्थानपर आपकी समाधि है जहाँ आजकल इन्हीके गुरुभाई एक ओघड़ 
विराजते हैं जो साधु-सेवामें सदा निरत हैं। यहाँ सालमें एक बार भण्डारा 
भी दिया जाता है। 

अघोरी बाबा देवकीराम 


आपकी समाधि बनगांव जिला आजमगढ़में हे। आपकी कुटी बड़ी स्वच्छ 
रहती है । वहाँ दो-तीन औषड़ विराजते हें । वहाँ साधु-अभ्यागतोंकी सेवा होती हे । 
नवापुरा तथा अलईपुरके ओघड़ोंकी समाधि 


उक्त दोनों स्थान बहुत स्वच्छ रखे जाते हें। वहाँ-{सदा दो-तीन alas 
विराजते हें । उक्त समाधियोंपर भानेवालोंकी सेबाको जाती हे? 


श्रीदेबसियाके MIS बाबा 


००-०. Dr. पआाफप्रसिक देबस्ट्या अाके-ऽसभकालीम्‌पलग्रमेकणः effa gar we 
हें। आपका गुरु घराना बखरी, आनन्द बाग, जिला छपरा है। आपके गुरुजीका 


३२ ओघड़ भगवान रास 


नाम श्री १०८ जगन्ञाथदासजी था । आपको लीलाभूमि बहुत दिनोसि देवसिया ग्राम 
पोस्ट भागलपुर, जिला देवरिया है। जहा आपकी सुन्दर कु Es Tel 

आप कुलीन ब्राह्मण परिवारमें जिला छपरास जन्म (OG | ag बन 
अंग्रेजी, हिन्दी, उदं एवं संस्कृतको शिक्षा प्राप्त किये । तत्पश्चात्‌ रेलवे में सरक 3 
नौकरी प्राप्त किये । गार्डके पदपर काम करते रहे ओ अध्यात्म प्राप्तिकी ओर 
बढ़ने हेतु साधु संगको माध्यम बनाया | अकस्मात्‌ भगवानः स्टेशनके पास आपको 
उपरोक्त गुरुजीसे सम्पर्क हो गया और उन्हींसे दीक्षित होकर काशीमें आकर साधन- 
सम्पन्न हुये | अपने साधना-कालमें आजीविका हेतु T तथा अन्य 
कई प्रकारकी मजदूरी करते रहे एवं गुप्त रूपसे सावन-सम्पत्त भा! होते रहे । 


औषड़ CHUA 

जिला मिर्जापुरके अदलहाट बाजारसे निकट ही कौड़िया पहाड़ी है । ब 
बाबा भक्कूड्रामकी कुटी है! वहीं ओघड़ सूरजराम जो कि बाबा भगवान रामजोके 
दीक्षित शिष्योंमें हे, विराजते हैं। आपकी अवस्था लगभग ४० वर्ष होगी । आप 
क्षत्रिय कुमार हें । आप काशीके रामनगर क्षेत्रके दरियापुर ग्रामके cas हे! 
आप काशी fers विश्वविद्यालयसे आयुवदाचाये सन्‌ १९५२ में कर छुक A Ua 
उत्पन्न होनेपर गृह-त्याग करके वर्षों बाबा भगवान रामके मध्यप्रदेश स्थित 
आश्रमोंमें निवास कर क्षेत्रीय जनताकी चिकित्सा करते थे। आप क्रियावान alas 
हैं और आपको गुरु-निष्ठा प्रशंसनीय है । 
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CRI ३ 


GREAT और अघोर-मागे 


AMAT एक धामिक सम्प्रदायके रूपमें प्रस्तुत अध्यायमें दिया जायगा। 
अत: यह आवश्यक हे कि इसके तीनों पक्ष-सिद्धान्त-पक्ष, साधना-पक्ष और 
व्यवहार-पक्षका विवेचन क्रिया जाय* । 

श्रीशंकर भगवान और उनके अनेक रूप इतिहासके बहुत aa ही एशिया 
महाद्वीपके पश्चिमी gasd लेकर पूर्वी द्वीपसम्रहंतक वन्दनीय और पूज्य रहे | 
भरतने शिव शब्दकी व्युत्पत्ति करते हुए कहा है, “शिवं कल्याणं विद्यते अस्य शिवः। 
श्यति अशुभं इतिवा, शेरतेऽवतिष्ठन्ते अणिमादयो आष्टौ गुणा अस्मिन्‌ इतिवा शिवः।'' 


जिनमें समस्त मंगल विद्यमान हैं अथवा जो अशुभका खंडन करते हैं 
अथवा जिनमें अणिमादि अष्ट ऐशवय्ये ( अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
ईशित्व, वशित्व, कामावसायिता ) अवस्थित हैं, वे ही शिव हें । 

शिवके जितने नाम हैं उन सबमें शूली, पशुपति, कपर्दी, वामदेव, क 
रुद्र, दिगम्बरं, महाकाल, भेरव, भूतनाथ आदि ऐसे भी नाम हूँ जिनमें शिवत्वके 
साथ-साथ उनके भयंकर रूपका भो आभास प्राप्त होता है। वेदिक साहित्यमें जिन्हें 
रुद्रके नामसे अभिहित किया गया है अर्थात्‌ ऋग्वेद, agaa, सामवेद, अथवंबेद, 
ब्राह्मणग्रन्य और उपनिषदोंमें जिन्हें रुद्रदेव कहा गया है वहो रुद्र ne Tan 
यण-महाभारत आदि इतिहास ग्रन्थों में शिव और महादेवके नाम si = बा 
चले आ रहे हैं। ऋग्वेदमें इन्हें मरदृगणका पिता ी बठलाया गया हे 4 स 
अग्नि और इखके लिए भी रुद्र शब्दका प्रयोग किया गया है \ a द्‌ z T 
होता है कि रुद्र देवता अत्यन्त भीषण, क्रोधो और संहारक हैं किन्तु अ 
पर भी वे ज्ञानी, दानी, भूमिको उर्वरता प्रदान करनेवाले, bats न 
प्रयोग करनेवाले और रोग दूर करतेवाले भी माने Tas | ऋग्वेदकी २।२२३। 


नऋचामें लिखा है :— 


: : ८ अघोरः 
१. शब्दकल्पद्दुम साग १-राजाराधाकान्तदेव विरचितः शकाब्दु i १८० = 

q, ( न घोरः सौम्यरूपः “या ते स्द्र | शिवा तलुरघोरा पापकाशिनी इति वेदः Y 
> f 3 ap fa 

महादेवः । इति Raagi AITAI ॥ अतिभयानके ak च्च gare 
( नास्तिघोरा मयानका मूर्तियेस्याः । अतिभयानका इति gaad: ) 

चतुर्दशी । यथा--- 

Cone मास्यसिते पक्षे अघोराख्या agga । 
CC-O. Dr. न्य Tri विर वित URNA ER १९१ haga saati Gyaan Kosha 


Q 
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हे रुद्र | हम लोग कोई ऐसा काम न कर कि आपकी अनुचित 
और अनुचित BIS प्रशंसा करके आपके क्रोधका कारण बन जाय। आप 
औषधोंके द्वारा हमारे वीरोंको प्राण दान करो। हे रुद्र! हमने सुना है कि आप 
चिकित्सकोंमें प्रधान चिकित्सक हूं । 

इन रुद्रको ऋग्वेद २।३३।८ में वेत वर्णका बताया गया हे और परवर्ती 
पौराणिक कालमें भी उनका वर्णन करते हुए कहा गया है--- 

SELL करुणावतारं संसारसारं YTRI | 
सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि ॥ 

ऋग्वेदमें भी रुद्रको शिव कहा गया है। अतः शिव निश्चित रूपसे वेदिक 
देवता हैं और ऐसे प्रतापी देवता gaara त्रिजूलधारी प्रतापी देवता हैँ कि उनके 
प्रतापसे पृथ्वी और पर्वत सब काँप उठते हैं । 

वाजसनेय संहिता, अथर्ववेद और ब्राह्मण-ग्रन्थोमें रुद्रका पशुपति नाम भी 
प्राप्त होता है। इसीके साथ ऋग्वेदमें ही ईशान नाम भी प्राप्त होता हे । 

पौराणिक agal अत्यन्त विस्तारके साथ रुद्रके द्वारा मदनके भस्मको 
कथा प्राप्त होती हे और उनका वेदिक आग्नेय स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है। 
सामवेदकी १।१५ संख्यक ऋचामें रुद्रके अग्नि-स्वरूपका जो वर्णन किया गया है 
उसको व्याख्यामें :-- 

“अस्निरपि रुद्र उच्यते deta भवति ।” अर्थात्‌ अग्नि भी रुद्र ही कहलाती हे 
उसको व्याख्यामें सायणने लिखा हे:--- 

“वेद कहते हें कि यह अग्नि ही रुद्र हे । यद्यपि त्रिपुरका दहन रुद्रने ही 
किया है किन्तु वह कार्य क्रिया गया हे अर्निके द्वारा।” उनके इस आग्नेय 
स्वरूपका वर्णन करते हुए शिवपुराण २४२९ में कहा गया है-- 

“द्रुं समर्थो मनसा क्षणेन सचराचरस्‌” ( रुद्र तो feel भी क्षण इच्छा 
मात्रसे इथ समस्त चराचरको जलाकर भस्म कर सकते हैं )। इसीलिए वेदिक 
संहिताओमें शिवका रुद्र रूप ही प्रधान रूपमें आय [ हे । 


ऋग्वेदमें शिवका दूसरा नाम पशुपति आया है यद्यपि पाशुपतदर्शन में 
जीवात्माको पशु और शिवको समस्त बद्ध जीवोंका पति बताया गया है फिर भी 
कऋग्वेदमें पशुपति शब्दकी व्याख्या इस प्रकार की गई है--“रुद्र देव ! हम लोगोंकी 
सम्पत्ति संवधित करते हैं और हमारे घोड़े, मेढे, गौ आदि पशुओंका कल्याण 
करते हें।” १।४३।६। इसके अतिरिक्त अन्य भो कई स्थानों पर शिवको पशुओंकी 
रक्षा करनेवाला बतलाथा गया है। 


गुणावतारोंमें शिवको सृष्टि संहारक बताया गया हे । ऋग्वेदमें कई स्थानों है 
पर स्ट्रमं इस गुणका आरोप किया गया हे । पुराणमें हम लोग शिवका जो संहारक | 


BG. देखते हें ० वहुःउभ कप हफ बेदिक (३ हरये" ea eA विदयमान हे (०५० 
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अथर्ववेदमें अनेक स्थानोंपर पशुपतिके साथ-साथ महादेव नाम भी आया 
हे। इस प्रकार समस्त वेदिक साहित्यमें जिन भनेक watt रुद्रका स्मरण किया 
गया हे उनमें उनके घोर, भयंकर ओर संहारक रूपके अतिरिक्त आशुतोष शिव 
शंकर और अघोर रूपका भी वर्णन प्राप्त होता हे । महाभारतके अनुशासनपर्वमें 
महेश्वरका वर्णन करते हुए लिखा है:--“ह्ृदिस्वः सर्वभूत!न!स्‌ विश्वरूपो महेश्वरः | 
भक्तानामनुकम्पाथं दर्शनं च यथाश्रुतम्‌ ॥? १४।१३७। “वह्‌ विश्वरूपी महेश्वर सब 
प्राणियोंके हृदयमें विद्यमान हे अपने भक्तोंपर दया करके वे भिन्न रूपोंमें उन्हें दर्शन 
देते रहते हैं। शारदातिलक तन्त्र (ea और Ro वाँ पटल ) में उनकी 
निम्नांक्रित प्रधान सूरतियोंका ध्यान प्रस्तुत किया गया हे-- 

सदाशिव, ईशान, GOST, अघोर, वामदेव, सद्योजात, हरपावतीरूप, 
मृत्युञ्जय, महेश, दक्षिणाबूति, नीलकंठ, अधेनारीशवर्‌, पंचानन, पशुपति, नीलग्रीव 
और चण्डेश्वर । इस विवरणके अतिरिक्त रुद्रके पाँच सुख माने गए हें, ईशान, 
तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात । शारदातिलक GAH अघोरके दो रूपोंका 
वर्णन हे और यह स्वयं अपनेमें विलक्षण घटना el एक अघो रके ध्यानका वर्णन 
करते हुए कहा गया है :-- 

“अक्षर वेदपाणौ सणि डमरुकं ततः खट्वागं निशितं qe कपालं विभ्नतं 
at) अञ्जनाभं चतुर्वक्त्रं Maag भयावहं अघोरं तीक्षणं याम्ये पुजयेन्मत्त् 
वित्तमः॥'? दूसरे अघोर रूपका ध्यान इस प्रकार बताया गया है: 

“सजलघन समाभं भीम as त्रिनेत्र भुजगधरनधघोरं रक्तवस्त्रांग रागं 
परशु डमरू खडगाव्‌ खेटकं वाण चापो त्रिशिखनरकपाछे विश्वतं भावयामि ॥” 
इस प्रकार शिव या रुद्रके जिन अनेक रूपोंके वेदिकसाहित्य, तन्त्र साहित्य 
और पौराणिक साहित्यमें विवरण प्राप्त होता है उससे यह अत्यन्त स्पष्ट है कि 
समस्त पश्चिमसे gaan विस्तृत एशियाका दक्षिण भाग शिव या रुद्रके अनेक 
रूपोंका ध्यान और पूजन करता था और उन खूपोंके अनुसार ही अनेक दार्शनिक 
सम्प्रदायों और पन्थोंका आविर्भाव हो चला । इन्हींमे एक अघोर पंथ भी था | 


सिद्धान्त 

बैदिक साहित्यसे लेकर पौराणिक साहित्यतक शिव और Seal व्यापक 
मान्यता दी गयी है और इन्हें इस सम्पूर्ण faa साहित्यमें कल्याणकारी ओर 
अनेक भयंकर रूपोमें स्मरण किया गया है जिवभेंसे एक अघोर भी है। वेदमें जहाँ 
श्रघोरकी चर्चा की गयी है वहाँ घोर और घोरतरका भी स्मरण किया गया हे :-= 
“अचोरेस्यीयचोरेभ्यो घोरघोर तरेभ्यः” FHT यह अघोर रूप पूण खूपसे 
अद्वेश-बाचक है और यह निुँण ब्रह्मका बोधक है जिसे प्रसिद्ध अघोर सम्प्रदायके 
सन्त किनारामने निरालम्ब बताते हुए कहा हे कि सद्गुरकी कृपासे जीवात्मा 
CO Pe a १६6 'होकरशपिकष'हो जाते हें।॥'४पतविषवोंमेंदी। सडक 
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ब्रह्मको व्याख्या इसी प्रकारकी गयी हे और बताया गया है कि आत्मा और | 
परमात्मा तो तत्वतः एक हें ही किन्तु उनके साथ-साथ यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति | 
अर्थात्‌ समस्त जड़-चेतनमथ जगत्‌ भी ब्रह्म ही है—“इलोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं | 
ग्रन्थकोटिभिः । ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मोत नापर: ॥” किनाराभजीने अपने 
विवेकसारमें अत्यन्त विस्तारके साथ जीवात्मा, परमात्मा और जगत इन तीनोंके 
अभेदकी व्याख्या की हे । | g 
अन्य निगुणवादी सन्तोंने भी अपनी-अपनी AAT इसी ada या अभेदका 
निरूपण किया हे । श्रीयोगेश्वराचार्य स्वरूप प्रकाशने, एक अन्य सन्तने अपने भ्रम- 
नाशक प्रश्‍नोत्तरीमे, गुलाबचन्दने अपने आनन्दमें और पल्टूदास, सन्त कर्ताराम 
ओर धवलरामने भी इसी प्रकार asa ब्रह्मकी विस्ठृत व्याख्या की हे । 
प्रायः यह जिज्ञासा अट्ेतवादियोंसे की जाती हे कि जब केवल एक ब्रह्मकी ही 
सत्ता हे तब हमें हेत या अनेकत्वक्रा भान क्यों होता हे? इसका उत्तर प्रायः सभी 
सन्तोंने यही कहकर दिया है कि माया या उपाधिके कारण ही यह अनेकताकी | 
भावना होती है, जेसे-एक स्प्रणंके ही अनेक आभूषण बन जानेपर उन्हे कुण्डल, हार, । 
ककण आदि कहने लगते हें । इसी प्रकार आत्मा भी माया और उपाधिके फेरमें 
पड़कर अपनेको अपनेसे भिन्न और बहुरूप देखने लगता हे | 
कबीरसे किनारामतक सबने सिद्धान्तत: निगुण ब्रह्मकी ही सत्ता स्वीकार की 
है। उन्होंने अपनी रचनाओंमें जहाँ रामकी भक्ति करने और राभनाम जपनेका 
उपदेश किया है वह राम दशरथका पुत्र सगुण राम न होकर निर्मुण राम हे और 
ब्रह्मके ही पर्याय हैं । गोस्वामी तुलसीदासंके समान परमराम भक्तने भी “अगुर्नाह 
gale नहि कुछ भेदा” कहकर सगुण और निर्गुणको तत्वतः एक ही माना हे। 
कबीरने यद्यपि अपने कुछपदोंमें प्रह्लाद और द्रोपदीके उद्धार करमेवालेके रूपें 
रामका स्मरण किया है तथापि उनका राम तुलसीके रामसे gua: भिन्न हे। 
faan, भितकराम, भीखनराम आदि HAS ओर सरभंग सन्तोंने कबीरके ही 
समान रामको निगुंण ब्रह्मके रूपमें ही स्वीकार किया हे अर्थात्‌ वह ब्रह्म सत्व, रजस, ` 
“ तमस तीनों गुणोंसे रहित हो । ? 
ferred निरंजन शब्दका भी प्रयोग किया है जो निर्गुण ब्रह्मका विशेषण 
मात्र हे किन्तु अन्य कबीर आदि सन्होंने मिस्जनको एक प्रकारका ay ही अवर 
ब्रह्म माना है जैसा शांकर वेदान्तमें परमार्थ दर्शनवाला ब्रह्म हे, जो व्यवहार दर्शनमें 
_पहुंचकर ईश्वर बन जाता है। किनाराभजीने लिखा है कि मिरंजतका निवास 
निराकारमें ही है किन्तु चम्पारनकी परग्पराके सम्तोमें निरंजनको त्रिगुणात्मक 
जगतु ओर मायाका स्वामी मानकर काल निरंजन कहा हे जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
` राजा ओर रंक सबको अपने जालमें बांधे रहता है । सन्त नारायनदासने अपने पदोंमें 
इस काल निरंजनका अत्यन्त विस्तृत वर्णन किया हे। उनका कथन है कि तीनों. _ 
लोक, सातों द्वीप, नवो खण्ड, स्वगं और पाताल सवंत्र काल निरंजनकी दुहाई फिरी 4 


` इ है। रा, विष्ण ओर विम सूत्र नहे सेवा कते ही, sR a ath q A 
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qia सभी उसके प्रपंच हैं । मत्यं लोकके सब जीव चौरासी लाख योनियोमें भटकते 
फिरते हें ओर चित्रगुप्त उनका लेखा करते हें । तैत्तिरीय उपनिषदमें निगुण ब्रह्मको 
अनिवंचनीय माना गया है और “नेति-नेति” कहकर इस अनिवेचनीयताका निरूपण 
किया गया है। इसी प्रकार कठोपनिषद्ने भी ब्रह्मका ऐसा ही निरूपण किया है। 
आनन्द, किनाराम आदि सभी महात्माओंने निगुंण ब्रह्मके इसी निविशेष और अलक्ष 
भावको व्यक्त करते हुए कहा है-- 
“सन्ता सन्ताँ लक्खियाँ, लक्खनवाला लक्ख | 
रामकिना केसे लखे, जाको नाम अलबख ॥'” 


यही निर्गुण ब्रह्म भक्तिके AAT उतरकर भकत, भगवान या उपासक, उपास्यके 
सम्बन्धमें आबद्ध हो जाता हे । 
यद्यपि अद्वेतवाद ओर एकेशवरवाद पुर्णतः भिन्न हें तथापि "एकं सद्विप्रा बहुधा 
वदन्ति” से यह सिद्ध हो जाता है कि उपनिषदोंने भी एकदेववाद या एकेशवरवादका 
प्रतिपादन किया हे। प्रकृति और जीवसे भिन्न एक ईश्वरकी सत्ता स्वीकार करनेका 
अर्थ यह है कि हम तत्वतः स्वीकार करते हें कि ईश्वर एक है जीव अनेक sl 
किनारामजीने लिखा हे fe प्रभु तो जड़ ओर चेतन सबमें आकाशके समान 
रम रहा है। पल्ट्दास और आनन्दने भी ईश्वरके इसी विश्व-व्यापक रूपका चित्रण 
किया है और कहा है कि राममें जगत्‌ ale TIGA राम हें और इसी आधारपर 
इन सन्तोंने ईशवरकी समदर्शिताका समर्थन किया है। 


सन्तोंने निगुंण ईदवरके सगुण रूप धारण करनेके कारणों और प्रयोजनोंका 
जो चित्रण किया हे ag यद्यपि अवतारवादका स्पष्टतः समर्थन नहीं हे तथापि कबीर 
एवं किनाराम आदिके पदोंभें अवतार भावनाकी पुष्टि अवश्य मिलती है। इस 
प्रसंगमें दो बाते स्पष्टतः समझ रखनी चाहिए । ब्रह्मने अपनी इच्छासे त्रिगुणात्मक 
रूप धारण किया यह एक अलग पक्ष है और इसे सन्तोंक़ा पक्ष समझना चाहिए | 
दूसरी ओर भक्तोंके दुःख दूर करनेके लिए, अधमंका नाश करनेके लिए सगुण 
अवतार धारण करना भक्ति-सिद्धान्तका पक्ष है। यद्यपि तिगुणवादी सन्तोने अद्व॑त- 
वाद और एकेश्वरवादके अपने सिद्धान्तके कारण अवतारवादका खण्डन किया हे 
तथापि भक्तोंके कल्याण और उद्धारके सम्बन्धमें रामावतार तथा कृष्णावतारके 
जितने रामायण, महाभारत सम्मत कथानक प्रसिद्ध हैं उनमें उनकी आस्था दिखाई 
पड़ती हे। किनारामजीने कहा है कि अज, निर्मल, नित्य, मन बुद्धि गिरा गोतीत 
aafaa ब्रह्माने अपनी इच्छासे त्रिगुणात्मक रूप ग्रहण किया और एक होते हुए भी 
अनेक हो गया । यह अवतारवादका नहीं अद्वेतवादका ही समर्थन हे किन्तु उनके 
शिष्य आनन्दके अनुयायी भगवतीप्रसादने लिखा हे किं भगवानको यह सहज रीति 
हे कि वे संकट पड़नेपर भक्तोंका उद्धार करते हैं, जेसे-गज, प्रह्लाद, ब्रोपदीका किया | 
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रामरसालमें भी रामचरितको घटनाओंका इस प्रकार वर्णन किया गया हे कि 
रामावतारमें उनकी आस्था व्यक्त होती है। हाँ यह अवश्य है कि वे बीच-बीचमें 
“राम ब्रह्म रूप भूप और निगुणादि सणुणं” कह-कहकर रामके निगुंणत्वका स्मरण 
दिलाते चलते हैं। इस प्रकार सन्तोंके अनेक पदोंमें निगुण और सगुण निराकार और 
साकारके बीच समन्वय ओर सामञ्जस्यकी भावनाका पोषण किया गया। योगे:. 
छवराचार्यजीने कहा कि निर्शुणवादी सन्तोंकी निगुण ओर सगुण दोनोंमें आस्था होते 
हुए उनकी भावनाकी चरमपरिणति निगुणमें ही हे । 

'सरभंग या अघोरमतके सम्तोंकी ईश्वर सम्बन्धी बानियोंसे यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि विभिन्न मतों और सम्प्रदायोंके प्रति वे बहुत उदार हें तथा सम्प्रदाय- 
वाद, जातिवाद अथवा वर्गवादके प्रतिकुल हें इसीलिए कबीर आदि सन्तोंने are 
बार राम-रहीम ओर कृष्ण-करीमकोी एकतापर बरू दिया हे ओर हिन्दू और 
मुसलमान दोनोंको भाई-भाई जेसा व्यवहार करनेका आदेश दिया हे। मानवता 
और भारतीय संस्कृतिको रक्षाको दृष्टिसे तुलसी ओर सुरका जो लक्ष्य था वही लक्ष्य 
कबीर, रेदास, दादू आदि निगुणवादी सन्तोंका ary थे दोनों are मानव- 
मानवमें प्रेमभावके समर्थक और धर्म या मतके नामपर sah विरोधी थे। समष्टि 
रूपसे सूर, तुलसी, रामानुज, मध्व निम्बाक, चेतन्य, कबीर, दादू, रेदास आदि सब 
अपने-अपने ढंगसे भारतीय संस्कृतिकी रक्षाके लिए और पारस्परिक विद्वेष दूर 
करनेके लिए निरन्तर प्रयत्नशील RI किनारामकी शिष्य परम्परामें बहुतसे 

~ सन्तोंने मत और सम्प्रदायके नामपर बढ़ते हुए विरोधको निन्दा की और पारस्परिक 
प्रमभावका उपदेश किया। हनीफने तो राम-कृष्ण खुदा अहद-अहमद मुस्तफा 
आदि संज्ञाओंको पर्यायवाची बताया हे ओर कहा है कि मन्दिर, nafaa और 
गिरिजामें एक ही भगवान्‌की चर्चा है। इत प्रकार निमुंण TAs समर्थक होते हुए 
भी अघोरपंथी ओर निग्रुणवादी सन्तोंने ब्रह्म एक ईश्वर ओर ईदवरके अनेक रूप 
_ सबके समन्वयकी उदारभावनाका पोषण किया। | 


माया ( अविद्या ) 

भारतीय दाशंविक संसारमें ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ और श्रीमःद्गवद्गीताको 
प्रस्थानत्रयी बताया गया हे । इस प्रस्थानत्रयीने “सव खल्विदं ब्रह्म” की ही अनेक 
प्रकारसे मीमांसा और प्रतिष्ठा की है। 'तस्वससि' “अहं ब्रह्मास्मि’ ‘ad खल्विदं 
ब्रह्म” आदि सिद्धान्त सुत्रोके आधारपर एक निर्गुण निरञ्जन ब्रह्म तत्वका निरूपण 
किया गया है। इसीको कबीर आदि अनेक सन्तोंने रामपुरुष और सत्पुरुषके ET 
स्मरण किया है। ये सभी शब्द उपनिषदोंमें भी 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं’ तथा 
“असंगोह्द पुरुषः” और “ATA AYA पुरुषः? के wala अभिव्यक्त किए गए हैं। 
इस पुरुषसे भिन्न जीवात्माको हंस और परमात्माको परमहंस कहा गया है। जर 
कोई पुरुष पुर्णतः जीवन्युक्तकी दशा प्राप्त कर लेता है तब वह भी परमात्म-स्वरूप 
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सन्तोंने अपने अनेक पदोंमें माया, अविद्या और उपाधि शब्दोंका प्रयोग किया 
है। आद्य शंकराचायने उपनिषदोंसे इन छाब्दोंको ग्रहण करके उनको व्यापक 
ओर विशद परिभाषा की हे । इसीलिए वेदान्त qatar भाष्य करते हुए 
शंकराचार्यजीने उपनिषदुके वाक्‍्योंका उद्धरण दे देकर इति श्रुतिः कहकर उनको 
प्रामाणिकता सिद्ध को है। प्राय: सभी उपनिषदोंमें विद्या और अविद्याका पुष्कल 
प्रयोग किया हे-- 2 
“अन्धतम: प्रविशन्ति येऽविद्यां उपासते । 
ततो भुयइव ते तमो य उ विद्यायां रत ॥” 
किन्तु विद्या और अविद्याका विचार करनेसे पूव अध्यासकी व्याख्या कर 
लेना भी आवश्यक है। शंकराचायंजीने ब्रह्मासूत्रके भाष्यमें अध्यासका विवेचन 
करते हुए कहा है-- 
त्रे “स्मृतिरूपः परत्र y दृष्टा वा: अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः। स / 
विवेकाग्र: निबस्धनो भ्रमः विपरीत धर्मत्व कल्पना तथा अन्यस्य अन्य घर्मावभाष्त: ॥” 
तात्पय यह है कि जिसका जो तात्विक धर्म हे उसका उसमें आरोप न करके 
किसी अन्यके धर्मका उसमें आरोप कर देना या भ्रम होना ही अध्यास है। जेसे 
रस्सीका जो तात्विक शुण या धमं है वह adh तात्त्विक गुण या aaa भिन्त हे 
इसलिए यदि झुटपुटेके समय ATTA पड़ी हुई रस्सीको देखकर सर्पका WA हो जाता 
हे तो यही अध्यास है। इसी अध्यासको अविद्या कहते हें। इसीका दूसरा नाम 
माया है। विचित्र बात यह है कि मायापति परमात्माने स्वयं इस मायाका प्रसार 
किया है किन्तु वह इप्से अछूता रहता है। इस हृष्टिसे विचार किया जाय तो 
ईश्वर, जीव और जगत्‌ थे तीनों उसी प्रकार अध्यास हैं, जैसे --रस्सीमें सपेका HTI 
'किनारामने इसी शांकर मायावादका समर्थन करते हुए कहा है कि पाँच प्राण और 
पचीसों प्रकृतियाँ जीव तथा जगदीश ये सब मायाके संसगंसे ही प्रतीत होते हैं । 
उन्होंने उपाधि शब्दोंका भी प्रयोग करते हुए बताया हे कि शरीर उसका 
सौन्दर्य्यं और उसकी जवानी ये सभी उपाधिसे उत्पन्न होतो हैं। इनसे मुक्ति मिलने 
हीको समाधि कहते हैं। उन्होंने माया और अविद्याको पर्यायवाची माना हे। 
जीव ओर ब्रह्मके भेदका कारण भी उन्होंने उपाधि या मायाको माचा है d उसे इस 
प्रकार समझा जा सकता है कि मनुष्य स्वयं अपने कुटुम्बकी सृष्टि करके जो उसमें 
Sq जाता है और रमकर अपनेको भूल जाता है वह भी उपाधि ही है। इसी लिए 
मनको मायाके सम्पर्क ओर संसर्गसे प्रभावित होने की बात सन्त रामटहूलराम, 
टेकमनराम आदि महात्माओंने अनेक पदोंमें ह किया है। उन्होंने मायाको 
या मन या माया दोनोंको इस सम्पूर्ण जगतकी खष्टि और विस्तारका उत्तरदायी 
माना हे और कहा है कि संसारमें जितने भी भ्रम हैं, जितने भी अवथ होते हैं वे 
सब माया या अविद्याके कारण ही होते हैं | | ` 
००० ताते अपनेक पयाव प्रियतमा मानकर मायाको अपनी सोतिन 
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मोहपाशमें बाँधा THA वह ऐसी अभिमानिनी हो गयी कि उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव _ 
ओर ऋषि मुनियोको भरी नागिन बनकर डस लिया । वे कहते हैँ कि में भक्तिन ३ | 
ओर मेरा पिया भक्तवत्सल है पर मायाके व्यवधानके कारण में अपने पियासे मिल 
नहीं पाती । इस प्रकार सभी भक्त और सन्त इसी आत्म-परितापमें कहा करते हे 
कि मेंने माया मोहमें फंसकर न तो भगवानका भजन किया न दान-पुण्य किया 
ओर न दुर्जनोंका सङ्ग छोड़कर सस्तोंकी सङ्गति की | अब अवस्था ढलनेपर सिर 
घुनकर पछता रहा gl किनारामकी निम्नाड्ित पंक्तियाँ और आनन्दके दो शेर 
इस भावके स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त है :-- 
धन धाम सगाई लागि tars जम्म बिताई नर धंधे । | 
ममिता रङ्ग राते मद के माते कौन दाँव तेरा बंधे ॥ | 
यह विधि दिन खोया बहु विधि गोया आप विगोया तू अंधे । 
किनाराम सम्हारे समय बिचारे सतगुरु लायो मन रे! - | 
आनन्दको दो गजल :-- | 
दुनियामें लेके आये थे हम लेके कया चले | | 
A बाँध लाये थे जो कुछ गवाँ चले॥ १॥ 
महलो सकाँ बनाया, यहाँ नामके लिए। 
घर आकवतको खाकमें, लेकिन मिला चले॥ २॥ 
देह, मन और इन्द्रियाँ 
इस मायासे रचे हुए संारकी असारताका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 
यहाँ प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीवः जन्तु, अस्थिर, नश्वर और क्षण-भङ्कुर हे । सनुष्यकी 
देहकी भी यही बशा ह । इस शरीरें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ( आँख, कान, रसना, त्वचा 
ओर नासिका ) पाँच कर्मेन्द्रियाँ ( हाथ, पाँव, गुदा, उपस्थ, सुख ) ओर एक 
अन्तःकरण है। इस अन्त:करणके भी चार पक्ष @ मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार | 
मनमें ही हृदयका वास है जो सव इन्दरियोंको प्रेरित और प्रकाशित करता है। 
किनारामने विषयका विशेषण करते हुए कहा हे कि मनका आधार प्राण ह न अ 
आधार श्वास है, श्वाँसका आधार शब्द ब्रह्म और ब्रह्मका आधार सहज स्वरूप हे | 
ब्रह्म तो नित्य और अनश्वर है किन्तु शरीर अनित्य और नश्वर हे। शरीरकी _ 
स्थिरता उतनी ही क्षणिक है जितनी ओसकी बूंद्‌। जबतक शरीर है तबतक सब | 
सम्बन्धी प्रेम प्रदर्शित करते हैं किन्तु शरीर समाप्त होनेपर कोई किसीका नहीं रह 
जाता । इसलिए संसारकी असारता और शरीरकी श्णभङ्गुरताका ध्यान करके न 
तो हमें तन-योवन और सौन्दर्यका अभिमान करना चाहिए न तो मेरे-तेरेके बखेड़ेमें 
पड़ना चाहिए। सदा यह स्मरण रखना चाहिए कि जीवन क्षण-क्षणपर घटता चला | 
,जा रहा है सुधि आते ही चेत करके सत्सङ्ग और WTSI लग जाना चाहिएं। 
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दुनियाको एक सराय समझते रहे सदा, 
एक रात रहकर सुबहको विस्तर उठा चले। 
एक दूसरे ALA आनन्दने समझाया है कि हमारे शरीरमें निरन्तर तृष्णाकी 
जो आग धधक रही है उसे बुझा रखनेका और उससे बचनेका एकमात्र उपाय यह हे 
कि डटकर भगवानकी भक्ति की जाय और इस नश्वर शरीरके प्रति पूणे अनास्था 
बना रखी जाय। सन्त केशोदास और आनन्‍दने अनेक उपमाओं और दृष्टान्तोंसे 
शरीरकी नश्वरता ओर संसारकी अप्तारताका विशद निरूपण किया हे । 


रामस्वरूपदासने इस सारी खृष्टिको ही मन और मायाका प्रपञ्च माता हे 
और कहा हे--कठिन सोधन मनकी ATS | मनकी गति कहा नहि जाई ॥ 

श्रीमऱ्ह्षगवद्गीतामें मनके सम्बन्धमें अजुनने कहा है :-- 

“qati निग्रहं मन्ये वायोरिवसुदुष्करं ।”” 

और श्रीकृष्णने उसका समर्थन करते हुए कहा है कि निश्चित waa यह मन 
बड़ी कठिनाईसे TAH आनेवाला है और बहुत aaa है किन्तु अभ्यास और वेराग्यसे 
उसे वशमें किया जा सकता हे। किनारामजीने भी कहा हे कि मेरे गुरुने बताया हे 
कि चञ्चल मनका प्रभुत्व सब लोगोंपर छाया हुआ है। सारा संसार मनके हाथको 
कठपुतली बना हुआ है, मनुष्यके बन्धन और मोक्षका कारण भी मन ही हे :-- 

“मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो: |” 

कर्तारामने कहा है कि जो व्यक्ति मन और इन्द्रियोंके विषयोंमें लिप्त हें वही 
बन्धनमें पड़ा हुआ हे और जो इनसे दूर हे वही बन्धन-मुक्त हे । इसी प्रसन्ञमें 
उन्होंने कहा कि सारी बुराइयोंका घर यह मन ही है। कामरूपी कसाई, क्रोधरूपी 
चाण्डाल, मोहरूपी चमार, ठुष्णारूपी तेली, कुमतिरूपी कलवार और दुविधारूपी 
धोबी ये सब मनके साथी हें। यहाँतक कि चाह ( तृष्णा ) रूपी चूहड़ी 
( भंगिन ) भी वह इसीके साथ चलती है और जीवका ब्रह्मसे द्वेतभाव उत्पन्न करके 
उसे सांसारिक विषयोंमें लिप्त कर देती है। आशा, चिन्ता एवं AST ये सब मनसे 
उत्पन्न होनेवाली डाईने हैं, जो मनुष्यका विनाश कर डालती हैं इसलिए जबतक 
मनुष्य इनपर और विषय वासनाओंपर विजय नहीं प्राप्त कर लेता अर्थात्‌ जबतक 
मनुष्य अपने मनको FAA नहीं कर लेता तबतक उसका उद्धार सम्भव नहीं | 

ऐसी विषम परिस्थितिमें हमारा कत्तव्य हे कि हम शील, सन्तोष, दया, क्षमा 
और विवेकी सेना लेकर मनकी सेनाके काम) क्रोध, लोभ) Ale, AG SMT मत्सर 
आदि दृष्ट शत्रुओंपर आक्रमण कर उन्हें जीत ७ । आनन्दने कुछ प्रश्‍न करके ओर 
उनका उत्तर देकर इस विषयको अधिक स्पष्ट किया है। दरिद्र कोत है ? जिसमें 
तृष्णा भरी हुई है। धनी कौन है ? जो सन्तुष्ट है । अन्था कोन है ? जो कामातुर हे | 
मल किसे कहते हे ? अपराध और बदनामीको। शत्रु कोन हे ? अपनी इन्द्रियाँ। 
इसलिए इन्द्रियो और इन्द्रियोंके राजा मनको जेसे भी हो वशमें रखना चाहिए | 
इसीसे अमरत्वकी प्राप्ति सम्भव है। इसीसे मनुष्य अजर भी हो जाता हे। इसी 
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वेदमें बताया गया है-- | 
'हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्यजातः पतिरेक आसीत्‌ l | 

J प्रारम्भमें एक विराट हिरण्यगर्भ था या ज्वलन्त अग्नि-पिण्ड था, जिससे 

यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई । पुरुष GTA भी सृष्ट की उत्पत्तिका ऐसा ही क्रम 
दिया हुआ है-- पुरुष एवेदं यद्र भूतं यच्च भाव्यस्‌ उतामृत त्वस्मेशानों यदन्नेनाति 
रोहति।' इससे आगे चलकर कहा गया है, ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः॥ 
इस प्रकार सर्वरूप ( सहस्र शीषं ) पुरुषसे विराट रूपका उदय हुआ और फिर उसके | 
पश्चात्‌ क्रमशः सुष्टिका क्रम चला। ब्रह्मासूत्रमें केवळ एक ब्रह्मकी सत्ता ही | 
स्वीकार की गई है और इस सम्पूर्ण नाम रूपात्मक सृष्टिको अविद्याको सृष्टि बताया... 
गया है । योरोपीय वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि पहले एक विराट ज्योतिष-पिण्ड | 

, थाजो शून्यमें निरन्तर वेगसे चवकर काट रहा था। उसीमें से अगणित सूर्य॑ | 
 खूपी तारे उन सूर्योके चारों तरफ चक्कर काटने वाले ग्रह उन ग्रहोंके चारों तरफ 
चक्कर काटनेवाले चन्द्र-जेसे उपग्रह और असंख्य धूमकेतु अपनी-अपनी गतिसे । 
भ्रमण कर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं और नये ज्योतिष-पिण्डोंको जन्म दे रहे हैं, किन्तु किसी | 
भी एक तत्त्व से वह चाहे आदि ज्योतिष-पिण्ड ही क्यों न हो, उनसे अनेक ज्योतिष- । 
पिण्डोंका और उन ज्योतिष-पण्डोंमें अनेक प्रकारके जड़-पदार्थो ओर चेतन जीवों । 
का किस प्रकार जन्म और विकास हुआ, यह प्रश्‍न दार्शनिकों ओर वेज्ञानिकोंको | 
समान रूपसे व्याकुल किये रहा है। "हमारे यहाँ कठोपनिषद्‌ में बताया गया है कि | 
इन्द्रियोंसे परे अर्थ, अर्थोसे परे मन, मनसे परे बुद्धि और बुद्धिसे परे आत्मा | 
अथवा महान्‌, महातूसे परे अव्यक्त, अव्यक्तसे परे पुरुष किन्तु पुरुषसे परे कुछ । 
| 

| 

| 


भी नहीं है। हमारे दर्शनोंमें केवल सांख्य-शास्त्र ही ऐसा है जिसने सर्वप्रथम सम्पूणं 
qete तत्त्व गिताये हैं । पुरुष-प्रकृति-महृत्‌ तत्त्व ( बुद्धितत्त्व ) अहंकार तत्त्व- 
मन-पंचज्ञानेर्द्रिय-पंचकरमेन्द्रिय-पंच तन्मात्र; ( शब्द, स्पशं, रूप रस, गन्ध ) 
पंच महा भूत ( पृथ्वी, जल, पवन, अग्नि ओर आकाश ) | . „ 

पौराणिक साहित्यमें पहुंचकर सृष्टिको उत्पत्तिका यह क्रम पुर्णतः बदल: 
गया और प्रत्येक देवताकी उपासना, प्रार्थना ,और ध्यानमें उन्हें सृष्टिस्थिति, 
प्रलयकारी, सर्वशक्तिमान मान लिया गया, चाहे वह देवता हो या देवी। सामान्यतः 
पुराणोंने यह निरूपण किया है कि ब्रह्माने सृष्टिका निर्माण किया, विष्णु उसको 
रक्षा करते हैं और शिव अपने रुद्र VIA उसका संहार करते हैं। श्रीम-्भवद्गीताके 
१४ वें अध्यायमें पुरुष और प्रकृतिके संयोगसे सब भूतों ( प्राणियों ) की _ 
उत्पत्तिका निर्देश करते हुए विस्तारसे बताया गप्रा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों | 
गुणों ( सत्त्व, रजस, तमस ) का जीवात्मापर क्या प्रभाव है ? इस प्रसंगमें बताया _ 
गया हैं कि सत्त्व गुणके प्रभावसे अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें चेतनता और ज्ञान 
शक्ति उत्पन्न होती है। रजोगण के प्रभावसे लोभ, सांसारिकता, कर्मारम्भ अशान्ति 
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सान, AHI, आलस, व्यर्थकार्य, क्रोध ओर मोहकों उत्पत्ति होती है। 
निगुणवादी सन्तोंने भी पंच तत्त्वको Gear आधार मानकर उपयंक्त सिद्धान्तों 
और मतोंका अनुगमच करते हुए सृष्टिके विकासकी कुछ ऐसी व्याख्या की है जिसमें 
उनकी मोलिकता भी बनी रही और साथ-साथ नि्गुंणवादको भी बल मिला। 
किनारामने विवेक सारमें पाँच तत्त्वों और तीन गुणोंका भेद बताते हुए श्रति, 
पुराण एवं सब शास्त्रों का समान सार निचोड़ते हुए सृष्टिके विकास का विवरण 
दिया है । इस प्रसंग में उन्होंने कहा है कि प्रारम्भमें जो सत्पुरुष था उसका न कोई 
रूप था, न रेखा थी और न नाम था। वह अलेख्य अवस्थामें विद्यमान था। फिर 
अपनी ही इच्छासे उस सतपुरुषके एक शब्दका विस्फोट हुआ ( नाद ब्रह्म या प्रणव ) 
जिससे ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश तीन पुरुष और एक नारीको उत्पत्ति हुई। साथ ही 
नभ, क्षिति, पावक, पवन ओर जलकी रचनाके साथ जगतका विस्तार आरम्भ 
gat | नारो रूपी आदि शक्तिने इच्छानुसार इच्छा, क्रिया और शक्तिका रूप 
धारण करके पांच तत्वों ओर तीन गुणोंके सहारे ब्रह्मा, विष्णु और महेशकी संगति 
से सृष्टिके निर्माण, पालन ओर संहारकी व्यवस्था की | : 
इस प्रसंगमें सन्तोंकी पारिभाषिक-शब्दावली के काया परिचय का विवरण 
देना भी आवश्यक होगा | जिसका सारांश यथा पिण्डे तथा ब्रह्माडे' जो कुछ अपने 
TU है salar sit रूप ब्रह्माण्ड में भी हे । सन्तों के स्वरोदय-प्रन्थों में इस 
विषय का विस्तार से वर्णन मिलता है । मूल सिद्धान्त यह है कि जब योगीकी वृत्ति. 
अन्तमुंखी हो जाती है तब उसका सम्बन्ध इस विराट विश्व भोर उसके सौन्दयं से 
विच्छिन्न हो जाता है जिसके कारण वह अपनी ही कायामें दिव्य-दुष्टिसे अनेक 
प्रकारके मनोरम दृश्य देखता है। नवीन दिव्य सौन्दयंका संसार खड़ा कर लेता है 
और साधनासे उसकी चेष्टा सुलभ भी हो जाती है | आत्मा तभी तक पराधीन है जब 
तक वह बहिमुंखी इन्द्रियों और उसके उपभोगोंका दास बना रहता है। जब बहु 
इन्द्रियोंकी बहिमुखी वृत्तियोंको उलटकर अन्तमुंखी कर लेता है तब उसका सम्बन्ध 
अपने “ताप आत्मा' से जुड़ जाता है और जो परतंत्र था वह स्वतंत्र हो जाता है। 
पिण्ड या अपनी ही कायामें ब्रह्माण्डको झाँको इसी स्वतंत्रताके कारण मिलती है | इसी 
शक्तिके कारण मनुष्य त्रिकालज्ञ और त्रिकालदर्शी हो जाता है | वर्तमान के साथ-साथ 
भूत और भविष्य भी उसकी मुट्ठीमें आ जाते हें। इसीलिए चाहे कोई ध्यान योगी 
हो या कमं योगी, किन्तु जब तक ag वाह्य-जगतसे हटकर अपने भीतर यदि 
अपने आराध्य देव में विश्वरूप का दर्शन नहीं करता तब तक मोह से उसकी निवृत्ति 
नहीं होती | अर्जुन का मोह भी तब तक बना रहा जब तक भगवान कृष्ण ने अपने 
विश्वरूपके दर्शनते उसका मोह मिटा नहीं डाला । इस दर्शनके लिये भगवान 
कृष्ण ने उन्हें दिव्य-चक्षु भो प्रदान किया था। इसी प्रकार साधक-योगी भी अपनी 
साधनासे ऐसी दिव्य-दृष्टि प्राप्तकर लेते हैं कि अपने पिण्ड ( शरीर ) में ब्रह्माण्ड 
TICK PENA वतव ARRI है १४2०५ BySiddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४ औघड़ भगवान रामं 


किनारामने पिंड और ब्रह्माण्डको एकताका निम्तांकित wad प्रतिपादन 
किया है :— 

वे कहते हैं गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुमेरू गिरि--सप्तऋषि सूर्य-चस््र- 
सभी लोक स्वगे-नरक, अपवर्ग गंगा, अड़सठ तीर्थ--दश दुकपाळ कार्यकाल-समुद्र- 
चारवेद, पर्वत-उनचास कोटि जग-त्रिवेणी-केलाश-सुर-मुनि-नभ-नक्षत्र-सप्तपाताल- 
शेष नाथ -वरुण -कुबे र-इन्द्र-अष्टसिद्धि-नवनिधि-देश-देशास्तर-मंत्र-यन्त अनन्त देव, 
विद्या, अविद्या, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण ओर 
पच्चीस प्रकृतियाँ, माया-सहित जीव और जगदीश अवतार समग्र ब्रह्माण्ड जो षाँच 
तत्त्वों और तीन amis बना है, सब कुछ आप पिण्डमें देख सकते हैं । इस पिण्ड 
अथवा शरीरमें दस द्वार है। यह मनके अधिकारमें है। जिसे ज्ञात, विराग ओर 
विवेक है वह मनकी प्रबळता को जीत कर अपने आपमें अनाहत नाद अथवा शब्द 
ब्रह्मकी मधुर ध्वनिको पा सकता हे | 

एक दूसरे प्रसंगमें किनारामने ही बताया है कि किस प्रकार निरंजनसे हो 

ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओंका उद्भव हुआ । इस क्रममें निरंजनसे शिव, | 
शिवसे काल, कालसे शून्यकी दिव्य-ज्योति और इस दिव्य-ज्योतिकी प्राप्तिसे वे 
अविनाशी शिव प्रकट होते हें। जो निरंजनसे उत्पन्न शिव जीवको अपने आपमें 
विलीन कर अभिन्न बना लेते हैं। यद्यपि विभिन्न सन्तोंने अपने-अपने ढंगसे | 
जड़ ओर चेतन सृष्टिके विकासके चित्र प्रस्तुत किये हैं, किन्तु एक बात सभी । 
ने व्यापक रूपसे कही है कि सृष्टिको अव्यक्त अवस्थामें केवल एक माल सत्पुरुष 
थे | उनकी इच्छा हुई कि एकसे बहुत हो जाये | 'एकोऽहं ag cata प्रजायेय ata: l 
इसी इच्छाके फल स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश भोर आद्या शक्तिकी सृष्टि हुई । इन्हीं | 
से यह विराट संसार विकसित हुआ | सन्तोंने सृष्टिके मूल तत्वों पृथ्वी-जल-वायु- | 
अग्नि-आकाशक आधार पर प्रत्येक तत्त्वसे पाँच-पाँच विकृतियोंका, जिन्हें सन्त- | 
साहित्यमें प्रकृतियाँ कहते हैं, निरूपण किया है। अग्नि तत्त्वसे आलस्य, तृष्णा, | 
निद्रा, भूख और तेज नाम प्रकृतियोंकी सृष्टि होती है। इस तत्त्तका निवास-स्थान | 
चित्त, वर्ण है काला, इन्द्रिय है नेत्र, इन्द्रियोंके विषय हैं, लोभ, मोह और | 
है रजस। पवन को ५ प्रकृृतियाँ है-चलत, गान, बल, संकोच और विवाद | इसका 
निवास-स्थान है नाभि, वर्ण है हरा, इन्द्रिय है नासिका, विषय है गंध, सुगन्ध और 
गुण है तमस | पृथ्वीको पाँच प्रकृतियाँ हैं। अस्थि-मज्जा-रोम-त्वचा-ताड़ी । इसका 
स्थान है हृदय, वर्ण है पीला, इन्द्रिय है मुख, विषय हे भोजन और आचमन, गण है 
सत्व । जल को प्रकृतियां हैं रक्त, वीर्य, पित्त, लार, पसीना | इसका स्थान है ललाट, वर्ण | 
हे लाल, इन्द्रियाँ हैं जिह्वा और जननेन्द्रिय विषय है मैथुन और स्वाद | आकाश की 
SERAT हैं लोभ; मोह, शंका, भय एवं लज्जा | इसका स्थान है मस्तक, वर्ण है सवेत, | 
इन्द्रिय है कान, विषय है शब्द-कुशब्द । 

` इस विवेचनके परात्‌ यह समझना आवश्यक है कि अपने पिण्डे ब्रह्माण्ड ` 
का SAT HMM, AG CT MAG cas हो ती:4०के।विगाप्तत्व कमाया नेहि 


अघोर-मत और अघोर-पागं Aa (2 


प्राणी अनेक प्रकारको वाप्षताओंमें पड़कर पापाचरणमें लिप्त हुये रहते हैं, जिसके | 


{pote 


परिणाम-स्वरूप वे काल या यमके आखेट बन जाते हैं और निरन्तर चौरासी लाख| + (”, 
योतियोंमें भटकते हुये अनेक प्रकारकी यंत्रणायें निरन्तर सहते रहते हैं। उसका |^ हैः 
विवेचन करते हुये महात्माओंने कहा है कि यमराजका प्यादा उनको मुझ्कें बाँध 
यमलोक ले जाकर मुंगरीसे पीटता है और उन्हें उनके पाप-पुण्य का स्मरण कराता | | 
है । इतना ही नहीं वह उन्हें विष्ठा, मूत्र, रुधिरके कुण्डोंमें डालकर वहाँ भी gat- र 
धार पोटता है । इसलिये मनुष्य को कभी भी निरिचिन्त नहीं बेठना चाहिये, क्‍्योंकि| 
कौन जाने यमराज कब बुलावा देकर बांध लें ओर पीटने लगें | 


इन वर्णनोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सन्तोंके अनुसार प्रत्येक जीवको 
पूर्व जन्मके कर्मोके अनुसार अनेक प्रकारके जन्म लेने पड़ते हैं और पाप Ti 
अधिक लिप्त रहनेपर उनका बचा-खुचा पुण्य भी क्षीण हो जाता हे । इस जन्ममें 
मिली हुई विद्या, सम्पति, शक्ति, , प्रतिष्ठा आदिको पूर्व जन्मका ही फल समझना 
चाहिये । इसलिये यदि इस जन्ममें हमने सत्कर्म नहीं कमाये ओर साधन, ee 
विबुध, दुर्लभ तनु मानव देह पाकर सद्गुरु को कपाके सहारे अपनी आत्माको नहीं Pa 
पहिचाना तो निश्चय ही हमें जन्मके AGA पड़कर भटकते रहना भोर यन्त्रणायं डा 
सहते रहना पडेगा । 


L \ = 
ज्ञान-भक्ति और प्रेम IEP 


संस्कृत की एक पुरानी सूक्ति हे: MEAT ATT भवन्ति मूर्खा , यस्तु'क्रिया- 
वान्‌ पुरुषः विद्वान्‌, सुचिन्तितं /साहुराणां न नाममात्रेण करोत्यरोगम्‌ | 

शास्त्र पढने भर से कोई विद्वान्‌ नहीं हो जाता क्योंकि शास्त्र पढ़कर भर े मई 0... 
मर्ख रह जाते हैं । _वास्तव में पढ़ा-लिखा या शास्त्र-ज्ञाता वही है ह प i 
कों कार्य रूप में परिणत १ कार्य रूप में परिणत कर सके | वेद्य किसी रोग के लिये चाहे Hs a | 
अवचि का ज्ञान रखता हो, किन्तु नाम लेने भर से वह रोग दूर नहीं कर सकता 

यही बात दाशंनिक ज्ञान न में भी है। केवल 'अह्‌ mn pi 
हम्‌ या सवे खलविदं ब्रह्म ' कहने या तकसे सिद्ध करने वाला कोई व्य ye R 
वेदान्तो नहीं कहा जा सकता, जब ee Bee ey ote 
शिव-तत्त्वके साथ एकाट्मकता ST कात्मकता स्थापित न कर छी हू... हु RS 
र दि मत्य aah यहाँ जाकर मृत्युके रहस्य अ 
T a ee अध्यात्म-तत्त्व विषयक प्रश्‍न करना प्रारम्भ 
क्रिया तो प्रारम्भमें ही मृत्युदेवने उसे समझा! दिया । z ee 

'नैषातर्केण मतिरापने' या रजिस मति र या ह कु T की 
हो उसे aa समझना या समझाना सम्भव नहीं | इसोलि ण; त म 
शास्त्रीय ज्ञानके प्रति कोई आस्था नहीं प्रकट की । इतना हा नह 


fi मृत्युदेवके यहाँ 
face हप्शभीय ।्मकी «वी दा Alar BCS) aaka भो जब मृत्यु ह्‌ 


zed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६ MTS भगवान) रांमे 


पहुँचा तो, ताकिक के रूपमें नहीं पहुंचा | व हकर GE 
i हुं ह शुद्ध श्रद्धावान होकर पहुँचा । 
कबीरदासने कहा है :-- य 
पोथी पढ़ि-पढ़ि जुग मुआ,पण्डित भया न कोय । 
- ढाई अच्छर प्रेम का पढ़े सो पण्डित होय ॥ 
तथा 


वेद पुरान पढ़त अस पाण्डे खर चन्दन जस भारा | 
` राम नाम सारा समझता हो अन्तिम परे मुख छारा ॥ 
यहाँ प्रेमका अर्थ भक्ति, निष्ठा, सच्ची लगन या तन्मयता ही है। अर्थात्‌ जिस 
व्यक्तिके हृदयमें प्रेम, भक्ति, धात्विक-निष्ठा नहीं है उसका समस्त संचित शा a 
उसी प्रकार निरर्थक है जेसे गधे को पीठ पर लदा हुआ चन्दन का बोझ | हा 
IE इस qiga विचार a श्रतोत होगा कि समस्त शास्त्रीय ज्ञान प्रणंतः 
WB AAT आर प्रेम-भातित हो होता चाहिँ । तभी वह ज्ञान सार्थक a है, 
TaN To ही समझना चाहिये | गोविन्दराम ने लिखा है, कि मदि कोई 
ठ! र द-शाध्त्र ओर भागवत पढ़ता हो, डिन उसमें अ 
चार ओर भक्तिक्रो भावना न होतो उपे ee ee ag a रा 
इसोको l = करते हुये नारायणदासने लिवा है, कि काजो और मौ mat aa 
पढ़ाते हैँ और उनको मददसे लड़के भो पढ़ते हैं, पर योगके सा a wel 
लिखने ( शास्त्र-ज्ञान ) से प्रयोजन ही क्या है? बह तो अपने ee > a 
सतवाळा बना रहता हे । किनारामने भी कहा है, कि चाहे मनुष्य = : 
पण्डित ओर रूप-गुण सम्पन्न क्यों न हो, उसके चतुर ओर गणो वी हे gat 
उसके घर-बाहर बहुत बुद्धिमान लोगोंका जमघट क्यों न हो त के iat 
वाली परम मंजुभाषिणी प्रिय पत्नी क्यों न हो, पर जबतक वह आत as 
नहीं an यह सब केवल स्वांग भर है। ज्ञानी भक्तकी तुलना उ 
E न्त fide a 
ee z A अत्यन्त [नमळ ASH खिळा हुआ हो और मन मोहक रंगसे 
ता ने जिस शान को बात कही है वह ज्ञान तात्त्मिक अनुभव है जो विइवा 
को परिमिति में पहुंच कर म मनुष्य को भावना का अंग बन जाता है। वह = 
शास्त्र-ज्ञान मात्र नहीं रहता, वह पूर्ण तत्त्व ज्ञान हो जाता है। इस F T बिना 
प्रत्य पढ़े भी कोई सन्त ज्ञानी हो सकता है। जिसके मनमें प्राप्तिति सुख, अप्राप्तिसे 
SH, मान-अपमान, सम्पति-विपत्ति, सबकी दुविधा दूर हो गई हो, उपे ी ज्ञानी 
समझना चाहिये । चाहे उसने किसी ग्रन्थ का अध्ययन किया हो या न ean | 
इसोलिये हमारे यहाँ ज्ञानियोंके दो भेद बताये गये हैं । बहुश्रुत और बहुपठ | जिसने 
a सत्संग करके परम ज्ञानियोंसे तत्त्व-ज्ञान प्राप्त कर जिया हो या जिसे गरुप्रसाद 
या गया हो ag बहुश्रुत होता है और जिसने स्वयं परिश्रम करके . पुस्तकोंसे 
था हो या गुरुमुख से ज्ञान सुना हो उसे बहुपठ कह सकते हैं। अतः 
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ज्ञानी होनेके लिये यह आवश्यक नहीं है कि शास्त्र का क्रमिक ज्ञान प्राप्त किया ही 
जाय | इसीलिये एक सूफी सन्त ने कहा है :-- 

आदमियत और सो है, इल्म है कुछ और चोज । 

लाख तोते को पढ़ाया, फिर भी हैवां ही रहा ॥ 


मनुष्यता और वस्तु है और विद्या और वस्तु है। तोतेको चाहे जितना भी 
पढ़ाया जाय, वह पक्षी मात्र रहेगा, विद्वान्‌ नहीं कहलायेगा | इसीलिये सन्तोंने ज्ञान 
को अनुभव या अनुभूति कहा है । कहीं-कहीं इसे विवेक भी कहा है और इस प्रकारके 
अनुभूति जन्य ज्ञानको पुस्तकीय या शास्त्रीय ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ बताया है। 
किनारामने इस प्रकार के ज्ञानको अनुभव जागना ही कहा हे | 
दिल की दुरमति गिर गई, भई राम सो नेह। 
राम किना अनुभौ जग्यौ, मिट गयो सबे सन्देह ॥ 
चम्पारतके एक सरभंग सन्तने इस भक्ति सिद्ध ज्ञानके लिये दस सोपान 
बताये हैं :— | | 
श्रद्धा, सत्संग, भजन, विषयों से विराग, निष्ठा या रुचि, ध्यान, नाम में रसि- 
कता, भावना, प्रेमको पुर्णता और भगवानका साक्षात्कार | समग्र अघोर-मतके 
सस्तोंने प्रेमकी महिमा गाते हुए प्रेमकी गेलको सबसे न्यारा बताया है, जिसमें 
वहो जा पाता है जो नाम का धनी हो, जिसने काम-क्रोध आदि विकारोंको मनसे 
निकाल फेंका हो, जिसे न जीवनका मोह हो, न मरणका भय हो, जिसने शास्त्रीय 
ज्ञानी निरर्थकता समझ कर अपने आचार, कत्तव्य ओर सत्संगको उससे अधिक 
आवश्यक मान लिया हो और जिसे प्रेमकी अटपटी राहपर संदगुरुके निदशानुसार 
चलनेसे अनुभूति प्राप्त हो गई हो और अन्धकार तथा प्रकाशके बीचकी रेखा दिखाई 
पड़ गई हो | इस प्रकारके प्रेमके लिये दृढ़ संकल्पकी आवश्यकता a क्योंकि सांसा- 
रिक चमत्कृतियाँ उसे प्रलुब्ध करंने के लिये उसके च रों ओर डराने लगती हैं। E किन्तु 
इस समस्त व्यूह को जब वह ज्ञान और विवेक की गदा से चूर्ण कर देता है तब उसकी 
> साधना सफल हो जाती है | am 
au इ hes ae और स्थिर करनेके लिये नाम भजनकी अ 
आवश्यकता है, यही किनारामका भी मत है | निरन्तर आत्माराम रटने से चित्त-वृत्ति 
के निरोधमें सहायता मिलती है और मनमें मगन होनेका अभ्यास बढ़ता हे । m 
राम और सत्संग ही भक्ति-मार्गके सब साधनोंमें श्रेष्ठ बताया गया है। किनाराम च 
भक्तोंसे कहते हैं, कि 'तुम आत्मारामकी खेती करो, जिसमें कोडी लगे न आ ne 
लाभ-ही-लाभ है । इसके लिये अपने शरीरको बेल, सुरतिको हलवाहा, Ta 
अरई बनाकर इस प्रकार सुसज्जित होकर सब ऊच-वाल जमीन जोत डालो । यही 
सच्चे किसानकी खेतीकी रीति है। भीखमरामने भी दुनियाको काल का चर्बना 
बताकर नामको ही इस क्षणिक संसारमें रक्षक बताया है । भक्त हनीफने p 
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हुए बताया है कि ये सब नामकी महिमासे तर गये | केवल केश बढ़ाने, अलफी 
"रंगाने और भेषके बनानेसे कुछ नहीं होगा, जबतक आत्मा रामकी खोज न की जाय | 
अर्थात्‌ इस प्रेम और नाम भजनमें एकान्तनिष्ठा और तल्लीनताकी नितान्त 
| अपेक्षा होती हे | 
नाम भजनके दो प्रकार बताये गये हैं। एक सस्वर नामोच्चारण और दूसरा 
अजपा जाप | राम टहल नारायणने अजपाके सम्बन्ध में लिखा हे :-- 


अजपा शब्द निराला सन्तों अजपा शब्द निराला | 
जो-जो अजपामें सुरत लगाई अजपा अजर अमान? 
गुरु के कृपा से पाई अजपा शब्द निराला सन्तों | 
किनारामने भी अजपा जापपर विस्तृत विचार करके इस जपके लिये 'सोऽहं' 
मन्त्रका विधान किया है, जिसे उन्होंने सहज स्वरूप प्रकाश बताया है और कहा है 
कि इसके मोन जपसे काम ओर क्रोधका परिहार होता है तथा मोक्षकी प्राप्ति होती 
है | अलखानन्दने ‘ase’ जपकी विधिका विश्लेषण करते हुए बतलाया है कि जब 
साधक इसका अभ्यास करता हे तब अन्दर जानेवाली प्रत्येक cata सों-सोंकी अन्त- 
ध्वनि करती हुई त्रिपुटीकी ओर दोड़ती है और हं हंकी ध्वनि करती हुई बाहर 
निकलती है । सों शक्तिका प्रतीक हे ओर हं महादेवका तथा “सोऽहं? घटमें शक्ति-शिव 
संयोगका | सो$्हुंका यह जप रात ओर दिन मिलाकर २१,६०० बार होता है | 
इस प्रेमको साधनामें साधक उस विरहिनके समान हो जाता है जो अपने 
इष्ट भगवान्‌ से मिलनेके लिये व्याकुल होती है। मिनक रामने कहा है कि इस साधक 
रूपी विरहिनके अंग-अंगमें बड़े-बड़े घाव हो गये हें। वह विरहकी भीषण और 
प्रचंड अग्निमें जली जा रही है | ऐसी विषम परिस्थितिमें केवल हरि ही ऐसे वैद्य हैं 
जो चिकित्सा कर सकें | अतः वह उनसे प्राथना करती है कि शीघ्रातिशीघत्र आकर 
मेरी सुध S| प्रायः सभी सन्तोंने साधकके इस विरहका अत्यन्त मार्मिक रूपक 
प्रस्तुत किया है | सुफियोंने भी इसी प्रकारसे विरहकी बात की है, किन्तु अन्तर 
यही है कि सूफी-साधक अपनेको प्रेमी और ईश्वरको (ब्रह्मको) प्रेयसी मानता है । 
ज्ञान, भक्ति और प्रेमके इस विवरण और विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वास्तविक तत्त्व को आत्मसात करना ज्ञान है। इसके लिये निष्ठापूर्ण भक्ति और चित्त- 
वृत्तिकी एकाग्रता नितान्त आवश्यक है, क्योंकि इस एकाग्रतासे ही वह प्रेम उत्पन्न 
होता है जो तात्त्विक-ज्ञान और सात्विक भक्तिसे पृष्ट होकर ब्रह्म या परमात्माके 
साक्षात्कारका मार्ग प्रशस्त कर देता है और जो जीवन्मुक्तिकी उस आनन्दमयी दशा 
में पहुंचा देता है, जहाँ साधक को ब्रह्मानन्द या परमानन्द मिळनेके साथ-साथ सम्पूर्ण 
देवी सिद्धियाँ त्रिकाल ज्ञान सब हस्तामलकवत प्राप्त हो जाता है | उसकी वाणीमें ऋत 
और सत्यका निवास हो जाता है और वह ब्रह्मके साथ एकात्म हो जाता है | 


यजुवद में 'याते रुद्र शिवातनूर घोरा पापकाशिनी” के द्वारा शिव के शरीर 
को अघोर भथवा सौम्य की संज्ञा दी गई है। किनाराम जी की परम्पराकें 
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एक प्रमुख सन्त गुलाबचन्द्र ( आनन्द ) ने विवेक सारकी भूमिकामें अघोर अथवा 
अवधूत मतका परिचय निम्नलिखित शब्दोंमें दिया है :-- 
अघोर या अवधूत मत कोई नवीन मत नहीं है। शिव जी महाराजके पाँच- 
मखों में एक मुख अघोरका भी है। यह लिंग पुराणसे सिद्ध है। उपनिषद्‌, रुद्री और 
शिव-गायत्रीसे भी भेषका महत्त्व प्रकट है। अघोराज्नापरोमंत्र:' यह हमारा कहा हुआ 
नहीं है। यह आदिकालसे चला आता है। कुछ महाराज किनारामजी हीने इसको 
नहीं चलाया है। यह सचमुच शिवजीका चलाया हुआ है। जगदगुरु दत्तात्रय भगवान्‌ 
ने भी इसका प्रचार किया और बाद में श्री महाराज कालूराम जी और किनाराम्‌ जी 
के शरीरसे यह चला है। आजकल प्राय: अन्य मतवाले इस मत वालोंको घुणाको 
निगाह से देखते हैं पर पहले समथमें ऐसा नहीं था । देखिये पुराणोंमें अवधूत-वेष 
की कैसी प्रतिष्ठा लिखी है ? राजा परीक्षितको समीक ऋषिके बालकने शाप दिया है 
कि जिसने मेरे पिताके गलेमें मरा सपं डाल दिया है उसको आजके सातवें दिनतक 
सर्प काटे। इस घोर श्रापको सुनकर सारे देशमें बड़ा हाहाकार मच mi । सभी 
qg, देवषि एवं uai eae हुये। ये लोग विचारकर रहे थे कि राजा 
परीक्षितकी मत्य वा मोक्षके लिये क्या करना चाहिये ? इतनेमें ही बालपनसे ही 
अवधत-वेष धारण करनेवाले श्री शुकदेवजी आ TÀ | ४ 
ee उस समाजमें आनेपर सभी लोग | खड़े हो गये वतमान 
समयमें जो दशा है उसके दो कारण हैं। एक तो यह कि स्वयं इस मतवालोंने अपनेको 
उस उच्चपदसे गिरा दिया है जिसपर ये प्राचीनकालमें थे। दूसरे यह कि अन्य मत- 
मतान्तरवाले खुद भी अब इनकी तरह गम्भीर विचारके नहीं हैं जसे पहले हुआ 
बा वर्ण अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और Ye तथा चार आग 
गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ ओर सन्यास | ये वेद, शास्त्र, पुराण आदि i z 
प्रतिपादित हैं । सन्यास आश्रमकी सिद्ध अवस्थाको वेष्णव ( p ee 
( केवल्य ) और शेव ( अघोर ) कहते हैं। उसीका नाम n य 
न्थ नहीं अपितु पदके नाम हें । जब पूरण ब्रह्मज्ञान उदय हो जाता हैं. मा 
उत्तम. मध्यम तथा नीच पदार्थो में विषम दृष्टि तेरो होती, वि 
की है उसोका नाम पर्ण of ज्ञान होनेसे ही अवधूत-वेष हो जाता है | 
हो जाती है उसीका नास पूर्ण ज्ञान है । T Ta 
z Pam क्यों ps ee | aR अब भी THAT जाता है। a al 
जिसका नोप दोणा ह उसना द a ठ मतवालोंका वेष है। 
Tea त eee के योगेश्वरे जान-बूझ३.र ऐसा 
दूसरी वजह यह मालूम होती है कि था a उनको घेरकर उनके तपमें विध्न 
घृणित वेष धारण किया जिससे संसारी लोग 
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'अवज्ञया जमैस्त्यक्तः यस्तस्य वेषो यस्य सः अवधूत AN: V 


पुराणों और शास्त्रों द्वारा यह स्पष्ट विदित होता है कि सबसे प्राचीन और 
qada इस भवधूत-वेषको प्रतिष्टा बड़े-बड़े महषि लोग सदासे करते आये हैं। परम्परा- 
से इस वेषको राजषि एवं ब्रह्मषि लोग धारण करते आये हैं। राजा ऋषभदेवके, 
जो ATH अवतार समझे जाते हैं, सौ पुत्र थे | उन्होंने अपने लड़कोंको उपदेश देकर 
स्वयं अवधूत-वेष धारण किया । उनके बड़े लड़के भरतने भी राज्य HWA पश्चात्‌ 
अवधूत-वेष ही धारण किया था । उन्हें लोग जड़-भरत भी कहते हैं । 
साधना एवं व्यवहार-पक्ष 


अघोरपंथके साधना-पक्ष एवं व्यवहार-पक्षको अवधूत भगवान रामजीके शब्दों 
में दिया जा रहा है। उनका कथन है कि :-- 

जो घोर न हों, कठिन न हो, कड़वा न हो उसे 'अघोर' कहते हैं। अघोर 
सुगम पंथ है। इसका अनुगमन स्वभावकी मंथर गतिसे होता है। पापोंका 
पक्ष, तपोंकी गति जहाँ न हो वही अघोर है। हम घर व बाहर सुगम उपायोंको 
ढूदते हैं। वह क्या है? वह अघोर है। यह पावन-पथ है, इसमें जीवनका रस 
निहित है, ये मर्मीली बातें हैं समझनेपर ही मिळती हैं। यह आनन्द-संग्रहका सब 
रस है। इसे नि-संकोच पाया जा सकता है।. भटकते हुये मानवोंके कृत-संकल्पको 
यह पुराता हे । यह शिव है, यह गूँगोंका रस है। इसे पानेके लिये दष्टि-मेद छोड़ना 
होगा यह न पृथक है न अपना है । जगत्‌-मिथ्या या सपना नहीं होता । ब्रह्मा सत्य 
है तो ब्रह्मकी सृष्टि भी सत्य हे | जिन बीजोंसे पौधे उगते हैं यदि वह सत्य है तो पौधे 
उससे अलग नहीं | अतः वह सत्य है और उसका जगत सत्य है । यह विचार भी 
सत्य है । अपनेको तृप्त करनेके लिये अब सुमन-सा प्रसन्न मनका गौरवमय पर्णो से 
हार TANT तो यह हार हृदयका स्वागत करेगा | अपरिपक्व ज्ञानका त्याग करके जो 
पुरन है उसके पथपर साथकोंकों चलना हे | अनन्त आनन्द प्राप्त करनेके लिये मन- 
विचारके क्रन्दनक्रो अनसुनी करना होगा | तब शान्त-हृदय होकर साधक त्रितापोंको 
कटाकर सुख-समृद्धिके घेरेमें विश्राम पाता है। जन-समूहके गौरवको उन्नतिशील 
बनाना साधनाका लक्ष्य हे | साधु-पथ इससे भिन्न कुछ नहीं, परन्तु समझनेपर ही वह 

दीखता है और सभी गुण दिखलाने लगते हैँ, यह अविचछ सत्य है | 

ओघड़ोंकी दिनचर्या - 

प्रात:काल सोकर उठते ही पृथ्वीको अपने हाथसे स्पर्श करना, क्योंकि पथ्वी 
जननी है ओर इस क्रियासे तेज कान्तिका आभा शरीरमें प्रवेश होता है। उठकर 
बैठनेपर प्रातः कुछ मन्त्रोंको बड़-बड़ाना होता है। अघोरियोंको बाणीपर बडा निग्रह 
रखना होता है | किसीका मनन नहीं है न मन्त्रा न देवताका | कुछ कालतक मनन 
न हो वही अमोघ पूजा है। लोक-संग्रहके लिये माला फेरना या ध्यान करनेका 


निषेध नहीं है । 
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अघोर-मत और ARAM .. ष्र 

अमरी? का सेवन प्रायः हर समय होना चाहिये । cig का सेवन सदा 

नहो सके तो कम-से-क्रम चौबिस घंटोंमें एक बार उसका सेवन आवश्यक g । स्तान- 
का बन्धन बिलकुल नहीं S| रज-वीर्यका सेवन विहित हैं। इसका बड़ा महत्त्व है 


` और इसकी उपलन्धिके लिये प्रयत्न नहीं करना चाहिये, क्योंकि आत्मिका शक्ति जो 


काली है उसकी प्रसन्नताके लिये यह है | अपने होंठ या मुखको प्रक्षालन करके जिस 
प्रकार उसपर लोग हाथ घुमाया करते हूं उसी eu ig ओर लिंगको प्रक्षालन 
करके उसपर हाथ बराबर घुमाना चाहिये क्योकि Sel इच्धयास कुंडलिनीका प्रथम 
E pa ee यदि गृहस्थ है तो अपनी प्रियाके होठोंको चूमना अनिवार्य होता 
है और उससे धन-जन-सम्पन्नता जात होती है। ! अपनी भेरवी सालि Mb! 
जिह्वासे सेवत साधकको सरछ-सिदधियो ( वाक्‌-सिद्धि ae न a देनेवाला a 
$ | प्रायः अघोर-साधकको भेरवी उपलब्ध नहा! हो पाती है, लये इसपर हुत 
बल दिया गया हे । यह साधना प्राय: गृहस्थोंको सुगम है | ing) ee =e 
प्रार्थना करके जानेपर वीयंपात न करे तो तत्काल लाभप्रद होता है | र्क्त T 
ति उसके इष्ट-मिलतका हे । अतः ee Ig SIs 

Me aia | यदि गृहस्थ परिपक्व हैं, साधना जानता है तो s Mi 
विश्राम क्रिया जा सकता है, अव्यथा नहीं | शौचालयके अन्दर ही अधिकाश 
अथवा मनन लाभप्रद होता है | - > 

सप्ततत्त्वोंका आवाहन तथा प्रयोग यह जानकर करना pe 
साक्षात्कार तथा उसकी शक्तियोंका आदर सम्पन होता है 3 eS Eoo 
प्रभावशाली हो जाता हे । इतका सेवन करनेवाला साधक p E n 
स्पष्ट है कि साधनामें उपयोग न होने पर वह पशुरूपी मानव T Te 
बढ़ानेमें योगदान कर संसारका करता है सा द र ना 
उत्पन्न हो तो खिन्न न मातो। तुममें अधोरियोंके सान्निध्य sa aa 
से-कम जितना एक बैल अपने देशके Ta हितकारी है उतना 

| जगतके प्राणी करेंगे । | 
इसकी त्वा ह. रट, तू साधना पथपर T हे पी 
प्राण समझकर उसका आलिगनकर, उसका ध्यानकर त x T न बता 
वह समरूप प्राप्त करोगे जिसे बड़े-बड़े मुनि और योगी प्रयत्न A 7 
हे साधक ! तू अधिक प्रयत्न ATS अधिक भाग पी ब 

सतकर | Fae जो प्रेरणा व संकेत मिल रही है we oe 
rely Gare GSE ST p रत त रह। तू अपने सुझावसे 
क्योंकि वह बड़ी निरादरकी वस्तु है । अच्यके आ 


cA RARE और अपनी TATA तू TEA रह । किसीके घत-वैभवको अपने जीवनका 
-O. Dr. Ramdev Trip 
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श्मशान-साधना 


यह एकास्त साधनाका पर्याय है और चित्तको एकाग्रता इसका लक्ष्य है। 
इसी दृष्टिसे पंच इ्मशान का ग्रहण है : १--गाँवके बाहरका पीपलका वृक्ष । २--मूज 
को खाट | ३--वेश्याका बिस्तर | ४--अपनी पत्तीके सहवासका बिस्तर तथा ५-- 
इमशान जो .सफलता श्मशानमें है वही अन्य वणित स्थानों में भी हे । वीयंपात ही 
जीवको बलि या चिनगारी उत्पन्न करता है। निश्‍्चिन्त-चितनसे अपनी अघोर 
क्रियाओंका सन्तुलन बनता है और ये सभी स्थल निश्चिन्त-चिन्तनके लिये उपयुक्त 
हैं। इससे कठिनाइयाँ दूर भाग जाती हैं क्योंकि वहाँ इष्ट अनिवार्य रूपसे उपस्थित 
होता हे । महषि, भृगु, वशिष्ठ, गोतम और विद्वाप्तित्रने इसी मागंसे इष्ट प्राप्त किया 
था | गोतम बुद्धने भी इस मार्गका अवरूम्बनकर वृद्धत्व प्राप्त किया था जिसके पर्याप्त 
प्रमाण मिलते हैं। जब साधकके शरीरसे विभिन्न प्रकारकी धुआं जेसी आकृतियाँ 
उत्पन्न होने लगे तब इन साधना-स्थलोंमें यह समझना चाहिये कि इष्ट मिलने ही 
वाला है। ऐसे अवसरपर भयभीत या कुंठित कदापि न होवे । इस साधनामें कभी- 
कभी शरीरसे चिनगारियाँ भी निकलती हैं । मस्तिष्क भी चकराने लगता है | इसीलिये 
वहाँ पर ZT के सेवनको अनिवायं बताया गया है। इस साधनाके पूर्ण होनेपर 
साधक .पृथ्वीपर जहाँ भी घूमता-फिरता है, अपने अंगसे बहुत प्राणियों, पवित्रात्माओं- 
को निकलते, प्रविष्ट होते तथा सम्बोधन करते हुये देखता है। उसे अन्तर्ध्यांन शक्ति 
भी मिल जाती है अर्थात्‌ वह प्रकट भी परोक्ष हो सकता है। वह जिसे . चाहेगा 
उसीको AAT । « | 


पंच महामांस 


सुकर, मछली, मनुष्य, गिद्ध और कोएके ही मांसको महामांस कहा गया है । 
इनका सेवन विरल अवसरोंपर कार्यातुरूप ही करना उचित है। कपाल-पात्रकी 
पवित्रता इसोलिये हे कि उसमें धनंजय प्राणका बास होता है। अनादि कालसे अब 
तक विश्वके अधिकांश देशोंमें इस कपाल-पात्रका प्रयोग होता है। भूटान और 
सिक्कमके “जोंग” अथवा बौद्ध बिहारोंमें इस तरहकी साधनाओं का बाहुल्य है | 
वहाँ गुरु प्रेमा संभव 'पद्संभव' के हाथमें कपाल-पात्न चित्रित है और अन्य मूर्तियोंके 
हाथमें भी वह पात्र विद्यमान है। इसके अतिरिक्त जिह्वासे योनिको चाटना भेरवीका 
होठ चूमना, कपाल-पात्रमें योगिनियोंके साथ आसवपीना आदि अंकित al भूत 
आदि अपने चक्र मंडलमें कपाल-पात्रसे ब्रह्मांड नायकका आमचन करते और उस 
पात्रमें शिव-शक्ति सामरस्यसे निकले रजवीर्यका सेवन करते दिखलाये गये हैं। इन 
| क्रियाओंसे साधक गण आश्रम या साधना-गृहोमें बेठे-बेठे इस सृष्टिके प्रत्येक क्षेत्र के 
रहस्योंको जान लेते और उद्घाटन करते हैं । 


शिवधूजाका प्रचार भारत और अन्यान्य देशोमें भी पाया जाता है । शेवः 
उपासनामें जिसे भग-लिगात्मक यन्त्र बनाकर पजा जाता है। बोद्ध उसी प्रत्यक्ष 
a जसी o 
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अंघोर-मत और अघोर-मागं ( ५३ 
gA आविष्कार करते हैं। पुजामें रत होकर बोड मागता नहीं है वह अपने 
अधिकारको लेता हे । 

भारतमाता हो काली हे और शहीदोंके शिरका ही वह मुंडमाल पहने हुए हैं । 
यह धरतीमाता ही पूजा ग्रहण करती हूँ । इन्होंको उपासना और व्यवस्थामें साधकको 
आत्मबलि देनेको प्रस्तुत रहना चाहिए। “हम शहोदों के गलेका हार बंदेमातरम्‌” 
ह इसी साधकका महान्‌ मन्त्र-घोष हे । 
पंच मकार 


मानव-जीवनके रहस्पकी पूर्ति भेरवोके बिना नहीं हो सकती | मनुष्यको 
शभेक्षाकी उत्पत्तिका रहस्य हो भेरवी है । साधकके लिये भेरवीकी गोद पृथ्वीकी तरह 
है। क्योंकि वह साधककी साधनाके रहस्योंका उत्पत्ति-स्थल हे और वही उसका 
भविष्य भी बनाती है | वह जरा, मृत्यु, दुःखके बन्धनोंको काटती हे | भेरवी सोभाग्य- 
की विश्राम-स्थली है। वही नित्यका बोधक है । वह जीवनका पवित्र चिह्नं है। वह 
उदारताकी भी पात्र है । वही साधकसे किसीको कुछ दिला देती है | साधकोंसे जगत्‌के 
मनुष्य जो बहुत-कुछ इच्छा रखते हैं, वही उनकी पूतिका कारण भी हे । इतना 
माहात्म्य होनेपर भी साधकको भेरवीका मानसिक चिन्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
मानसिक-साधना करनेसे बहुत बड़ा अपराध होता है। इसलिये भेरवीकी ड साधना 
प्रत्यक्ष होती चाहिए। आवश्यकता पुजाकी नहीं बल्कि साधना को है, क्योंकि वही 
साधक सर्वसंग्रही हो जाता है। साधु वहो है जो संस्कृतिकी रक्षा साधनेमें लगा हो । 
सच्चे साधक देशकी स्वतंत्रता-प्रापतिमें सहायक हुए और आज जो उसकी रक्षा कर रहे 
हैं, उसीके कारण हैं । अतः सम्पूणं देश व समाज साधकोंका ऋणी है। सावनाको 
श्रृंखला बने रहनेपर संस्कृतिकी जड़ भी अमर हो जायगी । साधक अपने-अपने मतके 
अनुसार इसी मूल सिंचनमें लगे हुए हं । 
वेश-भूषा 
साधक लाल लंगोटी पहनते हैं क्योंकि लाल रंग (रज) का प्रतीक है और उस 
लंगोटीको धारण करनेवाला अहनिश लिंग और उस तत्त्वके प्रतीकका सम्पक बनाये 
रखता है। हनुमानजी जो रुद्रके अंश हैं उत्तकी रुद्राशक्ति लाल लंगोट ही है। हे 
प्रतीक सिदूर उनकी देहमें लगा रहता है । इस प्रतीक ग्रहण का फळ a बुद्धि, तीव्र 
ज्ञान और अपने इष्टकी मर्यादाकी सुरक्षामें उनकी तन्मयता विदित ही है। साधना- 
कालमें नीला और काला वस्त्रका उपयोग इसलिये साधक़को करना चाहिये कि वह 
अपनी विद्या और अधघोर-क्रिय्राकी सुरक्षाक्रा सात्रच है। साधक मतवाला होकर दित- 
रातका भी ज्ञान भूल जाता है । अतः रात्रि और अन्धकारका aha उसे = ही 
मिलता रहता है । जब साधक साधनासे उच्चतर हो जाता है तब उसे Rad वस्त्रोका 
परिधान करता चाहिए क्योंकि आकाशकी आभा स्वेत है और इससे चित्‌-शक्ति स्वच्छ 
ery गुणोंसे ओतप्रोत रहती है क्योंकि अब्र मंगलका सहवास आवश्यक al 
Cota br ए a । कल बुध AOR ATE eT ER 
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दोनोंको भेरव-भेरवीके प्रतीक रूपमें धारण करता है | धूमावतीके उपासकको छोड़कर 
सभी उपासकोंको साधन-कालमें काला या नीला वस्त्र धारण करने का विधान है और 
वह लाल लंगोटी रजका प्रतीक है जिससे wah धारण करते हें । कहा भी है-- 
HIS गुरु बहुरंगी, सर्वसंघो अर्थात्‌ औधड़ विचित्र वेश-भूषाको ग्रहण करते हैं | 
पहलवानोंकी साधना उसके लंगोटके बलपर है। उसे खोलनेसे निर्बलता आती है | 
उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि लाल लंगोटको वे स्त्रियोंके सामने न खोलें वह रज 
तो उन्हें लंगोटके रूपमें प्राप्त ही है, अतः लंगोट खोलनेसे वे निस्तेज हो जाते हैं | 
मंत्र 

मंत्र ओर उसकी शक्ति संयुक्त है या अभिन्न हे । “गिरा अथे जल बीचि सम 
कहियत भिन्न-त-भिन्न मन्त्रके साथ यन्त्रका संयोग विशेष प्रभावोत्पादक होता 
है । व्यवहारमें चरवाहे जब साँड़-भेसा आदिको डुर-डुरके उच्चारणसे आवाहन करते 
हैं तो ये मन्त्र स्वयं सिद्ध होनेके कारण यदि मादा पशु उपस्थित हो तो वे स्वयं खिचे 
आते हैं। अघोर-मार्गमें जिन साबर मन्त्रोंका प्रयोग होता है वे सभी स्वतः सिद्ध हैं 
जेसा कि :-- 

o "अनमिल आखर अरथ न जापू । प्रगट प्रभाव महेस प्रतापु ॥” से प्रकट है। 
बुर, वुरं, बुर” महामन्त्र है। यदि साधक कामातुर हो तो इसके अनवरत जपसे 
शीघ्र ही प्रकृतिस्थ हो जायगा | प्रथम संध्या ( प्रात: सोकर उठनेपर ) में इसका जप 
PAA दिन मंगलमय बीतता है । इसीलिये शाक्त भी प्रथम संध्यामें छ: बार 
त्रिकोण” इस मन्त्रका उच्चारण करता है। अघोरी उक्त मन्त्रका जप काम-संज्ञाके 

उच्चाटनके लिये करता है | प्रश्न यह है कि जब शाक्त केवल 'त्रिकोण' का छ: बार 
उच्चारण करता है तो अघोरी सतत जप क्यों करता है ? इसका कारण यही है कि 
उसे साधना नहीं करना है किन्तु जो साधनरत होनेवाला है उसका छः बार सन्त्रोच्चा- 
रण ठीक ही हे । 


सिद्धियाँ 

उक्त व्यवहार अथवा साधनके फलस्वरूप औषड़ोंको सभी सिद्धियाँ सुलभ हैं । 
अघोर-साहित्य तथा साधकोंके मुखसे यह जाना जाता है कि गिरनार, काशी, भोट 
देश और विन्ध्यको पबंतमालाओंके आकाश-प्रान्तमें इन साधकोंका गमनागमन अथवा 
विचरना सदेव पाया जाता है | प्रस्तुत पुस्तकमें भी कुछ ओषड़ोंके बारेमें एक स्थानसे 
दुसरे स्थानपर सिहासनोंमें आसीन आ।काश-मागंसे विचरनेकी चर्चा है। ये महान्‌ सिद्ध 
विभूतियां युगान्तरों qa नहीं, थोड़े ही काल पहले इस भूमंडलपर विचरती थीं | 
बहुतेरे साधक आकाशे ऐसे fagin देखते हैं, जिसमे भूमण्डलपर जो घटित होनेको 
है उसे पहले ही जान जाते हैं । 


सिद्ध या साधकोंके दर्शनका प्रभाव | 

- ती समाधिपर केवल उपस्थित होने मात्रसे एक age प्रेरणा मिलती | 

। व T व्य c सू i à 3 Se शः i के 

CC-O. Dr. नहा RAT दव्य दशान होता हेज S T a TARA badi, पुने wat x 


E 


¢ 


अघोर-मत और अघोर-मार्ग RY 


लिये सही मानेमें एक बड़ी ही ओजस्वी agua me होती है। हिमालयमें जो 
बोद्ध या शाक्त मठ हैं, उनमें कपाल रखे गये हैं। ये उन देशोंके वीरों या शहीदोंके 
हैं। ये मठ उन खोपड़ियोंके माध्यमसे उस क्षेत्रके नागरिकोंको बहुत कुछ देनेमें समर्थ 
हैं। ये मठ उस कारखानेके समान हैं, जो साधकोंका उत्पादन करते हैं । ये साधक 
हर देशमें गुप्त रूपसे अपना जाल बिछाये हुये हैं। जो भी विद्वानु, लेखक या कविगण 
कहीं भी हुये हैं, उन्होंने इस प्रकार आधार-भूतोंसे ही प्रेरणा पाई है। चाहे वह 
प्रेरणा प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूपमें ही हो उसीसे उनका सनत, लेखन या मनस्वी 
शक्तिका उदय हुआ होगा। सुदृष्टि सम्पन्न लोगोंको ओघड़ साधकोंके शरीरसे 
प्रस्फुटित हो नेवाली कि.रणें दिखाई देती हैं। उन किरणोंमें अनेकानेक भेरव, यक्ष 
उत्पन्न होते हैं। ओघड जब बड़बड़ाते हैं तो उन्हीं आत्माओंसे बातचीत करते हैं। 
ये ओघड़ साधु विचित्र और बहुरंगी हेते हैं। इसलिये अपनी टोलियाँ नन्दिनीकी 
तरह स्वशरीरसे उत्पन्न करते हैं। पुराणोंमें नन्दिनीकी यह कथा आई है, जहाँ 
नन्दिनीने अपने शरीरसे सेना उत्पन्न करके alas को विइवामित्रकी सेनाको परास्त 
करनेमें बड़ी सहायता दी है | किन्तु नन्दिनीके बाद यह परम्परा कदाचित्‌ हो देखनेको 
मिलती है । बड़ी विद्या प्राप्त या उच्च शक्ति रखनेवाला ही गऊके रूपमे हो जाता है। 
उपींमें सरलता और सामर्थ्यके परस्पर विरोधी तत्त्वोका आश्रय हो जाता है। ठीक 
ही है, बड़े वटवृक्षको देखिये उसकी डाल AH होकर जमीनको चूमती है | उसे कोई 
तोड़े, ढेला मारे अथवा पक्षी उसपर बीट कर दें तो भी वह निविकार और सम बचा 
` रहता है। ऐसे ही साधकको नम्र होना चाहिये | 
आचरण 
प्रत्मेक प्राणी प्रातः उठकर अपनी गुदा चक्रपर एक हाथ रखता है। जब कई 
बार उस चक्रको स्पर्श और प्रक्षालन कर लेता है तब वह अनुभव करता है कि मेरा 
मन-मस्तिष्क स्वस्थ हो गया और में काये करनेमें प्रवीण होऊंगा। इसी गुदा चक्रसे 
` योगका प्रारम्भ होता है । देवताओंमें प्रथम पूजा गणेशकी होती है। इसलिये भातः 
प्रथम पहरमें प्रथम चक्रका स्वागत करना पड़ता है। यही तो अघोर-उपासना है 
ओर इसको HAH उपरान्त ही वेद-पुराणका पठन-पाठन भी हो सकता र । इस 
चक्र भेदनका जो मार्ग प्रशस्त कर लेता है उसकी बुद्धि कभी कुंठित नह होती, 
उसकी अस्वस्थता भी दूर हो जाती है। वह तन्मय और तत्पर होकर सभी कार्य 
सफलतासे कर लेता है | 
गुह्य-उपासना 
औघड़ोंकी एक गोप्य उपासना है जिसका वर्णन इस प्रकार है। स्त्री-पुरुष 
मेथुनस्थ हो उसी आसनपर महादीप ( महाज्योति ; का ध्यानकर संचालन i g 
विधान है | वही साधक अघोराचाये होता है, वही अधिकारी होता हे । इसे ही शाक्त 
'कुलद्रव-साधना' कहते हैं | जगन्ताथपुरीमें यह देखनेको मिलता है कि श्रीकृष्णके साथ 
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तक जो विग्रह बने हैं, उनका संकेत भी अत्यन्त स्पष्ट है। AAR qa यानी 
सम्प्रदायके प्रेरक हिन्दुओंके गीताचाये अपनी बहिन सुभद्राके साथ कुलद्रव साधना रत 
हें । हमारे श्रेष्ठजनोंका आचरित यह मागं प्रशस्त है। इसकी निन्दा करनेवाला स्वयं 
निन्दाका पात्र है। भारतीय साधना विशाल हृदय-साधना है | यह ऋषि-मुनियोंका 
देश है और उच्हींका रहेगा | अइलील भाववालोंका न तो यहाँ प्रवेग है न उनको 
आवश्यकता है । भू-मंडलका सांस्कृतिक वृक्ष साधकोंके नित-नूतन भावसे ही पुष्पित- 
पल्लवित है। साधक अपनी उपलब्धियोंसे देश समाजकी उन्नति करता है। यही 
कारण है कि अघोरका मर्म विदेशी भावापन्न नहीं समझते । परम अघोराचार्ये शिवजी- 
का उदाहरण प्रसिद्ध है, जिन्होंने सागर-मन्थनसे उत्पन्न हुलाहूळका पान स्वतः कर 
देवताओंको अमृतका दान किया हे | 
सहज प्रेम-दृष्टि 
शास्त्रोमें समदर्शीकी प्रशंसाकी गई है, किन्तु सम आचरण तो उससे भी ऊंची 
वस्तु है । श्रद्धाका मार्ग समदशियोंका माग है । वे ईश्वरके सर्वव्यापी रूपको जानकर 
प्राणिमात्रका नमन करते हैं, किन्तु ओघड सहज प्रेम दुष्टिवाला होता है। वह सबके 
साथ अपने ही जैसा व्यवहार भो करता है। श्रद्धा तो सभी कर सकते हैं, किन्तु प्रेम 
तो केवल अपना प्रेमी ही कर सकता है | यदि श्रद्धा मस्तिष्कको वस्तु है तो प्रेम हृदय 
की वस्तू है । वह आलिंगन है अभिवादन नहीं । Myce 
सहज अवस्था 
भग बिच लिग, लिग बिच पारा। 
जो राखे सो गुरु हमारा॥ 
यह ओघड आचार्योका प्रधान मत हे । अधोराचाय ऐसे साधना-सम्पन्न 
व्यक्तियोंको अपना स्नेह तथा शुभ-कामनाएँ देनेमें जरा भी नहीं हिचकिचाते | उक्त 
पदमें परम उत्तेजनाकी स्थिति पाकर भी सहज बने रहनेकी ओर संकेत है । वस्तुके 
अभावमें उसके त्यागी सभी हो सकते हैं, किन्तु भोगमें योगको छिपाना केवल उच्च- 
भावापन्न व्यक्तियोंका काम है। जैसा पहले भी कहा जा चुका है 'रज' सेवनको 
अपार महिमा है। इसी तत्त्वके बलपर बड़े-से-बड़े कायं सहज हो जाते हैं। केवल 
अपना ही नहीं औरोंका भी कल्याण वह साधक सहज कर सकता है | शिवने 
कामाख्याके साथ साधनामें उनके स्खलित रजको शरीरमें लगाया और जो नीचे गिरा 
वही 'भगवा' रंग हुआ, जिसका प्रतीक धारण-मात्रसे साधक देदीप्यमान, कान्ति- 
मान, योगाचार्य बनता है तथा अनेक क्रियाओंमें प्रवीण हो जाता है | 
उपसंहार 
साधुताकी सबसे अधिक मुख्य बात है इष्ट-ध्यान और मत्त्र-जाप । सत्य और 
प्रिय बोलना चाहिए | सत्य भी अप्रिय हो तो नहीं बोलना चाहिए। ऐसे आचरणवार्ण 
साधक गुरुतत्त्वको प्राप्तकर अनेकानेक सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं । वे जीवनके ममर्श 
ओर भविष्यद्रष्टा हो जाते हैं। 5अत; सूबु प्रपंच छोडकर सत्यप्रिय भाषणके साथ मत्त 
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जाप और इष्टका ध्यान करना चाहिए। ध्यानसे नाना प्रकारके क्लेश तत्काल हट 
जाते हैं । चेतनमें प्राणको स्थिर करके मस्तकमें शून्य स्थितिमें विचरना al) याह 
ध्यान उसी अमोघ कपालेश्वरका है, जिसके ध्यान अथवा स्मरणसे भी इन्द्रिय-निग्रह 
हो जाता है | उस साधकका स्वभाव इतना अच्छा हो जाता है कि सभी उसको सुनना 
चाहते हैं । वह श्रीमान हो जाता है और पवित्र जीवनका अधिकारी हो जाता है। 
इच्छाओंमें पड़नेसे पवित्र जीवन जर्जर हो जाता है।' यह्‌ निरीक्षा कुछ काम करना 
शेष नहीं ।' यहो आनन्दमय, मंगलमय, सौभाग्यमय और रहस्यमय जीवन है। वह 
साधक कल-कल करके क्रिलकारियाँ भरता है। उस किलकारीमें इ्मशानके देवता, 
भैरवगण, अनेक देवी-देवता, अनेक प्राणियोंको मुग्ध और मोहित कर लेते हैं। 
इस प्रसंगकी पूतिमें एक सुभाषित देखिये :-- 
यत्र तत्र समये यथा योऽसि सोस्यभिधया यथा तथा | 
वीतराग कलुरच चेद भवान्‌ एक एव भगवन्‌ नमोऽस्तुते ॥ 
जो लोग राग-द्वेष और माया-मोहसे परे हैं वह चाहे किसी नामसे पुकारे जाते 
हों, किसी देश और कालमें शरीरधारी रहे हों, किन्हीं शब्दोंमें अपने उपदेशोंको कहा 
'करते हों वे समान रूपसे हमारे पुज्य हैं | 


< 
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वामायन और ANTANT 


अघोर-पन्थकी ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि 


पीछे बताया जा चुका हे कि अघोर भी Rast एक पर्याय हे शिवके 
पाँच मुखोंमेंसे एकका नाम अघोर ही हे । इस दृष्टिसे व्यापक रूपसे यह माना गया 
हे कि अघोर-सम्प्रदायका आधार शव-दर्शन ही हे । अनेक विद्वानोंने इस सम्बन्धमें 
व्यापक जिज्ञासा और परीक्षण करके यह निष्कषे निकाला है कि शिव और शक्ति 
दोनोंमें अभेद है। महाकवि कालिदासने अपने रघुवंशके प्रथम इलोकमें ही पाव॑ती 
और परमेश्वरको वाणी और अर्थके समान परस्पर सम्पृक्त माना है, जिनकी 
अलग-अलग कल्पना ही नहीं को जा सकती | जो एक रूप हैं, उन्हें अर्धनारीइवरके 
चित्रोमे अंकित उस शिव-शक्ति स्वरूपके समान नहीं माना जा सकता, जिसके 
आधेमें पुरुष शिव और आधेमें नारी पार्वती अंकित की जाती हैं। वे तो पूर्णरूपसे 
ऐसे घुले-मिले हैं कि किसी भी प्रकारसे भेद नहीं किया जा सकता। इसीलिये 
विद्वानोंका मत हे कि शेव और शाक्त दोनों तन्त्रों या दर्शनोंको :समझनेपर a 
अघोर-पन्थका स्पष्ट रूप जाना जा सकता हे । 

„ शिव या रुद्रकी उपासना-पद्धति वेदिककालसे ही चली आ रही है। 
यजुवदके शतरुद्रीय अध्यायमें विस्तारसे शिव या रुद्रका रूप और महत्त्व वणित 
किया गया हे । तैत्तिरीय आरण्यक १०१६ में इस समस्त विश्वको ही रुद्र रूप 
बतलाया गया हे । शवेताद१वतर उपनिषद्‌ ३।११ में भगवान शिवको सर्वानन 
शिरोग्रीव, GAT ग्रुहाशय, सवंव्यापी तथा सवगत बताया गया हे। किन्तु यह 
विचित्र बात है कि किसी उपनिषदुमें या तन्त्र-शाख्नमें पशुपतिका निदिष्ट स्वरूप 
प्राप्त नहीं होता । सर्वप्रथम अथव शिव उपनिषदुमें पद्युपतित्रत, पशु-पाश आदि 
उन सब पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग मिलता हे, जिनका पीछेके तन्त्र-गरन्थोंमे 
व्यापक प्रयोग हुआ है। इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि पाशुपत-मत निश्चय 
ही बहुत प्राचीन है, क्योंकि महा भारतमें भी रोव-मतोंका विवरण प्राप्त होता हे । 


वामन पुराण ६।८६।९१ में शेवोंके चार सम्प्रदायोंका उल्लेख मिलता है। 
शव, पाशुपत, कालदमन ओर कापालिक। इतना ही नहीं शंकराचार्यने अपने प्रसिद्ध 
बरह्मसूत्रके भाष्य २।२।३७ में भी माहेइवरोंका और उनके प्रसिद्ध पंच-पदार्थोका 
परिचय दिया है। कायं, कारण, योग, विधि और दुःखान्त। इसी सूत्रकी भामती . 
ओर रत्नप्रभा टीकाओंमें वामन पुराणमें बताए हुये कालदमनके स्थानपर कारुणिक 
सिद्धान्ती नाम मिलता हे, जिसे arene काठक सिद्धान्ती और यामुनाचार्यवे 
CC-O BTA नास,॥( OR TAS CHB) ४४४३४९३) sifa ge pargi W 
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माहेश्वर-सम्प्रदाय चार समझे जाते हैं। पाशुपत, शेव, कालमुख और कापालिक । 
इन्हीं मतोंके मुळ ग्रन्योको ही शेवागम कहते हैं । शेव-तन्त्रोंको qoa: वेदिक माना 
गया है। अनेक प्राचीन ग्रन्थोंमें इसका विस्तृत विवेचन प्राप्त होता हे। यद्यपि 
महिम्नस्तोत्र और ब्रह्मपुत्रके तकवाद २।२।३७ में पाशुपत मतको वेद-बाह्य 
माना गया है, तथापि श्रीकंठाचायंने अत्यन्त प्रबल तकोंके आधारपर शिंवागमको 
वेदके ही समान प्रामाणिक ओर मान्य बताया है। अप्पय दीक्षितने शिवाके 
मणिदीपिका २।१।२८ में शिवागमके दो पक्ष स्थापित किये हैं, वेदिक ओर 
अवेदिक ओर बताया हे कि वेदिक-तन्त्र तो उन लोगोंके लिये हे जिन्हें वेद , 
पढ़नेका अधिकार है और अवेदिक-तन्त्र उन सब व्यक्तियोके लिये हे, जिन्हें वेद 
पढ़नेका अधिकार नहीं हे । 

दार्शनिक दृष्टिसे माहेश्वर-तन्त्रोंके तीन प्रधान भेद माने जाते हें-द्रेतपरक 
( शिव-तंत्र ), दवेता द्वेतपरक ( रुद्र-तंत्र ) ओर अद्वतपरक ( भेरवःतंत्र ) इन विभिन्न 
माहेश्‍वर-मतोंका प्रचार भारतके भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें व्याप्त रहा । पाशुपत मतका 
प्रचार गुजरात और राजपुतानेमें था। शेव-सिद्धान्तका प्रचार तामिळ प्रदेशमें 
और वीर शेव-मतका प्रचार कर्नाटक प्रान्तमें हे । स्पन्द या प्रत्यभिज्ञा. मतका 
केन्द्र काइमीर है | 

पाशुपत-मत 

पाशुपत मतकी स्थापना तकुलीश या लकुलीशते की है। शिवपुराणके कवि 
माहात्म्यमें इनका जन्म भृगुकच्छ ( भडोच ) के पास कविणमें होना प्रतीत होता & | 
राजपुताना और गुजरात आदि भारतके अनेक पश्चिमी प्रदेशोंमें नकुलीशको 
qat मिलती हें, जिनके मस्तकपर घे केश, दाहिने हाथमें बिजोरे नीडूका 
फल alt are हाथमें लगुड (as) रहता हे। इसी लणुडके कारण ही 
पड़ता हे कि वे लगुडेश या लकुलीश कहलाये शिवके अठ्ठारह्‌ अवतारोंमें 
नकुलोशको ही आद्य अवतार माना गया हे । ये अवतार हैँ :-लकुलीश, कारिका, 
गाग्ये, मेत्र्य, कौरुष, ईशान, पारगाय, कपिलाण्ड, मनुष्यक, अपरकुशिक, अत्रि, 
पिगलाक्ष, पुष्पक, बृहदार्य, अगस्ति, सन्तान, राशीकर और विद्या गुरु । 

विक्रम द्वितीयके राज्यकालमें गुप्त संवत्‌ ६१ ( ३८० go) का एक बड़ा 
महत्त्वपूर्ण शिलालेख agua मिला हे, जिसमें कहा गया हे कि पाशुपतमतानुयायी 
उदिताचार्यने गुरुमंदिरमे उपमितेश्वर ओर कपिलेश्वर नामक शिव लिगको 
स्थापना की हे । उदिताचायंने अपनेको भगवान कुशिकसे दशम बताया हे, जिनके 
गुरु लकुलीश थे। इस प्रकार एक पीढ़ीके लिये २५ वषं मानकर लकुलीशका समय 
१०५ ईस्वीके लगभग सिद्ध होता है ag वही समय है जब FATT नरेश हुविषकके 
सिङ्गोंपर लगुडधारी शिवकी मूर्तियाँ मिलती हैं । पाशुपतोंका सम्बन्ध न्याय वेशेषिक- 
गोत्र चित्ता AIT Bottion Hea HAS AFOSR EAS खोतिकोंको, 

पाशुपत कहा है। च्याय वातिककार उद्योतकरने अपनेको पाशुपताचाय कहा ह | 


o ओऔघड़ भंगवान TH 


शेव-सिद्धान्त 

शेव-सिद्धान्तका प्रचार दक्षिण भारतके तमिलप्रदेशमें है और इस द्ष्टिसे इस 
प्रदेशको शोव-धमंका दुर्ग ( गढ़ ) समझना चाहिये | यहाँके अनेक शव-भक्तोंने अत्यन्त 
भव्य शिवस्तोत्रों और ग्रन्योंकी रचना तमिल भाषामें की हे, जिनका उस प्रदेशमें 
व्यापक आदर हे । इन भक्तों या ८४ शेव-सन्तोंमें चार अत्यन्त प्रमुख आचायं हो 
गये हें । संत अप्पार, संत-ज्ञान सम्बन्ध, संत सुन्दर और संत मणिक्ुवाचक | इन 
चारों महापुरुषोंने क्रमश: शेव धर्मके प्रमुख मार्ग स्थापित किये। चर्या (दास-मार्ग), 
: क्रिया ( सत्पुत्र-मार्ग ), योग ( सह-मार्ग ) ओर ज्ञान ( सन्मार्ग )। ये सभी आचायं 
wal ओर cat शताब्दीमें हुये, किन्तु इनसे बहुत पहले सन्त नक्कोर प्रथम शतक, संत 
कण्णप्प द्वितीय शतक और तिरुमुलरने शेव-मतका अत्यधिक प्रचार किया था। 

इनकी तमिल रचनायें ही शेव-सिद्धान्तकी मल नींव हें । 


भगवान शङ्कूरने अपने भक्तोंके कल्याणके लिये अपने पाँचों gala अद्ठाईस 
तन्त्रोंका आविर्भाव किया । सद्योजात gaa कामिक, योगज, चिन्त्य, कारण और 
अजित । वामदेव मुखसे दीप्त, सूक्ष्म, सहस्र, अंशुमान और सुप्रमेद । अघोर-मुखसे 
विजय, विश्वास, स्वयंभु, अनल और वीर। तत्पुरुष Waa ara, मुकुट, विमल, 
aaia ओर बिम्ब । ईशान gaa NAT, ललित, सिद्ध, सन्तान, सर्वोत्तर, 
परमेश्वर, किरण ओर बातुल। जयरथने तन्त्रालोककी टीकामें इन तन्त्रोंका नाम 
दिया हे । इनमेंसे दस हेत मुलक शोव-तन्त्र हें, जिन्हें परम शिवने प्रणव आदि दस 
शिवोंको पढ़ाया था । अठारह द्वेताढ्वेत प्रधान रुद्र-तनत्र हें, जिन्हें परम शिवने अघोर 
आदि अठारह रुद्रोंको पढ़ाया | यही उपदेश महौध-क्रम और प्रति संहिता-क्रमके 
नामसे दो प्रकारके माने जाते हं जिनकी संहिताओंकी संख्या दो सौ आठ हे। इन 
सिद्धान्त वादियोंके अनुसार ज्ञान रूप वेद तो केवल मुक्तिका साधन है, परन्तु परज्ञान 
रूप यही Raana मुक्तिका एक मात्र उपाय हे। कामिकके उपागमोंमें मृगेन्द्र 
तन्त्रका प्रकाशन नारायण कठकी वृत्ति और अघोर शिवाचार्यकी दीपिकाके साथ 
प्रकाशित हुआ हे । 


वीर शव-मत 

बीर शेव-मतके अनुयाथियोंका नाम लिंगायत या जङ्गम है। ये लोग वर्ण 
व्यवस्था नहीं मानते | शङ्करकी छिंगात्मक मति “हर समय गलेमें लटकाये रहते 
हैं । इस मतका प्रचार कर्णाटक देशमें बहुत है। इस मतके आद्य प्रचारक वसव 
( १२वीं शताब्दी ) थे, जो कलचुरी नरेश विज्जलके मन्त्री बताये जाते हे । वीर 
शेवोंके अनुसार उनका मत अत्यन्त प्राचीन हे, जिसका उपदेश पाँच आचार्योने भिन्न- 
भिन्न समयमें किया। ये आचार्यं थे, रेणुकाचायं, दारूकाचायं, एकोरामाचाये, 
पण्डिताराध्य और विश्वाराध्य | यह माना जाता हे कि इन पांचों आचायोँते 
क्रमशः सोमेश्‍वर, सिद्धेश्वर, रामनाथ, मलिकार्जुन ओर विश्‍वनाथ नामक प्रसि 
cc RF PLR "आदि जा" होफर-्शेब जो का "दी PATS i | | 
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सिंहासनकी स्थापना रम्भापुरी (Agr) में, सद्धम॑ सिंहासनकी उज्जेनीमें, 
वैराग्य सिहासनको केदारनाथके पास उखीमठमें, सूये सिहासनुकी श्रीशैलमें ओर 
ज्ञान धिहासनकी काशी जंगमबाडी विश्वाराध्य महासंस्थानमें की । सिद्धान्तके 
अट्टाईस आगम ये भी मानते हु। श्रीपति ( १०६० ई० ) ने ब्रह्मसूत्रपर श्रीकर 
भाष्यमें सिद्ध, किया हे कि इसका आधार उपनिषद्‌ हे । 
प्रत्यभिज्ञा-दशन 

काश्मी रमें पल्लवित होनेवाले अद्वेतवादी शेव-दशंन प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द, षडद्ध 
शाख, veg क्रमको विज्ञान कहते हैं। इस दर्शनका प्रमुख सिद्धान्त है, प्रत्यभिज्ञ 
अर्थात्‌ अज्ञानकी निवृत्ति हो चुकनेपर गुरु वचनके आधारपर जब जीवको यहु ज्ञान 
हो जाता है कि में शिव हूँ त्योंही उसे तुरन्त आत्मस्वरूप शिवत्वका साक्षात्कार हो 
जाता है । उस सिद्धान्तके अनुसार परमेश्वर अपनो स्पन्द रूपा शक्तिसे सदा अविमुक्त 
रहता है। यही स्पन्दरूपा शक्ति हो उसका नित्य स्वभाव हे। इसीलिये इस 
fagrast नाम स्पन्द भी है । इसे fas भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन तन्त्रोंकी 
प्रधानता हे। सिद्ध-तन्त्र, नामक-तन्त्र तथा मालिनी-तन्त्र | इस मतमें पर, अपर 
और परापर रूप नामक तीन त्रिक माने जाते हें । शिव, afaa ओर उनके संघटकों 
परत्रिक, शिव-शक्ति तथा नरको अपरत्रिक तथा परा, परापरा और अपरा नामको 
तीन अधिष्ठात्री देवियोंको परापर निक कहते हैं । 3 

षडड-शास््के अनुसार वर्णमालाके प्रथम छः स्वर अ आ, इ ई, उ ऊ इसी 
उन्मेष क्रमका प्रतिनिधित्व करते हैं । जिस HAT अनुत्तर, आनन्द, इच्छा, ईशना, 
उन्मेष तथा आमशक्तियोंका परम तत्वसे उन्मेष होता हे, इनमेंसे आनन्द-शक्ति, 
ईशना-शब्ति ओर उमभि-शक्ति तो क्रमशः AGU इच्छा और उन्मेषपर आश्रित 
होती हैं और ये उन्हींकी कुछ-कुछ विकासोन्मुख अवस्थाय हें । इस प्रकार अनुत्तर, 
इच्छा तथा उन्मेष नामक स्वरूपमथ ही प्रधान है, जो क्रमश: चित्त, इच्छा और 
ज्ञान कहलाती हे । यह कहा जाता है कि परम शिवने अपने पाँचों मुखोंसे उत्पन्न 
होनेवाले शेवागमोंकी हेतपरक व्याख्या देखकर अद्वैत-सिद्धान्तके प्रचारके लिये इस 
मतका आविर्भाव किया और दुर्वासा ऋषिको अधिकार दिया कि आप जाकर ज्ञान 
शैव-शासनका प्रचार कीजिये। दुर्वासाने त्रयम्बकादित्य नामक MAIJA उत्पन्न 
करके उन्हींसे इस मतका प्रचार कराया | इसीलिये इस रावः शासनको त्रयम्बक-शाश्न 
भी कहते हैं । इन्हींकी परम्परामें सोलहव TN संगमादित्यके शिष्योंते काश्मी रमें 
इस मतका विकास किया। संगमादित्यकी चौथी पीढ़ीमें सोमानन्द नामक प्रख्यात 
args दिव हृष्टि नामक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रस्यकी रचना की। इसके इतिहाससे 
यह प्रतीत होता है कि तृतीय शताब्दीमें काश्मी रमें शव-मतका उदय हुआ | 


स्पन्द-शान | 
|... 00.0. Dr. Ramga nR a ARTA ला A 


शक्ति ही किचित गतिशील होनेके कारण स्पन्द कहलाता ह अं 


६२ ओघड़ भगवान रामं 
शिवका नित्य स्वभाव हे | बसुगुप्तके शिष्य कल्लटते स्पन्द-सिद्धान्त या स्पन्द-शाद्चकी 
स्थापना को ओर, बपुगुप्तने प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र को । वामनपुराणमें जिन चार 
सम्प्रदायोंकी चर्चा हे, वे आज उसी रूपमें नहीं पाये जाते । शेव, पाशुपत,.कालमुख 
ओर कपालीके बदले सवं दर्शन-संग्रहमें सायणने माहेश्वर-सम्प्रदायके चार सिद्धान्त 
बतलाये हैं, शैव, प्रत्यभिज्ञा, Wat और लकुलीश पाशुपत । कुर्मपुरणके अनुसार 
पाशुपत मत तीन प्रकारके हैं, वेदिक, तांत्रिक और मिश्र | 
शेव-द्शेन 
शेव-सिद्वान्त ओर पाशुपत-सिद्धान्त तो समान ही हैं। केवल BHAA 
पाशुपत-सिद्धान्तमें इससे कुछ अन्तर है । इसीलिये पाशुपतके पहले लकुलीश 
विशेषण लगाया गया È | 
पाश्युपत-सिद्धान्तको तरह शेव-सिद्धान्तमें भी जीवमात्र पशु कहलाता है। 
उसका पति पाशुपति भगवान माहेश्वर वा शिव हैं। परन्तु शेव-सिद्धान्तवाले 
परमेश्वरको कर्मादि सापेक्षकर्ता मानते हैं। जीवके कर्मानुरूप परमेश्वर ही फल 
देता हे। एक ओर उसने इन्द्रियाँ दीं और दूसरी ओर ।वषय भी बनाये। वह 
केवल अपनी इच्छापर संसारको नहीं चछाता। फिर भी उसके स्वतंत्र कदृत्वमें 
कोई बाधा नहीं पड़ती । | 
यह संसार कार्य है। ईश्वर कारण हे । वह शरीरधारी है। उसका शरीर 
निर्दोष हे । पंच मंत्रात्मक है। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव. और सद्योजात | 
ये मन्त्र क्रमानुसार मस्तक, मुख, हृदय, गुह्य और चरण स्वरूप हैं। वह सर्वज्ञ 
ओर सर्वशक्तिमान्‌ हे | | 
पति, पशु और पाश ये तीन पदार्थ हैं। मल, कमं, माया और रोध-शक्ति 
ये चार पाश हें। स्वाभाविक अपवित्रताका नाम है मल जो दक और क्रिया 
शक्तिको ढके रहता है। धर्माधमंका नाम हे कर्म। प्रलयमें जिसके भीतर सारे 
कायं समा जाते हें ale Wied जिससे सारे कार्य निकलते हैं, उसे माया कहते हैं । 
पुरुषको गतिमें रकावट डालनेवाले सभी कर्मरोध-शक्ति कहलाते हैं। पश्ु-पदार्थ, 
जीवात्मा महत्‌ क्षेत्रादि पदवाज्न, देहादि भिन्न, सर्वव्यापक, नित्य, अपरिछित्त, 
gia एवं कत्तस्विरूप है। भगवान शिव ही पति हें और दीक्षादि उपाय ही 
शिवत्व-प्राप्तिकी साधनाएं हे | 
जीवनके तीन प्रकार हें | १-विज्ञानाकल, २-प्रलयाकल और ३-सकल | 
१-विज्ञानाकल-- केवल मळ स्वरूप पाशबद्ध जीवको कहते हैं | 
र-अल्याकल--मन, कमं, और मायाके पाशोंसे बंधे जीवको कहते हे । 
रे-सकल--मल, कर्म और मायाके पाशोंसे बंधे जीवको कहते हे । 
समाप्त कलुष विज्ञानाकछ जीवको भगवान दया करके अनन्त सूक्ष्म एक नेत्र, 
- शिवोत्तम, त्रिमूतिक, श्रीकण्ठ एवं शिखण्डी आदि विद्येशवरोंका पद देते हें। असमाप्त- 
PLT जीवको सिखा हेने मज IEA इ eGangotri Gyaan Kosha 


- CC-O. हेधरक Be रण सारी 
- महेश्वरको ही कारण कहते 


वामायन और अघोर-मार्ग ९३ 


प्रल्याकाळ जीवोमें पक्क पाशह्यय मुक्तिपद पाते हें ओर अपक Teer पुवेष्टक 
देह धरकर स्वकर्मानुसार तिर्यक, मनुष्यादि विभिन्‍न योनियोंमें जन्मते हैं । gees 
देह छत्तीस तत्त्वोंवाली देहको कहते हैं । ये छत्तीस तत्त्व इस प्रकार हैं। 
चार अन्तःकरण, योग-साधन कला, काल, तियति, विद्या, राग, प्रकृति और गण 
ये सात तत्त्व, WANA, पञ्च शतात्मा और दसो इन्द्रियां और पाँच शब्दादि विषय, ये 
छत्तीस तत्त्व हुये । इन अपक्क पाशद्दय जीवोमें जो अधिक पुण्यवान है, उन्हें दयालु- 
शुर पृथ्वीपति बना देते हैं । | 

सकल जीवोंमें पक्ककळुष मन्मेश्‍वर पद पाते हें, जिनकी संख्या मण्डल्यादि 
भेदसे ११८ हैं। अपक्क कलुष wap गिरते हें। सायणोक्त शेव-दर्शनका सार 
यही हे | 

aa मात्र निगमागम दोनोंको प्रमाण मानते हें। निगम हे सांगोपांग चारों 
वेद और आगम हे उमा-महेश्वर संवादात्मक समस्त Tea | निगमागम मात्र स्वतः 
प्रमाण और ईश्वरोक्त है। आगमोंमें भी शैवागम ही उनके विशिष्ट आधार है। पहले 
बताये गये अट्टाईस शिवागमोंके अतिरिक्त १७० से अधिक उपागम हें । सब मिला- 
कर कई सो हैं। इनमेंसे कुछ ही अबतब प्रकाशित हुये हे । इनमें मत, कुल-शील, 
शिल्प, कर्म-धर्म, व्यापार-उद्योग आदि विषयोंका रहस्य बतलाया गया al 

'पाशुपत-पत 

शेव-तन्त्र सिद्धान्तके अन्तर्गत पाशुपतमतोंने पाँच पदार्थ माने Ve :--का ये, 
कारण, योग, विधि और दुःखान्त। इन पदार्थोकों भली प्रकार समझे बिना पाशुपत 
मतको भली प्रकार नहीं समझा जा सकता। 

कार्य--कार्य उस तत्वको कहते हैं, जिसमें स्वतन्त्र शक्तिका अभाव हो। यह 
तीन प्रकारका होता है। विद्या, कला और पशु। जड़ और चेतन दोनों HAH ही 

अन्तर्गत आते हैं। क्योंकि ये दोनों ही परतन्त्र हैं और इसलिये TARA अधीन 
हैं। जीवोंके गुण-रूप अविद्या दो प्रकारके होते हैं। बोध-भबोध | जो बोध स्वभावा 
विद्या होती हे उसीको चित्त कहते हें ओर पशुरंव प्राप्त करनेवाली धमं और HATHA 
युक्त विद्या ही अबोध रूपा हे । चेततके अधीन अचेतन पदार्थ ही कला कहलाता है । 
इसी कार्य रूपा कलाके अन्तर्गत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश पाँचों भूत 
और उनके गणों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धका समावेश होता है । कारण रूपा कलामें 
त्रयोदश इन्द्रियोंका अन्तर भाव होता हे । पाँच कमद्वियाँ, पाँच आ मन, 
- बुद्धि और अहङ्कार ) पशुका अथे हे जीव, क्योंकि काये कारण रूपी कलासे बंधुकर 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध विषयोंके -वश Bas कारण यह जीव पशु कहलाता 
हे । शरीरकी इन्द्रियोंसे सम्बद्ध जीवको साञ्जन और शरीरकी इन्द्रियोसे विरहित 
जीवको निरञ्जन कहते हें । निरञ्जनका यह स्वरूप TET: समझ रुना चाहिये । 
न संहार तथा उसपर अनुग्रह करनेके कारण 
| 


इनकी शी जमिति हेंहि अपनी 


ey ओघड़ भगवान राम 


झपरिमित ज्ञान-शक्तिके द्वारा जीवोंको प्रत्यक्ष करते हैं और अपनी अपरिमित 
प्रभु-शक्तिके कारण जीवोंका पालन करते हैं, इसलिए ज्ञान-शक्ति और पशु-्शक्तिको 
आश्रय देनेवाले सर्वशक्तिमान माहेश्वरको पति कहा गया हे। यह पति स्वतन्त्र 
ऐइवर्य-सम्पन्न, आद्य एकमात्र तथा कर्ता Jl उसीके हाथमे अनुग्रह-शक्ति भी हे । 
उसीकी इच्छासे जीवोंको इष्ट और अनिष्ट स्थान शरीर और विषयेन्द्रिया प्राप्त होती 
हें। ज्ञान-शक्ति होनेके कारण ही वे परमेश्वर कहलाते हैं और सारी' सृष्टि होनेके 
कारण वे कारण कहलाते gl वे अपने खेल व मनोविनोदके लिए संसारका 
आविर्भाव ( उत्पत्ति और तिरोभाव ( विनाश ) करते रहते sl इसी कारण वे 
देव कहलाते हें और सब क्रियाओंसे निरपेक्ष होनेके कारण वे सार्वकालिक 
कहलाते हैं | 

योग--चित्तको एकाग्र करके आत्मा और ईश्वरका सम्बन्ध स्थापित करनेको 
योग कहते हें । यह दो प्रकारका होता है--क्रियात्मक जिसमें जप, ध्यान आदिकी 
क्रियाएं की जाती हें ओर दूसरा क्रियोपरम ( क्रियाकी निवृत्ति ) अर्थात्‌ भगवानमें 
एक निष्ठ भक्ति, ज्ञान प्राप्ति और शरणागति। यह शरणागति छह प्रकारकी होती हे। 

आनुकुल्यस्य संकल्प: प्रातिकुल्यस्य वर्जनं रक्षिष्पतीतिविश्वास । 

गोपतृत्ववरणं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्येषड विद्याशरणागतिः ॥ 


( सब प्रकारसे अपने इष्टदेवके अनुकूल ही बना रहना और आचरण करना, 
अपने इष्टदेवके प्रतिकुल जितनी क्रियाएं व्यक्ति ओर भाव हों सबका परित्याग कर 
देना, यह दृढ़ विश्वास कर लेना कि केवल मेरा इष्टदेव ही मेरी रक्षा करेगा दुसरा 
कोई नहीं, अपने इष्टदेवको अपने रक्षकके रूपमें वरण कर लेना कि केवळ आपको 
ही में अपना रक्षक मानता हूँ दूसरे किसीको नहीं, सब प्रकारसे अपनेको अपने 
इष्टदेवके हाथमें सौंप देना कि तेरी जो इच्छा हो वही तू कर और सदा अपने 
इष्टदेवके सामने तुच्छ और दीन बना रहना कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है । ) इस 

संगमें यह भी समझ लेना चाहिये कि पातंजल योगका फल तो केवल केवल्यकी 
प्राप्ति ही है, अर्थात्‌ ब्रह्ममय हो जाना ही है, किन्तु पाशुपत योगका फल दुःखकी 
निवृत्ति के साथ-साथ परम ऐश्वयंकी प्राप्ति भी है, जिसके कारण संसारकी समस्त 
शक्तियाँ और सिद्धियाँ उसे हस्तामलकवत्‌ स्वत: अनायास प्राप्त हो जाती हैं । 


विधि--जिन साधनोंसे माहेश्वरकी प्राप्ति की जाती है, उन्हें विधि कहते हें । 
इनमेंसे मुख्य विधिको चर्चा कहते हैं, जिसके दो भेद g—aa ओर द्वार। इस 
विधिके लिए छ; प्रकारके उपहार या नियम हे 

हसित ( हंसते रहना ) गीत, नृत्य, हुडडुकार (गाल बजाना ) नमस्कार 
ओर जप्य । इस प्रसंगमें यह बताया गया हे कि माहेश्वरकी पूजाके समय हंसने 
गाने, नाचने, जीभ ओर तालुके सम्बन्धसे बेलके समान हुडहुड करके डकारने 
नमस्कार करने और जपका अभ्यास करना चाहिये। इसी उपहार या नियमके 


a 
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तथा प्रदक्षिणा । यही चर्याका व्रत कहलाता है। द्वारके अन्तर्गत ६ विधियां 
आती हैं-- 

(१) क्राथन--जागते हुए पुरुषको सोते हुए पुरुषके समान चित्त धारण 
करना अर्थात्‌ सोये हुएके समान दिखाई पड़ना । 

(२ ) स्पन्दन--अर्थात्‌ वातःव्यायिसे ग्रस्त पुरुषके समान शरीरके सब 
अंगोंको कपाते रहना | 

(२) मन्दत--लंगड़ाते हुए मनुष्यके समान तिडबिडंगी चालसे चलना | 

(४ ) श्यंगारण--किसी रूप, योवन-सम्पन्न सुन्दरीको देखकर कामियोंके 
समान चेष्टा करता | | 

( ५) अवितत्करण--अर्थात्‌ अत्यन्त अविवेकी पुरुषके समान निन्दित-कम 
करना ओर 

( ६) अवितद भाषण--अर्थात्‌ ऊट-पटांग, उचित-अनुचित, Ges शब्द 
बोलना | 

इनके अतिरिक्त अनुस्तान और तिर्माल्यधारण आदिको गोण-विषि कहते हें । 

दुःखान्त--पाशुपत-मतका पाँचवाँ पदार्थ ढुःखान्त अर्थात्‌ दुःखोंको आत्यन्तिक 
अर्थात्‌ पूर्ण निवृत्ति या मोक्ष हे। यह जीव या पशु पाँच प्रकारके ANA बन्धनमें 
पड़ा हुआ है। इन दोषोंको मल कहते हैं, जिनके नाम हें-मिथ्याज्ञान, अधमं, 
शक्तिहेतु ( विषयोंमें आसक्तिके कारण बने हुए विषयोंसे सम्पकं ) च्युति ( रुद्रतत्त्वसे 
चित्तका तनिक भी विचलित होना) तथा पशुत्व ( अल्पञ्चता आदि पश्चुत्व उत्पादन 
करनेवाले ) धर्म हें । ऊपर जो योग तथा विधिका अनुष्ठान बताया गया हैं उनकी 
साधनासे मलों्ा पूर्ण नाश हो जाता हे । मोक्ष प्राप्त करनेके लिए गणकारिकामें 
जो पाँच प्रकारके उपाय बताये गये हैं उनमें प्रपत्ति ( शरणागति ) अन्तिम उपाय 
है। भगवान पझुपतिकी शरणमें जानेपर जब उनका नेसगिक प्रसाद मिलने लगता 
हे तब जीव इस क्लेशसे भरे हुए संसा रसे सवंदाके लिये मुक्त हो जाता हे | 

यह दुःखाम्त दो प्रकारका होता है। ( १) AAAS ओर (२) सात्मक | 
अनात्मक दु:खान्तमें दुःखोंकी केवल आत्यन्तिक पूर्ण मात्र निवृत्ति होती हे किन्तु 
सात्मक दु:खान्तमें परम ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है और दृक्‌ शक्ति ( त्रिकाल दर्शंतकी 
शक्ति ) और क्रिया-शक्तिका उदय होता है। वह BAI Ee व्यवहित और 
विपकृष्ट ( दूरके पदार्थोका ज्ञात प्राप्त कर लेता है। इस शक्तिको दशन कहते हें | 
उसे संसार भरने सब शब्दोंका ज्ञान हो जाता हे, जिसे शवण कहते et चिन्तित 
विषयोंकी सिद्धि हो जाती है, जिसे मनन कहते हैं । सब arain विषयों के उनके 
अर्थोका परिज्ञान हो जाता है, जिसे विज्ञान कहते है और सर्वज्ञता स्वतः [सद्ध हो 
जाती है। इस प्रकार यह दृकशवित पाँच प्रकार की होती हे । ४ 

क्रिया शक्ति तीन प्रकारकी होती है। (१) मतोजवित्व--किसी m 
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इन्द्रियोंकी सहायताके बिता ही सब पदार्थोका जानता और करना अर्थात्‌ निरतिशय 
ऐश्वर्यका लाभ | अन्य सब दशनोंमें कार्य जितना होता है, वह उत्पत्ति और विनाश- 
शील होता है तथा कारण अन्य सापेक्ष रहता है, परन्तु पाशुपत-मतमें पश्चु आदि कार्य 
भी नित्य हें और कारण केवल निरपेक्ष भगवान ही है। अन्य दशनोंमें विधिका फल 
यह हे कि पुनरावृत्तिके साथ स्वर्ग प्राप्त होता है किन्तु पाशुपत-विधिका फल हे 
पुनरावृत्ति रहित भगवान महेश्वरका सान्निध्य । i 

कापालिक और कालपुख 


कापालिक और कालमुख-सम्प्रदायोंका इस समय न तो कहीं प्रचार हे, न 
अस्तित्व ही है, किन्तु भारतमें किती समय सम्भवतः aq शताब्दीसे cat शताब्दी 
तक इनका बड़ा व्यापक प्रचार था । सम्भवतः मुसलमानोंके शासन कालतकमें 
व्यापक इनका सम्प्रदाय चलता रहा | यामुनाचार्यने आगम प्रमाण्यर्में इनका संक्षिप्त 
परिचय देते हुये बताया है कि कापाछिकोंके मतानुसार निम्नांकित ६ मुद्राय धारण 
करनेसे अपवग या मोक्ष प्राप्त हो जाता हे-- 

कणिका, रूचक, कुण्डल, शिखामणि, भस्म और यज्ञोपवीत | ST BRIM 
धारणके साथ-साथ अनेक प्रकारकी गुप्त क्रियायें की जाती थीं। कालमुख-सम्प्रदायके 
लोग कपाल पात्रमें भोजन, शरीरपर शव-भस्मका लेपन ( शव-भस्म-स्नान ) शव 
भस्मका प्राशन, लगुड धारण ओर सुराकुम्भका स्थापन आदि अनेक विधियोंका 
अनुष्ठान करके अनेक दष्ट और अदृष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करते थे । ये लोग अपने आचार 
और अपनी विधियोंको इतना गुप्त रखते थे कि धीरे-धीरे उनकी लोकप्रियता समाप्त 
हो गयी और उनका रहस्य जाननेवाला भी कोई नहीं रहा S| 

वीर शेव-सिद्धान्त 
जेसे ब्रह्मसूत्र द्वारा प्रतिपादित वेदान्तके ही आधारपर केवलाहत, वि शिष्टा- 
Sq, garda और अचिन्त्य भेदाभेद वाद है, उसी प्रकार वीर शेव या शक्ति 
विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायका भी शैव-सम्प्रदायमें विशेष महत्त्व हे । यह भी वेदान्तका ही 
प्रधान सम्प्रदाय माना जाता है। इसीलिये इसे शिवाद्वेत, वीर शेव, विहोषाद्वेत या - 
afe विशिष्टाद्वेत अथवा द्वेताद्वेत भी कहते हैं। परन्तु इसका प्रधान नाम वीर 
Aq या शक्ति विरिष्टाद्वैत ही है। USAT केवलाद्वेत मार्ग त्याग प्रधान 
है इसमें कमंसे उपरत ( निवृत्त ) करके ब्रह्मवादको स्थापना की गई हे | किन्तु शक्ति 
विशिष्टाद्वेत सिद्धांत तो पूर्णतः कमे प्रधान है। इस सिद्धान्तके अनुसार निष्काम 
कर्मका मार्ग प्रदास्त किया गया है। इसलिये इसे ALIA या वीर-मार्गं भी कहते 
हैं । इस सम्प्रदायके प्रधान देवता शिव हें। इसलिये इस मतका नाम वी र-शैव 
पडा । इसे शक्ति विशिष्टाद्वेत इसलिये कहते हैं कि इसमें fe विशिष्ट जीव 
और शक्ति विशिष्ट शिव दोनोंका सामरस्य या एकात्य प्रतिपादित किया गया हे | 
ogofa चिदात्मक शक्ति विशिष्ट जीव और सूक्ष्म चिदचिदात्मक शिव इन दोतोक _ 


aga या एकात हों ता हा शक्ति विशिष्टा हवते कैहीत है eGangotri Gyaan Kosha i 
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शक्ति--शक्ति विशिष्टा हेतमें शक्तिके दो भेद माने गये हें । सूक्ष्म चिदचिद 
विशिष्ट शक्ति और स्थूल चिद-चिद विशिष्ट शक्ति। इनमेंसे प्रथमको शिव और 
द्वितीयको जीव माना गया है। शक्ति और शिवमें अभिन्न सम्बन्ध हे । यह शक्ति 
परशिव ब्रह्मामें अत्यन्त TA रीतिसे बनी रहती हे । 

वीर शैव-सिद्धांतमें शिव और शक्तिमें ऐसा अविनाभाव ( समवाय ) सम्बन्ध 
है जेसे gil प्रकाशका और चन्द्रमामें चन्द्रिकाका है अर्थात्‌ जो एक दूसरेसे अलग 
नहीं किये जा सकते | इसीलिये इस मतमें ब्रह्म और शक्तिका नित्य सम्बन्ध माना 
गया है। जो परब्रह्मनिष्ठ चितुशक्ति है वह सर्वज्ञतामयी री: और जो सूक्ष्म अचित 
शक्ति है, उसमें adada शक्ति हे । इन दोनों शक्तियोंको आश्रय देनेवाली जो 
इच्छाशक्ति है, वह विमर्श-शक्ति कहो जाती है। यही चराचरात्मक विमशे-शक्ति ही 
सत्त्व, रज और तमोगुणसे युक्त रहती हे । तमोगुण शक्ति ही जड़माया कहलाती हे | 
शिवकी विमशं-शक्ति ही ( इच्छाशक्ति ) जड़माया शक्तिमें प्रतिस्फुरण गतिसे प्रवेश 
करके सुख-दुःख और मोह उत्पन्न करनेवाली त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहलाती है, 
जिसे वीर शेवाचार्योने चित्त कहा हे। यही चित्तशक्ति विशिष्ट शिव प्रकाश रूप 
शिवांश ही जीव कहलाता है। वीर शेव मतके अनुसार शक्तिका यही स्वरूप हे । 


वीर शेव मतके अनुसार यह जगत्‌ सत्य है। यह शांकर "I मतके 
'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या'से मेल नहीं खाता | इसके अनुसार ब्रह्म ( शिव ) के साथ 
ही जगत्‌ भी सत्य माता गया है और जीवको शिवांशके रूपे हो माना गया है। 


शिवतत्त्व सच्चिदानन्द स्वरूप सत्य नित्य आदन्तर्रहित और सवशक्ति 
समन्वित उप्त चिरशिव ब्रह्ममें अविनाभाव सम्बन्धसे विद्यमान रहनेवाली fanai 
शक्तिका स्फुरण छत्तीस तत्त्वोके रूपमें होता हे, जिनमेंसे मुख्य हैं--शिव, शक्ति, 
सदाशिव, ईश्वर, माया, विद्या, पुरुष, प्रकृति, मन और अहंकार। परशिव 7 
ज्ञानशक्तिसे एकात्म होकर “A सर्वज्ञ हूँ, ण करने लगता हे ४ qa उ 
शिवतत्त्व कहते हैं। पर शिव जब क्रियाशक्तिमें लीन होकर “म सव हृ x 
अभिमान करने लगते हैं तब वह शक्ति कहलाती है। ड्सी प्रकार पर शव | हा 
शक्तिके साथ योग करता है, उस-उसके अनुसार भिन्न-भिन्न तत्त्वोकी उत 
होती हे । 


वीर शैव-सिद्धान्तमें परशिव ब्रह्मको स्थल कहा गया है अर्थाव्‌ वह ब्रह्म 

जिसमें चराचर जगत्‌की उत्पत्ति और लय होता है। इस स्थलरूपी SA 
लीलाके अनुसार अद्भस्थल ओर लिङ्गस्थल कहते d | इन लिङ्गस्थल और ATCA 

भी तीन-तीन भेद होते हैं। यद्यपि इन विभिन्‍न अंग और लिज्ञोंकी सत्ता भिन्न-भिन्न 

दिखाई देती है, परन्तु अन्तमें शुद्धात्मा अज्ञ नामक जीवका लिक्ञ नामक जीवे 

सामरस्य प्राप्त कर लेना ही लिज्ञाज्ञ सामरस्य कहलाता है। यही शिव तथा जीवका 

oc, ओडव aa मतु साहे और सह सत, दाशतिक दृष्टिसे भेदाभेद 
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बिशिष्टाद्वेत या शक्ति विरिष्टाद्वेत कहलाता है । 


६८ alas भगवान रामं 


शवोंका सिद्धान्त ( मत )-शेव-सिद्धान्त दार्शनिक दृष्टिसे भेद प्रधान है। 
क्योंकि इसमें शिव, शक्ति और विन्दु-ये तीन रत्न माने जाते हैं। ये तीन रत्न 
( रत्नमय ) ही समस्त तत्त्वोके अधिष्ठाता और उपादानके रूपमें प्रकाशमान होते 
el ga तत्त्तमय शुद्ध TAGs कर्ता शिव, करणशक्ति तथा विन्दु हैं। पाञ्चराम | 
आगममें जिसे विशुद्ध तत्त्व कहा गया है वही विन्द है। उसीको महामाया कहा 
गया है। यह विन्दु ही शब्द, ब्रह्म, कुण्डलिनी, विद्या, शक्ति और व्योम ŞT 
विचित्र भुवन तथा योग्य रूपमें परिणत होकर शुद्ध जगतुकी सृष्टि करता है। क्षुब्ध 
होनेपर इस विन्दुसे एक ओर तो शुद्ध देह, इन्द्रिय-भोग और भ्रुवनकी उत्पत्ति होती 
हे जिसे शुद्ध अध्वा कहते हैं और दूसरी ओर शब्दका उदय होता है। सूक्ष्म नाद 
अक्षर विन्दु और वर्णभेद शब्द तीन प्रकारका होता हे । इनका कारण भुतवित्दु 
जड़ होनेपर भो शुद्ध हे । 
शिवको दो afat मानी गयी हैं-समवायिनी और परिग्रहरूपा । 
समवायिनीशक्ति चिदृहपा, निविकारा और परिणामिनी है जिसे शक्तितत्त्व 
कहते Bl यह शक्तितत््व परमशिवमें नित्य समवेत wad रहती है। शिव और 
शक्तिका सम्बन्ध तादात्म्य सम्बन्ध होता हे। जिसके कारण ही शक्ति ही 
शिवको स्वरूपशबित बन जाती हे। दुसरी परिग्रह्‌ शक्ति अचेतन और परिणामः 
शालिनी है। यही शबित विन्दु कहलाती है, जिसके दो रूप होते हें-- शुद्ध ओर 
अशुद्ध | शुद्ध विन्दुका नाम महामाया ओर अशुद्धका नाम माया है। दोनोंमें यही 
अन्तर हे कि महामाया तो सात्त्विक जगतु ( शुद्ध अध्वा ) उत्पन्न करती है और 
माया इस प्राकृत जगतु ( अशुद्ध अध्वा ) को जननो है। मायाके क्षोभ होनेसे 
अशुद्ध प्राकृत जगत्‌ ( मायाध्वा ) को उर्त्पात्त होती हे । 
कोलदर्शन ( शाक्तदशन )--कोलदशंन अत्यन्त प्राचीन माना जाता al 
सत्ययुगमें खगेरद्र नामक आचाये कोलधमंके व्याख्याता हुए। इसी प्रकार त्रेतामें 
BH, द्वापरमें मेष और कलियुगमें मच्छन्द्र या मत्स्थेन्द्र (maata) कोळधर्मके sfa- 
ष्ठापक हुए । शेव-तन्त्रके इतिहासमें य ह प्रसिद्ध हे कि श्रीकण्ठने त्रयस्बक, मर्दक और 
श्रीनाथ नामक fagin शेव मतके aga, देत तथा द्वेताद्वेत रूपको क्रमश: प्रवतित 
करनेका आदेश दिया। त्रयम्बके दोहित्र मच्छन्द्र या मीनानाथने इस चतुर्थ तान्त्रिकः 
सम्प्रदायकी प्रतिष्ठा की, इसीलिए इसका नाम अधंत्रयम्बकमठिका (सम्प्रदाय) पड़ा । 

' अभिनवगुप्तने अपने तस्त्रालोकके आह्लिकमें अपने कौलगुरु शम्भुनाथका 
उल्लेख किया है। इसका अर्थ यह है कि काइमीरमें भी कौल-मतका पर्याप्त प्रचार 
था। अभिनवगुप्नने जालन्धर जाकर अपने गुरु झाम्भुनाथसे तान्त्रिक विद्याका 

रहस्य प्राप्त किया था । अभिनवगुप्तके दादा गुरु उत्पलदेवके गुरु सोमानन्दने इस 
मतके प्रतिपादक परात्रिहिकापर टीका लिखकर काइमीरमें कोल-भतके प्रचलतको 
प्रमाणित कर दिया । $ 
अभिनवगुप्तने स्पष्ट कहा है कि प्रत्यभिज्ञायतमें तो प्रत्यभिज्ञाया अनुयायकें x 
००6. (गन्षिबोऽहमह८अनुवनन्करुनेनेपश. मोक Aia Ea Aii E $ 


Íy; 


वामायन और अघोर-मागं ६६ 
TIER उपायसे मोक्ष प्राप्त होता है। स्थूल रूपसे कहा जा सकता हे कि तीसरी 
शताब्दीमें मत्स्येन्धनाथके समय ही उत्तर भारतमें कोलमतका प्रचार हुआ । 
SE ओर कोल--कुलको SHEATH कारण ही इत तन्त्रको कौलतन्त्र कहते 
हें । कुलका अथ हे :-- 
१--परसेश्‍वरको सर्वोध्वर्वातती स्वातत्त्र-शक्ति । 
२--शिव तथा शक्तिका सामरस्य रूप संयोग | 
३--नित्यानामक शक्ति | 
४--वह परत्व जो शिव-शक्ति आदि समग्र पदार्थोको आभासित करता हे | 
जिसमें ag विश्व अवस्थित रहता हे और अन्तमें जिसमें लीन हो जाता है । 


आचारयोंका मत हे कि इसी अन्तिम aad ही कुलकी उपासनाके कारण 
यह कोल तन्त्र प्रख्यात हुआ । इस कुल मार्गको ऊर्ध्वाम्नाय भी कहते हैं, क्योंकि यह 
frat पाँच geld ऊध्वंमुखसे उत्पन्न होनेवाले तन्त्रपर आश्रित है। इसमें नियतिकी 
मर्यादाका भी अतिक्रमण होता है, इसलिए यह्‌ ऊर्ध्वाम्नाय कहलाता है । 


कुलाचार--पश्मकारका प्रयोग करनेका वास्तविक अभिप्राय न समझ 
सकनेके कारण आचारकी बड़ी आलोचना हुई Sl साधारण मनुष्य इस आचारका 
अधिकारी नहीं होता । केवल निविकल्प दशाकी पराकाष्ठामें पहुंचा हुआ साधक ही, 
अथवा राजयोगमें सिद्ध व्यक्ति इसका अधिकारी होता हे। राजयोग और हठयोगमें 
थोड़ा-सा भेद है। हठयोगके अनुसार तो मन प्राणके अधीन रहता है किन्तु 
राजयोगके अनुसार प्राण मनके अधीन होता है। मध्यताड़ीमें HAH प्रवेश FLATT 
प्राण स्वयं उसका अनुगमन करते हैं । जिसे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाय वह राजयोगी 
ही इस आचारका अधिकारी होता है । जो परतत्त्वका ज्ञाता हो, जिने आगम 
शास्त्रोंका अध्ययन किया हो और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, राग, द्वेष 
आदि भौतिक विकारोंसे पूर्णतः मुक्त हो | | 

कुलार्णव aad ale आचारका विवेचन करते हुए लिखा गधा हे कि धामिक 
कृत्योंसे बाहर मद्य पीना, सूंघना और दशेत भी. निषिद्ध हे और इसके लिए प्रायश्चित 
भी हे । विशेष अवस्थाओंमें अर्थात्‌ मनकी स्थिरताके लिए, मन्वाथके स्फुरणके लिए 
और भवपाशकी मुक्तिके लिये मद्यपान विहित हे | 

कौलदर्शन--कौलदर्शनमें संवितको परतत्त्व माना गथा र और यह ३७बाँ 
तत्त्व माना जातां है, क्योंकि यह ३६ तत्त्वोंके ही प्रश्नका कारण नहीं है वरच्‌ आदिम 
दो तत्त्व प्रकाश और विमदांके रूपमें स्वीकृत वास्तवमें यह तत्त्व सच्चिदानन्द ब्रह्मसे 
अभिन्न तत्त्व है। कौल-मतमें इस संवित तत्त्वको महात्रिपुर सुन्दरी नाम दिया हुआ 
हे। इसलिए यह परासंवित हो परब्रह्म स्वरूपिणी हे। यह परमाशक्ति है तो एक 
रूपा द किन्तु -वीजकी उच्छन दशामें ज्ञान, क्रिया तथा इच्छा नामक तीन 
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७७ atag भगवान रामे 


श्रीचक्र-त्रिपुराकी उपासनाका श्री चक्र ही त्रिपुराका प्रतिनिधि यां 
ललिताका प्रतिनिधि माना जाता हे। पच्चीस शालाओंसे युक्त इस चक्रके मध्यमें 
चिन्तामणि गृह ही भगवती ललिता या त्रिपुराका प्रसाद हे। सोलह आवरणोंके 
कारण यह गृह कमलके समान प्रतीत होता हे। इसके मध्यमें बिन्दुपीठ या ललिताका 
सिंहासन हे, जो श्री पीठ, महापीठ, विद्यापीठ ओर आनन्द पीठ कहलाता है। वहाँ 
एक दिव्य qig है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और ईश्वर ये चारों देव पाथेका 
काम करते हें । इस dge फलक स्वयं सदाशिव हैं, जिक्षपर कामेश्वरी, ललिता 
या त्रिपुराके साथ कामेश्वर गाढ़ालिगनमें शयन करते हें | 


अनुत्तर तत्त्त--कुल दर्शनमें अनुत्तर नामक तत्त्व माना गया है, जो प्रत्यभिज्ञा 
दर्शनके ३६ तत्वोंसे भिन्न हे । अनुत्तरका अर्थ है जिससे उत्तर ( अधिक ) किसी 
तत्त्वको सत्ता न हो। इसको रक्तिका नाम है अनुत्तरा, जिसे कोलिकी शक्ति भी 
कहते हैं । इसी शक्तिसे अन्तःकरण आदि षोडश कलाओंका उदय होता हे । 


कामेश्वर ओर कामेश्वरीके सामरस्य रूपको त्रिपुरा मतमें सुन्दरी या त्रिपुरा 
सुन्दरी कहते हें । यह त्रिपुरा ही सकल अधिष्ठानरूपा, सत्यरूपा समानाधिकवर्जिता, 
सच्चिदानन्दा, समरसा, सर्ववेदान्त तात्पर्य भूमि श्रीललिताम्बिका हें । इस सुन्दरीके 
उपासक चन्द्र रूपें इसको उपासना करते हैं। जैसे चन्द्रमाकी सोलह कलाएं होती 
हैं, इसी प्रकार इनकी सोलह कलाएँ नित्य हें और नित्याषोडशिका कहलाती हैं । 
STAT पहलीसे पन्द्रहतककी कलाओंका उदय-अस्त होता रहता है, किन्तु षोडशो 
कला सदानित्य हैं और यही अमृताकला कहलाती है, जिसे वेयाकरण लोग पइ्यन्ती 
वाणी कहते हें । यही षोडशी महा त्रिपुर सुन्दरी ललिता ही सौन्दर्यं और आनन्दका 
परमधाम है और इसीको अद्वेत-भावनासे श्रीविद्याके उपासक उपासना करते a 
पूषा, यशा, सुमनसा, रति, प्राप्ति, घृति, ऋद्धि, सौम्या, मरिचि, अंशुमालिनी, अंगिरा, 
शशिनी, छाया, संपुणंमण्डला, तुष्टि और अमृता-ये चन्द्रमाकी सोलह कलाएं हैं । 


शेव और शाक्त दशंनोंका सूक्ष्म अध्ययन और अनुशीलन FAT यह स्पष्ट 
हो जाता हे कि अघोर-पंथमें जो अनेक प्रकारके आचार और दार्शनिक तत्त्व विद्यमान 
हैं, उन सबके मुल सुत्र शेव और शाक्त तन्त्रोंमें कहीं.न-कहीं अवश्य प्राप्त हो जाते 
@ | इतना ही नहीं जिन अनेक साधनाओंका विचार शेव और शाक्त दशांनमें किया 
गया हे, उत सबका किसौ-न-किसी रूपमें पर्यवसान अघोर-पंथमें प्राप्त हो ही जाता 
है। इसलिए अघोर-पंथका मलस्रोत इन दशांनोंमें ge लेनेसे अघोर-पंथका रूप स्पष्टतः 


N 


अत्यन्त प्राचीन सिद्ध हो जाता हे | 
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रुद्राच ५ 


अधो र-साधना 


अधोर-साधनाकी प्राचीनताका वर्णन AIT पढ़ चुके Sl प्रस्तुत अ्रध्यायमें 
आपको इतिहास, साहित्य और sa विवरणोंके द्वारा भ्रघोर-साधनाका 
परिचय दिया जा रहा है। यद्यपि श्रघोर-साधना ईसाके पुवं कालसे ही चली श्रा 
रही है, किन्तु जैसा सवंविदित है जिस eat अन्य देशोंमें तिथि-क्रम और घटना 
क्रमके अनुसार लिखित इतिहास प्राप्त है, वेसा इतिहास हमारे यहाँ सुलभ नहीं है | 
अन्य साघना-पन्थों और सम्प्रदायोंके समान ही भारतमें श्रघोर- 
पन्थियोके भी कई प्रसिद्ध केद्र थे जिन्हें can कहते हैं । इनमेंसे प्रसिद्ध स्थल 
पश्चिम भारतमें आबू पर्वत और गिरनार, पूर्वं भारतमें बोघगया तथा श्रसमके 
कई स्थानोंमें, मध्य amatai काशी तथा सिन्धमें हिंगलाजपें विद्यमान 
हैं । इनका बहुत बड़ा केन्द्र बड़ोदामें था किन्तु पिछले कई दशकोसे वह faota हो 
गया है । वहाँ अघोरेश्वरका मन्दिर भी था श्रौर वहाँ अ्रघोराचाय नामके 
ग्रघोर-पन्थी महन्थ भी थे । इस सम्प्रदायकी प्राचीनताका सबसे बड़ा प्रमाण यह 
है कि श्ररस्तू जैसे दाशंनिक, प्लिनी तथा मार्कोपोलो जेसे विश्व यात्रियोंते अघोर- 
पन्थियोंके केद्धोंका यत्र-तत्र उल्लेख किया है। ईरान देशमें भी इनके केन्द्र 
विद्यमान थे, क्योंकि एक समय वह प्रदेश भारत काश्रंग था आर शव-धम उस 
समयका सबसे प्राचीन और व्यापक धमं था। इसलिए यह कोई ्राश्‍्चर्यंको 
बात नहीं कि अ्घोरी-शंव श्रपनी साधता, अपने सिद्धांत au अपने ks 
साथ सृदूर पूर्वसे लेकर सुदूर पश्चिम तक फेले हुए A! इन केवल we Be 
साधु ही नहीं वरन्‌ श्रघोरिनें भी रहती थीं, जो दल बाँघ-बॉबक्रर भारत a 
स्थानपर घूमा करती थीं । इनके जो विवरण मिलते है उनके अनुसार ये रधो नें 
सिरपर जटा बढ़ाये और फेलाये, गलेमें अनेक प्रकारकी पत्थर श्रोर स्फटिककी 
मालाएँ लटकाये, कमरमें घाघरा ait और हाथमें त्रिशूल लिये रहती थीं। 
_ मद्रास नगरका सबसे बड़ा शिवमन्दिर कपालेरवर का है जो कि सागर तटसे 
लगभग चार फर्लाङ्ग को दूरी पर है | जैसा कि इसके नामसे ‘ स्पष्ट है यह m 
निष्ठ ( अ्रघोरियों ) का प्रधान स्थल है। यहाँ को र पूजा भ्रवोर-पद्धति ह्‌ 
अपनायी जाती है और इस मन्दिरमे ्रचोरी-साघकोंको समाधियाँ भी हैं। 
मन्दिरके प्रांगणमें एक अ्रधोराचार्य की मुख्य समाधि है । 
>नसोगने अघोरियोंका वर्णन a हुए लिखा है : कि श्रधोरी लोग 
नंगे रहते हैं, भभूत रमाते हैं ्रौर हड्डियों की भाला पहनते हैं। उसने प 
(उहा FATT Tat e किया दै, भारतो ससहस 
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श्रनेक काव्यों और नाटकोंमें कापालिकोंके अद्भुत वर्णन मिलते है । शंकर विजयमें 
ग्रानन्दगिरिने कापालिकोंका aga करते हुए लिखा हे कि वे शरीरपर 
चिता भस्म रमाये रहते हैं, गलेमें खोपड़ियों को माला डाले रहते हैं, माथेपर 
काली रेखाका टीका लगाते हैं, कमरमें कभी-कभी व्याश्रचर्म ated हैं। बायें 
हाथमें कपाल A दाएँ हाथसे घण्टी बजाते हुए बार-बार “हे शम्भु, भेरव, 
कालिनाथ” ्रादि शिवके नामोंका उच्चारण करते रहते हैं | 

जिस प्रकार अ्रधोरियों का वर्णान प्राप्त होता है उसी प्रकार कापालिकोंका 
भी वन मिलता हे जो अपनी साधनाके लिए बलि भी देते थे। भवभूतिने 
अपने “मालतो-माधव” में श्रघोर-घण्ट नामक एक इसी प्रकारके कापालिक 
का चित्रण किया है। प्रबोधचन्द्रोदयमें भी कापालिक-ब्रतका उल्लेख प्राप्त 
हे । सत्रहवीं शताब्दीके उत्तराध॑में लिखे हुए afas? नामक ग्रन्थमें ऐसे 
योगियोंकी चर्चा हे जो महामांसक्रा सेवन तो करते ही थे साथ ही और भी 
अभेष्य पदार्थोका प्रयोग इस लिए करते थे क्रि उनसे अद्भुत दृष्टि प्राप्त होती 
el वाणने श्रपने हर्ष चरितमें राजा पुष्पभुतिके साथ अ्रघोरी भैरवाचार्यक्री 
श्मशान-साधनाका ग्रत्यन्त विशद वर्णन किया है, जिससे यह भी सिद्ध होता है 
कि तत्कालोन राज-सभाश्रोंपर इनका बड़ा प्रभाव था। कर्नल टॉडने भी अपनी 
पुस्तक पश्चिम भारतकी यात्रापें ( Travels in western India ) atg पर्वंतपर 
अवस्थित श्रघोरियोंको टोलीका वर्णान किया है। 

वेदिक यज्ञोंमें भी नरमेध वेदी ग्रादिक्रा वणान है। कौशाम्ब्ीकी qarsi 
मिली वेदोके नरमेध फो वेदो है ऐसा कुछ विद्वानोंका विचार zl z | 

पिछली तीन शताब्दियोंसे श्रघोरियोंके जिस पन्थका व्यापक प्रचार 
eat वह बाबा किनाराम द्वारा safia ग्रघोर-पन्थ है, जिसका Rex काशी है। 
इसी कारण इस सम्प्रदायक्रे अधघोर-पन्थियोंगो किनारामी भी कहा जाता है। 
उनको वृत्ति इतनी उच्च हुई रहती है कि वे जाग्रत, स्वप्न, सुषुष्ति अप 
ऊपर उठकर केवल तुरीय ग्रवस्थामें विचरते हैं, क्योंकि उनक लक्ष्य ्रह्म-चिन्तन 
तरार परानन्दको श्रतुभुतिमात्र है। इन साधक्रोंने इतनी तितिक्षा सिद्ध करली है 
कि उनके लिये सुख-दुःख, शीत-उष्ण, भाव-श्रभाव, सब समान हो जाते हैँ । इसी 
लिये वे साधक प्राय: नगन श्रॉर मौन रहते हैं। वे भिक्षाचरण भी नहीं करते | 
जो कुछ उनके शिष्य उन्हें ले जाकर पहुँचा देते हैं, बही ग्रहण करके तृप्त रहते हैं । 

o किवारामो पन्थमें दीक्षित मुश्डित-मस्तक मडियोंको सरभंगी कहते हैं | 
सरभंगी और किनारामी दोनों ही महातत्त्वोंको भक्षण करते हैं, किन्तु केवल 
विरल श्रवसरोंपर ही इस प्रकारका श्राचार विहित समझते हे | > ; 
a T 'देवनांपुर adar की बात कही गयी है! ! जिसका at है j 
नगरी, जो भ्रजेय हैं श्र जिसमें सभी देवताश्रोंके साथ देवा 
E A U रामभी Ki B ! योगियोंने बूतलुया है. कि वाहवो neil E 
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द्वारों वाली शरीर-तगरी ही गो श्रर्थात्‌ इच्द्रियोंकी अथवा देवताओरोंकी शाश्वत 
श्रावास-भूमि है । उसके बिना देवता प्रकट ही नहीं हो सकते हैं। इसलिए शरीर. 


ग्रयोध्या हे और त्रात्मा इस पुरीका राजा शिव, इन्द्र, ब्रह्म या राम है । योगियोके. 


CIRCE व a fray = x A ` 
कामकी शिवपुरी यही हे । यहीं मनरूपी मणिकणिका है और wea: करण रूपी 


Po 


ज्ञानवापी है जिसमें षड्रिपु रूपी म्लेच्छोसे aaah लिए आत्मारूपो शिवक्रा. 
प्राकट्य Bal है । यही मुक्ति भूमिकाशी हैं और यह पंचकोशी ( अस्तमय, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय तथा श्रातन्दमय ) के बीच श्रवस्थित है। योगीजन इसी 
कांशीमें सदा निवास करते हैं । शरीरमें मध्यदेश नितम्बको कहते हैं। दोनों 
नितम्बोंसे तिर्यक्‌ Sat आक्रति बनती है, जिस प्रकार दोनों पसलियोंसे कलेजेक्रे 
पास angsa शरीरमें देवनागरी ‘a’ की श्राक्ृृति बनती है। मध्यमावाणी वहीं 
अवस्थित है और उसीसे जाप करना विहित बताया है। नितम्बो स्पर्श करके 
'ङ' की आराधना होनी चाहिए। यह श्रक्षर शिव तथा शिवा या कालोका स्वरूप 
aie बीज मंत्र रूप है | मुखसे लेकर गुदातक एक ही महान्‌ सोत है | AME gia 
जिसने यह समझ लिया वही ग्रघोरी है। बही दूसरोंके मनकी बात जान पाता 
है। उसोके पेटमें ज्योति ( ज्ञान ) dat हो सकती है। ज्ञान वह है जो शरीरके 
अलग-अलग विभाग करके देख लेता है। अघोरी ग्रभेदवादी होता है। इसलिये 


उसमें घुणाभाव नहीं होता + बह ज्ञानी होता है । 


अघोरी सिरपर नोला वस्त्र लपेटते हैं । शिव नील लोहित हैं श्रोर शिरको 
ईशान कहा जाता है । इसलिए इष्ट रूप प्राप्तिके लिए वे उक्त वस्त्र धारण करते 
हैं। रसायन-क्रियाका भी अघोरीको ज्ञात रहता है। अधोर-क्रिया रूपान्तर 
करनेकी ही क्रिया है। इसलिए वह giaa सुगंधमें बदल सकता है । श्रधोरियोके 
मल-मूत्र से सुगंध श्रानेका यही रहस्य हे । 


मंत्र-चेतन्यक्रे बिना दीक्षा फलवती नहीं होती है । गुरु जब अपनी चेतना- 
शक्तिके साथ शिष्यकी चेतना-शक्तिका तार जोड़ देता है इसे मंत्र देना या 
दीक्षा देना कहते हैं। “श्रघोरान्ना परो मंत्रः” कथनका यही श्रभिप्राय हैं कि जब 
सिद्ध गरुसे gaa मंत्रकी दीक्षा मिल जाती है तो शिष्य कृताथेहो जाता हे 
` और उसको पूर्ण सिद्धि केवल समय मात्रकी श्रपेक्षा रखती है। 
stag भगवान रामजीने ग्रधोर-क्रियाश्रो, साधनाश्रोंकी तुलना एक 
वैज्ञानिक परीक्षणसे करते हुएकहा है कि मैंने मेक्सिकोकी यात्रामें उस नगरके 
प्रमख गिरजाघरको देखा जिसकी वेदी पर नर-कपाल AAT हे था । अत्य देशों में 
भी उन सभी ्रघोर-पूजा अवयवोंका उपयोग या उन क्रियाश्रोंमें रत लोगों को 
मैंने पाया | aa: मेरे मतसे अ्धोर एक सार्वभौम पंथ या क्रिया है। श्रन्तर यह है 
कि पाश्चात्य देशोंमें साधकोंकी वेश-भूषा भद्र पुरुष जेसी होती .है और व समाजपें 
उन लोगोंके प्रति घुणा, शंका या श्रविश्वासका भान कहीं भी नहीं होता। 
सामाजिक स्वीकुतिके कारण वे लोग बड़ी सुविघासे दिव्य भवनों, होटलके कमरों 
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पूजागुहों अथवा AT पुविधाजनक Carat अपनी क्रियाश्रों द्वारा परीक्षण करके, 
उन्नति करते जा रहे हैं । 

“भारतमें इस मतके agai समाजसे दुर रहते आए हैं। अतः 
उनकी साघन-स्थली खण्डहर, शून्य स्थान या अन्य जन-सम्पक वाजित, स्थल हुए 
हैं यहाँ तककि श्मशानको सावना-स्थल बनानेका ममं भी यही है कि जन 
साधारण अत्य आवश्यक होने पर ही कभी कभी वहाँ जा निकलते हैं, श्रन्यथा 
सामान्यतःवे स्थान जन शून्य होते sl वहीं साघकोंने रस-क्रियाश्रोंकी परोक्षण 
द्वारा सिद्धिकी है। | 

कहावत है कि 'श्रोषड़के नौ घर बिगड़े तो शव-घर । किसी भी 
साघनोंमें पुर्ण इन्द्रियजय ग्रथवा मनोविकारोंका जय करना प्राथमिक श्रावश्यकता 
है। यह शरीर अथवा पिण्ड नव द्वारों वाला घर हे । इसे वशमें करने पर 
साधक ग्राध्यात्मिक उन्नतिकी ओर तीब्रगतिसे श्रग्रसर होने लगता है। बहुधा 
यह शरीर जय या नोघरको वशमें wat असफल होनेपर एक दूसरे उपायका 
ग्रवलम्बन लेता है, जो कठिन अवश्य है किन्तु सिद्धिप्रद हे । यही अभिप्राय बिगड़े 
पर शव-घर या श्मशानके संक्रेतपें है। साधकको इन्द्रिय-जयके लिए ही श्मशान 
साधना या शव-साधनामे भो प्रवृत्त होना पड़ता है, किन्तु औघड़ोंके लिए ये 
साघनाए' श्रनिवायं नहीं हैं । | 

Sto धर्मेन्द्र ब्रह्मचारीनें 'संतमत का सरभंग-सम्प्रदाय” नामक अपनी | 
पुस्तकमें श्रोषड़ोंकी निम्नलिखित क्रियाश्रोंकी व्याख्या इस प्रकारकी है-- 

“महातत्त्व-मांसका भक्षण और बलिका सम्बन्ध gena: तांत्रिक विधियोंसे 
माना जाता है, जिनमें काली, दुर्गा, चामुण्डा ate रूपोंमें शक्तिकी पूजा 
होती है । agaaa: तंत्राचारका श्राविर्भाव पूर्वी बंगाल waar श्रासामपें 
भवी शताब्दी (ईस्वी) में हुआ । कालिका gÀ बलिका विधान 
है और sah बदले ग्राअकल कबूतर, बकरे और कभी-कभी Wal 
बलि चढ़ाई जाती है । श्रबभो श्रासामके कुछ saath विधिवत्‌ बलिकी 
प्रथा प्रचलित हे । प्राचीन जातियोंमें कहीं-कहीं यह पाया जाता है कि जो जादू- 
टोना करने श्रथवा औषधि -उपचार करने वाले होते थे, वे स्वयं aoa 
या विषमय वस्तुश्रोंको ग्रहण करते थे, जिससे कि जन सामान्य, उनमें अद्भुत 
शक्तिको विद्यमानता स्वीकार करले। पाश्चात्य विद्वानु हेडनने प्राचीन टोरेस 
eee (alte स्थलडमरूमध्य ) के जादूगरोंके सम्बन्धर्म कहा है कि वे हर 

प्रकारके घृणित तथा विषेले पदार्थ खा सकते थे । वे प्रायः शब-मांस खाते थे और 

अपने भोजनके साथ शवोंका रस मिलाते थे। इसका परिणाम यह होता था कि वे 
बावले हो जाते थे और घर-परिवारसे उनका सम्बन्ध टूट-सा जाता था। कांड | 
टनके AGAR मेलानीशियामें मांस-भक्षण द्वारा आध्यात्मिक उन्माद प्राप्त | 
किया जाता है तथा समझा जाता है कि जिस शवको खाया जाता है, उसका प्रेत f ड 


री 
x 
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खाने वालेके वशमें हो जाता है। मेक्‍्डोनालन लिखा है कि यदि कोई प्रेत या 
डाइनके खाए हुए शव-भक्षण करे, तो वह स्वयं ही वेसी शक्तिवाला हो जाता है । 
वाण्टू नामक नीग्रो जातियोंमें यह विश्वास है कि शव-भक्षणसे जादु-भरी शक्तियाँ 
प्राप्त होती हैं। उगारडामें इस प्रकारके शव-भक्ककों को बासेजि कहा जाता है। 
ग्राज भी मालावारमें 'ओडी' नामके जादुगर इस उद्देश्यसे शव-भक्षण करते हैं 
कि उनमें ्रसाधारण-शक्तिका समावेश हो | 

नरकपालके पात्र--जित नरमृण्डोंके पात्रोमें भोजन तथा जलका 
सेवन किया जाता है उनमें श्रसाघारण-शक्ति मावी जातो है। उदाहरणतः, पूर्वी 
श्फ्रीकाकी वाडो जातिमें यह प्रथा है कि जब राजाका चुनाव होता है, तब किसी 
ग्रपरिचितकी हत्याकी जाती है और निहत व्यक्तिकी खोपड़ीसे ही अभिषेके 
समय जलपात्रका काम लिया जाता है। वागणडाके राजाका नया पुरोहित भूतपूव 
पुरोहितको खोपड़ीसे इस गभिप्रायसे पान करता है कि मृत पुरोहितका प्रत 
उसमें समाविष्ट हो जाय | जुलू-जातिमे यह प्रथा है कि युद्ध-अ्भियानकै श्रवसरपर 
दुश्ममकी खोपड़ीको पात्र बनाकर उससे सेनिकोंपर श्रोषि fagat जाती me | 
हिन्दुस्तान, अ्रशण्टी, ane faa, चीन, तिब्बत और निचले हिमालयमें खोपड़ीके 
श्रनेक पात्र मिले हैं। जिनका उल्लेख बालफरत किया gl कपाल-पात्रका र 
उपयोग यूरोपमें भो होता था । पुराने जर्मनी आर Held इसका प्रचार था | 

वैटिकन सिटीके धर्माचार्य रेवरेन्ड कोन AAA प्राण शून्य मानव शरीरका 
भक्षण घमं विहित बताया हे । इसकी पुष्टि देनिक समाचार पत्र “जनवार्ता 
` बाराणसीके ३० दिसम्बर, १९७२ के ग्रंकमें प्रकाशित समाचारसे होता है जो इस 
प्रकार हैं :-- 

वेटिकन सिटी २९ दिसम्बर :--कल वोटिकतके एक धर्म-शास्त्रीने बतायाकि 
arla पर्वंतपर ध्वस्त विमानके बचे लोगोंका नर-मांस भक्षण थम शास्त्र श्रौर 
नेतिकताकी हृष्टिसे उचित हे । 

धर्मशास्त्री गिनो केतसेतोते कहा कि जीवेके लिये प्राएशुन्य मानव शरीरका 
ग्राहार वध है। ; 

वैटिकनक्रे देनिक-पत्र ओसेबातोर रोमानोके विभागीय धर्मशास्त्री 
रेवरेशड कोनसेतोने एक वक्तव्यमें कहा है कि Area शिखरके १९ जीवितोंकी 


स्थिति व्यग्र कर देने बाली है ! 


बस्त्र और वेश 
त्रधोरीकी मुख्य विशेषता यह है कि वह श्रपते शरीरपर oe a 
रमाये रहता है। ag विशूलकी छापा चारक है | Tam TETE 
शिवके upan प्रतीक है | वह रद्राक्षको, सपंको हड्डियौकी श्र सू 


I SO 
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हानिर्वाणितंत्रमें चार प्रकारके ञ्रवधूत संन्यासियोंका विवरण प्राप्त 
होता है । ब्रह्माबधूत, शेवावधूत, वीरावधूत और कुलावधूत । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय 
रौर वेश्य ब्रह्मके उपासक होते हैं, वे चाहे गृहस्थाश्रमी हों, चाहे संन्यासी हों, वे 
ब्रह्मावधूत कहलाते हें । विधि पूर्वक पूर्णतः अभिषिक्त होने वाले संन्यासीको शैवाव- 
धूत कहते हैं। कुलाचारके, ग्रनुसार त्रभिषिक्त होकर जो साधक गुहस्थाश्रममें 
रहकर साधना करता है उसे कुलावधूत कहते हैं। वीरावधूतोंका वर्णन करते हुए . 
कहा गया है कि उनके सिरपर लम्बे बिखरे उलभे हुए बाल फेले रहते हैं। इनमेंसे 
कोई रुद्राक्ष ओर कोई हड्डोकी माला पहिने रहता है, कोई नग्न रहता, 
कोई कोपीन पहने रहता । कोई शरीरपर भस्म रमाये रहता श्रौर कोई 
अपनी देहपर लाल चंदनका लेप किए रहता है। वे अपने हाथमें डण्डा, 
मृगचमं, GAT, खाटका पावा, डमरू या भाँम लिए रहता है। इनमेंसे कोई- 
कोई गेरुग्रा वस्त्र भो पहिनते हैं किन्तु ये सभी वीरावधूत गाँजे व मदका सेवन 
अवश्य करते हें । 
शंकर दिख्विजयमें तीथं, ora, बन, आरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, 
सरस्वती, भारती और पुरी नामके दस प्रकारके Aaa शेव ग्रवधूतोंका 
कोई सम्बन्ध नहीं हे । 
रामानन्दके शिष्योंमें भी एक प्रकारके श्रवधूत होते हैं, जो प्रायः बंगालमें 
ग्रधिक हैं। वेनतो कोई जाति भेद मानते, न तो इनके खान-पानका कोई 
नियम है। ये भी सिरके बाल बढ़ाये गलेमें स्फटिक आदि को माला पहने कमरमें 
कोपीन बाँधे, शरीर पर घज्जियों का कुर्ता डाले और हाथ में समुद्री नारियलकी 
किस्ती लिए रहते हैं और बड़े गंदे ढंगसे रहते हैं। बंगालके लोग इन्हें बाउल 
कहते हैं। बंगालमें स्थान-स्थानपर इनके अखाड़े हैं, जिनमें २-३ saya और 
उनको कई-कई दासियाँ रहती हें । विचित्र बात है कि ये अपने हाथमें गोपी-यंत्र 
और एकतारा श्रादिके समान वाद्यःयंत्र लेकर भिक्षा सांगते हुए किसी भी गृहस्थ 
के द्वारपर पहुंचकर वीर श्रवधूतको स्मरण करते हैं और फिर बाजा बजाकर 
भिक्षा मांगते हैं । यह संभव है कि पहले इनका सम्बन्ध शेव-संप्रदायके वीर श्रवधूतोंसे 
रहा हो | 
वीर श्रवधूतोंके जो लक्षण बताये गये हैं, वे सभी घोर या AIF 
संप्रदायके साधुश्रोंपर पुर्णतः लागु हो जाते हैं । 
श्रौघड़ोंके दो घराने प्रसिद्ध हैं-हिमाली श्रौर गिरनाली । भगवान शंकरका 
निवास-स्थान होनेसे हिमालयको श्रघोर-मतका उद्गम माना गया है। एक _ 
विद्वानने लिखा है कि श्रौघड़ोंमें यह सामान्य धारणा है कि उनके मतके प्रवर्तक 
गोरखनाथ थे । यह हिमाली घराना है । श्रघोर-साधना सद्गृहस्थों द्वाराकी ज | j 
coia EE ART EAR एर SAS बिवाह canpana ह 
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बिताते हुए भगवान शिवने इस श्रभेद-उपासना का श्रत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। इसलिए इस परम्पराके Bead ्रघोर-साधकोंका एक दल 
हिमालयसे अपनी परम्परा जोडते हुए अपनेको हिमाली घोषित करता है। एक 
कारण यह भी हो सकता है कि तन्त्रःप्रचान तिब्बतमें इस सम्प्रदायका जन्म हु्रा 
हो और बौद्ध-धर्मकी श्रबनति होनेपर इस मतके प्रचारक वहींसे मंदानोंकी 
ओर AVAL हुए हों, जिससे इन साघकोंको हिमाली कहा गया हो | गोरक्ष देश 
नेपालमें श्री गोरखनाथ का प्रभाव अत्यधिक था। कालान्तरमें इस मतवाले ही 
ग्रघोर-उपासना करते हुए मैदानोंमें आये । ये हिमालय प्रदेशसे श्रा रहे थे इसी 
लिए हिमाली कहलाए | 

ग्रवधूत सतके दूसरे माम्य आचार्य दत्तात्रेय, मुनि aha एवं अनसूयाके 
ga wat अवतरित हुए हैं। इनको भगवान विष्णुका अवतार माना गया 
है । विन्ध्यगिरिके दक्षिण भागमें इनका चेत्र हैं। त्रिपुरा-रहस्य तथा ग्रन्य 
तान्त्रिक-प्रन्थोंके अनुसार श्री परशुरामजी श्राप हीसे दीक्षा लेकर ्रात्मकालीकी 
उपासना करके सिद्धिको प्राप्त हुए थे । कलिके आरम्भमें प्रभास पत्तनके 
निकट यादवोंने परस्पर लड़ते हुए अपने कुलका संहार कर डाला था। सौराष्ट्र 
( वर्तमान गुजरात राज्य ) के जूनागढ़में गिरनार saat निकट ही यह चेत्र है। 
इस Bat भयंकर संहार होनेके कारण यह एक महाश्मशान है। जहाँ सोमनाथ 
निवास करते हैं। अवधूत सन्त गिरनार पबंतको परम पवित्र मानते हैं। गिरनार 
शिखर पर श्री दत्तकी पादुका तथा कमण्डलु तीथे है। उच्च संस्कार वाले साधक 
ग्राज भी यहाँ आकर श्रीदत्तका सम्पक पाते हैं। यहीं बाबा किनारामजीको 
ग्रघोरी-वेशमें मिलकर श्रीदत्तने दीक्षा देकर कृतार्थं किया था। यहीं पुज्य 
भगवान रामजीको श्रीदत्तका साक्षात्कार मिला । श्रतः गिरनारके श्रोदत्त स्थानकी 
परम्पराके slag गिरनारी कहलाते हैं | 

ग्रधोरियों तथा कापालिकोंका विशद परिचय सोमनाथ म्यूजियम देखनेसे 
लगता है। यजुर्वेदमें “याते रुद्र शिवातनूरघोरा पापकाशिनी” के द्वारा शिवके 
शरीरको “ग्रचोर” अथवा “सौम्य” की संज्ञा दी गई है । गिरनारके तीन 
शिखरोके मध्यका ्रघोरीःशिखर है यह बात सर्वे विदित है । यह प्रत्यक्ष है, 
और male कालसे चला है। जैन प्रभावके ga हीसे alas टेकरो प्रसिद्ध AT | 
इसलिए यह उनके प्रभावमें न श्रा सका । श्रीदत्तात्रेयजीके स्थानके प्रबच्धकोंका 
भी उसपर अधिकार नहीं है । जूना अर्थात्‌ प्राचीन होता है। वह स्थान गिरनार 
या जूनाके साहित्यमें ada उसकी चर्चा है । आज भी उस पवत पर जन Ta 
आधिक है, पहले और भी रहा होया परन्तु पुराता होगेसे कोई न ले सका । बही 
समाजपें प्रचलित है - दत्त गोरखकी एकहि माया बीचमें ग्रौघड़ आन समाया ।' ' 

Jae शब्द mare) का अपन्रंश कहा गया है । जिसका श्रं gat ee भरच 


ce Perea aA eto REL E ADI SEAT Mango ह, हळ? 
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यह शेव-मतका एक मुख्य अ्रंग है | mia घटनाको जो घटित बनादे वह 
mas है। स्वयं शिवके विषयमें 'भाविहु मेट सकहि त्रिपुरारी? प्रसिद्ध है।जो 
देखनेमें श्रमंगल रूप परन्तु परम मंगलकारी है वही शिव-स्वरूप हे । “अ्रमंगल्य॑ 
शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मतुकं वरद परमं मंगलमसि o” 
ओघड़ोंकी नग्नवत्‌ स्थिति हाथमें कपाल तथा sai भभुत देखने 
AA रोद्र या घोर है वह साधक परम सोम्य था ग्रघोर है क्योंकि वह 
प्रणत-कल्पतरु हे । 'भवश्रंग भुति मसानकी सुमिरत सुहावनी पावनो’ यह मानसका 
- प्रमाण है। 
ak VA Vl ~ A (9 / (5 / है Vy 
KO ४८ सर साधे सरभंग कहावे” “AL स्वर या 'शर” का एक रूप है। शर कामके 
पाँचों वाण या पाँच संख्याका भो द्योतक है। श्रका तात्पर्य जीव आत्माको 
विद्ध करने वालो पाँचो इन्द्रियोंस भी है। तंत्र-शास्त्र तथा त्रिगुण adai 


a © 


GAV इडा, पिंगला ओर सुषुम्ना इन तीन श्वाँस-प्रर्वाँसकी क्रियाश्रोंको सूचित 
करता | LAT सरभंग वह साधक _ अथवा संत है जो इन्द्रियों और उनको वास- 
नाश्रोको नियन्त्रण करे तथा जो योगकी प्रक्रियाओं द्वारा प्राणायामी साधना 
शरोर उनके द्वारा चित्तवृत्तिका निरोध करे । "वन्तिदरियाने 'सरवंग” शब्दका प्रयोग 

(3) faiu तथा संसारसे fafaa सन्तोके लिए किया है। सर्वाङ्ग या “सर्वमु 
गमु श्रस्य' अर्थात्‌ सब कुछ जिसका अंग हो, जो सबके लिए समान रूपसे श्रंगी- 
PUT हो वही सरभंग हे । mag भीख नहीं माँगता, भक्त लोग स्वयं आकर 

J जो कुछ भी देते हैं, उसे वह ग्रहण कर लेता है। पंजाबम्रें 'सरभंग', मद्रासपें 

४ 'ब्रह्म।नष्ठ' बंगालमें aM तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहारमें ‘sites’ नामसे एकह 
प्रकारके सन्तोंको पुकारा जाता है | N 

y में ara 
श्रॉघड़ोंको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है--निरक्मवी' ( निर्वाणी ) 
ओर 'घरबारी? । बाबा किनारामजी तथा बिहारके बाबा भिनकराम दोनों निरबानी 
थे । निरबानी मतमें स्त्रियोंको स्थान नहीं हैं । साधु खेती-बारी भी नहीं करते और 
न भिक्षाटन करते हैं । भीखमरामने जो परम्परा चलाई, उसमें घरबारी 
हो सकते थे । बालखणडी बाबाके मतमें भी माईराम होती हैं, जो घर-गुह्स्थी 
भी चलाती हैं । सरभंग-मतके साधु तथा agait अपने नामके पीछे राम, 
दास, गोसाई, सखी श्रादि जोडते हें । यह स्पष्ट नहीं कि वे अलग-अलग शाखा 

अथवा सम्भ्रदायके हैं या एकके । रामका उपपद श्रधिक प्रचलित है । 
ऐसा लगता है कि निरबानियों पर वेष्णवोंकी गोप्य-पुजाका प्रभाव श्रधिक 
पड़ा और धरबारियों पर तान्त्रिक-शाक्तोंका | तन्त्र-साघनोंमे शक्तिक्रे रूपमें 
नारीको पूजाकी जाती है। श्रतः साधकके साथ एक नारीका होना आवश्यक 
हों जाता है। नारीके साथ का यह श्रथं नहीं कि योन सम्बन्ध अवश्य हो | d 
कन्या-पुजामें कन्या-शक्तिको प्रतीक मानकर पुजी जातो है । तांत्रिकोंको वाम | 
मार्गी STAT कल शा वाते, योत बालकऽ भी पसमाकेशणहै॥०१७ eGangotri Gyaan Kosha 


अधोर-साधना ७९ 


किनारामी मिट्टीके geal तथा थालीका प्रयोग खाने-पीनेके लिए करते 
हैं। ये ग्रात्मारोपित निर्धेनताके प्रतीक हैं। इनका वस्त्र सादा, गेरुग्रा, एकरंगा या 
खाकी रंगका होता है । किनारामी त्रोधड लाल लंगोट, भूल ( ढीला-लम्बा 
कुर्ता ) लुंगी, चादर तथा कम्बलका प्रयोग करते हैं , कुछ हाथमें कंगन भी पहिनते 
हैं तथा शरीरमें भभूत लगाते हैं । कुछ केवल कोपीनधारी नग्नवतुभी होते हैं । 

सरभंग-मतके लोग परस्पर “बन्दगो” कहकर अभिवादन करते हैं, राम- 
राम? भी कहते हैं। भच्याभद्यका BAT इनपर लगाया जाता है, परन्तु ये वस्तुतः 
समताको अपनाते हैं। ये उदार विचारके होते हैं । सदाच्यरका पूर्ण निर्वाह 
करते हैं और त्यागकी मानो प्रतिमूति होते हैं। वे प्रायः मन्त्र आदि तथा जडो- 
बूटियोंसे रोगोंक्रा उपचार करते हैं। जब कभी इन्हें जनताको सेवाका ग्रवसर 
मिलता है, ये उसमें प्रवृत्तहो जाते हैं। काशीके ba बहुत श्रघिक प्रसिद्धि 
है और उनके भठके प्रति लोगोंके हुदयमें तम्मानको भावना g । 

qed निर्वाणके दिन भणडारा दिया जाता है, जिसमें मांस, मदिरा, अन्न ह 
उपभोग होता है । इसके अतिरिक्त निश्चित तिथियो श्रौर स्थानों पर a 
हैं। य॒था-भाद्रपद शुक्त षष्ठी ( लोलाकं छठ) को वाराणसीके शिवाला Feet 
स्थित किनाराम स्थल पर मेला होता है। आषाढ़ शुक्त पूणिमा ( गुरु पूणिमा ) 


~ 


मेला होता है, जिसमें agi नर-तारी उपस्थित होते हैं। यह उत्सव T 
दिनों तक चलता है । ; 
किनाराम स्थलका द्वार सभीके लिए समानरूपमें खुला है! वेश्याएँ भी 
इस सम्प्रदायको शिष्या हैं। वे वर्षमें दो बार स्थलमें जाती हैं और भेंट 
चढ़ाती हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा न करनेसे उनका गल! खराब हो ह 
मेलेपे साधु इकटठे होते हैं । महिलाए भी pe माँगन आती J | =e a 
कुंड नामक तालाबमें स्नान करनेसे अनेक रोगोंसे छुटकारा होता है Fe र 
धनीकी भभत लगानेसे सद्यः निमंलता प्राप्त होती है। समाज pos न 
व्यक्तियोंको भी यहाँ आदर दिया जाता है, क्योंकि ये उनके मसीहा ह 
कोई न हो ! | ह 
इसमतमें समाधि-पूजा प्रचलित है जिसकी निम्तांकित विधियाँ हैं-- Bik ah 
( १) जमीनको चौखूँटा खोदकर सन्दुकखर जसा ना 
चारों A पाये छोड़ दिए जाते हैं। शवको ETH उत्तराभिमुख ae 7 E 
हे ! किवाड़ बन्दकर समन्दूक-सहित गढ़े पर पटरा रखकर ऊपर पक्का पाठ दिया ज 
है उस पर मन्दिर या छतरी बना दी जाती है । ; 
(२) जमीनको छाती भर गोलाकार खोदकर उसमें घर बनाया जाता है 


-तथा उसमें बिछावन लगाया जाता है । ; 
बेठानेके बाद ऊपरसे पटरा रखकर गढेको मिट्टी नमक श्रौर कड़वी खलीसे भर 
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\ 


उसमें शवको उत्तराभिसुख पल्थी मारकर | 


~ 


co atas भगवान राम 
दिया जाता है। मस्तक्रकरे ऊपर गुम्बजाकार मिट्टी रखी जाती है। श्रद्धा तथा धनके 
अनुसार वहाँ मन्दिर आदि बनाया जाता है : 

( ३ ) गोल गढेपें माला पहना, WAT लगा तथा श्वृद्धारकर, पल्थी 
मारकर शवको उत्तराभिमुख बेठाया जाता है । ऊपरसे पटरा रखकर मिट्टी अथवा 
ईटोंको जुडाई की जातो है और पिंडी, मन्दिर या समाधिक्रा निर्माण होता है । 

सबसे ऊपरी हिस्सोंमें भगलिंग युक्त यन्त्र होता है। जिसे इस देशमें 
शिव लिगके SOF पूजा जाता है। संभवतः कालान्तरमें यहो यन्त्र इतना जागृत 
हो जाता है कि इसके पूजन, स्पर्श या ग्रालिगनसे हर इच्छाको पूरा करता है । 
काशीमें श्रोघडोंकी समाधि, मन्दिर या साधन-केन्द्र बन चुके हैं । 

समाधिक्रे आगे समाधिस्थको प्रिय वस्तुए स्मारक रूपमे रख दी 
जातो हैं । उनको पूजा भी होती हे । प्रतिदिन समा'धपर धूप तथा दीप दिखाया 
जाता है | सभी खाद्य समाधि पर चढ़ाए जात हैं । विशेष श्रवसरों पर मदिरा, मछली, 
मांस श्रादि भी चढ़ाये जाते हैं । कहीं-कहीं जलके ग्रध्यके साथ समाधि-प्रक्रिया भी 
की जाती हे वर्षीके मेले भी समाधि पर लगते हैं, जब्र भ्रन्य वस्तुओंके साथ 
गाजिको चिलम भो चढ़ाई जाती हे । इस मतमें पितृ-पुजा या किसो श्रव्य देवी- 
देवताक्री पुजा नहीं होती है। ये लोग निगुण उपासना के समर्थक हैं । 

इनके पार्थिव शरीरकी समाधि तो देखतेमें ही होती है, किन्तु साधकोंसे 

विशेष बात यह मालुम हुई है कि ये पर्दाकर लेने पर कपाल खप्परमं सदा निवास 
करते हैं तथा साधक शिष्योंको सहयोग देते रहते हैं और विशेष समय पर 
दर्शन भो देते हैं। त्रह्मांडमें जो घटित होता है उसका यन्त्रवत्‌ संकेत भी दे देते 
@ । इसके प्रमाण हमारे देशके साघकोंके यहाँ सेकडो पड़े हुए हैं और इन्हें भक्त- 
जन, शिष्यजन, साधकजन आकाश मण्डलमें विशेष पुजाकी पूर्वा ( उपरान्त ) 
में उनके संकेतोंका और उनका साक्षात्कार भो मिलता है। इसी हष्टिसे जन 
समाजमें घारणा है कि इनको ufan ग्रावश्यकता नहीं होती, यह प्रज्ञानी 
कहता है । ये श्रात्मानन्दपें रहे ये देह-बुद्धिसे रहित होनेसे मुक्तिक्री इन्हें ्रावश्यकता 
नहीं | इसो प्रमाणसे प्रमाणित होता है कि जो साधकके निकट मेंने सुनाकि ब्रह्मांड 
खप्पर या ग्रन्तरिक्ष में महानु विभूतियोंका जमघटसा है, जहाँसे समय व काल पाकर 
उच्च कुल को वंश-परम्परा में जन्मने वाले बच्चेकी ग्रात्माको लुप्त कर अपने 
प्रविष्ट हो जाते हैं जिन्हें ज्योतिषो और विद्वानोंने मीलों दूरवाली या नक्षत्र वाला 
कहते हैं AT: वही दिव्य श्रात्मा है जो त्रह्माएड खप्पर में विचरता है । 

अपने गुरुकी मूर्तिको ही gat हैं। प्रतिदिन स्नानके बाद वे गुरुकी 
समाधि पर पुष्पमाला चढ़ाते Sl भोजन बन जाने पर समाधिके निकट श्राहुति 
दते हैं। पुजा सामग्रीमें मद्य-मांस भी रहता है। ये लोग ग्रात्मातुभूति या अह्यके 
साक्षात्कारमें रत रहते हैं। इनमें सद्गुरुका बड़ा महत्त्व है। ये वस्तुतः सदगुरु 
को ही सत्पुरुषका पार्थिव प्रतीक मानते हैं ! किसी श्रन्य प्रकारकी पुजा या नमाज | 
ये नहीं करते हैं । ह 
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इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड एथिक्स? में क्रकने 'श्रघोरी” 
mara पंथी? श्रौर Alas’ के सम्बन्धमें अनेक ्राधारों पर यह कहा है कि वे 
मरे हुए पशु तथा मनुष्यक़ा माँस, आदि सब कुछ खाते हैं। इन्होंने इस 
प्रसंगमें 'किनाराम' 'किनारामो' तथा 'सरभंगी” मतोंकी चर्चाको है और यह 
कहा है कि ये उत ग्रघोरियोंसे बहुत भिन्नता रखते हैं, जिनके कृत्योंको चर्चा 
उन्होंने विस्तारसे को है । 
भाव चूडामणि तन्त्रमें कौल की जिस wea भावनाका परिचय निम्न 
पंक्तियोंमें दिया गया है वही अधोरीका सहज जीवन है। 
कर्दमेचन्दनेऽभिन्तं पुत्रे शत्रौ तथा प्रिये ! 
श्मशाने भवने देवि | ada काञ्चनेतृरो ॥ 
eat ग्रस्यदेवेश | सकौलः परिकीतितः॥? भावचुड़ामणितन्त्र EEG 
श्रौर कीचड़, शत्रु और मित्र, श्मशान और भवन, सोना श्रौर तिनका, में जिसे 
भेद न हो, हे, देवियोंमें श्रेष्ठ sata पावेतो वह कोल है । इन पंक्तियोंको कहना- 
सुनना जितना सरल है व्यवहारमें उतारना उतना ही कठिन हैं। इसोलिए पाश- 
विमक्त औंघड़ ही इसका सच्चा उदाहरण प्रस्तुत करता है ४ 
` सिद्धास्त--प्रकरणमें जीव और शिवकी चर्चा है । उस सम्बन्धमें निम्न 
लोक दृष्टव्य g ५-0 नट 
कर कज शंका भयं लज्जा जुगुप्सा चैव पंचमी कुलं जाति च शील च 
हम | ग्रष्टौपाशाः प्रकीतितः ।' ४ 
mala घृणा, शंका, भय, लज्जा, निन्दा, कुल-प्रभिमान, जात भया 
र शील ये आठ पाश हैं | 
me i सदाशिवः |’ 
“प[शबद्धो भवेज्जीव! पाशमुक्तः . 
वाग ते बया जीव श्रौर पाशमुक्त शिव है aA अपनी Ta की 
aamen शिव स्वरुप होता है। अतः वह बन्धत रहित श्राचरण र an 
है। विधि-निषेधकी सीमा साधारण जीवोंके लिए है, rd 7 ae a 
सत, रज और तम इन तीनोंके परे हो जाता हे उसपर विधि पता 
लागू नहीं और उसके ग्राचारविचारको इसी हष्टिसे देखना चाहिए 
“निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतांको विधि! को तिषेधः । 
_  चक्रपूजन या गोप्यपूजन 
ग्रधोरियों दवारा अनेक गोप्यपूजन किए जाते हैं । डळ साना: TA 
T क ही रहता है। ये साधनाए परम गोप्य साधना 
` ae Sas oS जन mE साधनाश्रोंमें आचार्यको स्वीकृति 
णी हे) इसका R देय बाबा भगवान रामजीने 
मिलने पर कूळ लोग सम्मिलित हो सकते है । श्रद्धय 
3 नें cara वाले ही व्यक्ति सम्मिलित किए जाते 
बतलाया कि इस साधनामें केवल वीर-भाव वा 
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हैं, अन्य नहीं ॥ यह चक्र-पुजन कुछ निश्चित तिथियों पर ही किया जाता है ! जेसे- 
कुषणपक्षकी एकादशी | 
चक्रपूजन को विधि 
एक बड़े कमरेमें समस्त साधक ्राचार्थके साथ बेठते हैं, बोचमें घटकी 
स्थापना कर दीपक जला दिया जाता है। कुछ भोजन सामग्रीभी साधकोंके समक्ष 
रहती है। प्रारम्भर्म श्राचार्य द्वारा पुजनका कार्य सम्पन्न होता है। माँक्रे आवा- 
हनके बाद हाथमें त्रिकोण मुद्रा बनाकर सर्वप्रथम श्राचार्य aie पान करते हैं 
और इसके बाद श्रादायं उसी पात्रको श्रपने दाहिने ओरसे साधकोंमें चलाते हैं। 
प्रत्येक साधक औषधि पान कर अपने दाहिने ओर पात्रको बढ़ाता जाता है और 
ग्रन्तमें इसी BAA वह पात्र पुनः चक्रको समाप्ति पर आचार्य तक पहुंच जाता है। 
आचार्य पुनः श्रवशिष्ट ओषधिका पान करते हैं। दूसरा पात्र बाएसे प्रारम्भ होता 
है । हाथमें पुनः त्रिकोए मुद्रा बनाकर आचार्य ओषधि पान कर अपने बां वाले 
साधकको देते हैं और वह औषधि पान कर अपने बाए' बाले साधकको दे देता 
है। इसी क्रमसे पात्र पुनः चक्र-पूर्णा होने पर ग्राचायके हाथोंमें ्राजाता है और 
ग्राचाये पुनः शेष औषधिका पान करते हैं। ग्रोषधि पानके क्रमके बाद आत्माहुतिका 
क्रम चलता है । प्रत्येक साधक रे या ५ आहुति देकर उसी हाथसे ग्राचार्यके मुखमें 
हुति देता हे । आहुतिमें खाद्य वस्तुका कोई परहेज नहीं है उपस्थित सभी वस्तु 
ग्राह्य हैं । श्राहुतिके mA बाद Gala पात्र पुनः दक्षिणसे उसी क्रम द्वारा चलाया 
जाता है। इसके बाद पुजन क्रियाका विसर्जन होता है और आचार्य सहित समस्त 
साधक एक दूसरेसे गले मिलते हैं । 
सभी महापुरुषोंकी यही शिक्षा है कि प्राणिमात्रको समबुद्धिसे देखना 
चाहिए। ऐसेही महात्माश्रोंके बारेमे कहा गया है, “उदार चरितानां बसुधेव 
कुटुम्बकम्‌ ।” लेकिन प्रश्‍न यह उठता है वसे तो सभी दूसरोंको शिक्षा देनेके 
लिए लम्बी चौड़ी बाते हाँकते हैं, विश्व बन्धुत्व, विश्वकल्याणका नारा लगाते हैं पर 
कितने लोग ऐसे हैं जो उन सब बातोंका ्राचरण करते हैं जो कहते हैं। वैसे तो कलि- 
कालमें सभी वेदान्ती हैं! यथा-कलो वेदान्तिनः सर्वे फाल्गुने बालका इव? पर 
श्रद्ध य महात्माजीके चक्र पुजनका रहस्य श्रौषधि पान या कोई गोष्ठी नहीं वरन्‌ 
इसी विश्व-बन्धुत्वको भावना और प्राणिमात्रमें समबुद्धि रखनेका प्रयोगात्मक रूप 
है । केवल कहने मात्रसे कल्याण नहीं हो सकता । महात्माजीने इस सम्बन्धमें मुझे 
बतलाया कि यदि किसीको क्षुधा मालूम होती हो तो केवल सुन्दर भोज्य बस्तुओंके 
चित्रसे उसकी क्षुधा न मिटेगी जब तक क्रि वह स्वयं उसका रसास्वादन न करेगा | 
उसी प्रकार विश्व बन्धुत्व, विश्व-कल्याण नारोंसे ही नहीं वरन्‌ इसी प्रकारसे हो 
सकता है ऐसी मेरी धारणा है। इस चक्र पुजनके पीछे यही लोक-कल्याणकी 
भावना निहित है । 


चक्र पूजां विधान 

भगवान शिवने कहा--कि अपने साधकोके साथ पूजा करतेके समय 
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चक्रका अनुष्ठान करना योग्य है। जो उत्तम साधक हैं विशेष पूजाके समय ऐसे 
चक्रोंका अनुष्ठान करें । हे प्रिये ! भेरवीचक्र या तत्त्वचक्रके विषयम ऐसा कोई 
नियम नहीं है चाहे जिस समय इस शुभ भेरवीचक्रका अनुष्ठान किया जा सकता 
है । इस भेरवी-चक्रका विधान कहता हूँ। इससे साघकोंका मंगल होता है भेरवी 
चक्रमे त्मिका शक्तिकी अराधना करनेसे वे TA श्रभीष्टको सिद्ध yl । 
रमणीय स्थानमें आसन बिछा 'क्लींफट' इस मन्त्रसे आसनको शुद्ध करके Ta बेठे । 
ज्ञानवान साधक सिन्दूर, लालचन्दन या केवल जलसे त्रिकोण ओर चौकोण 
मंडलको बनावे । फिर उस विचित्र घटको स्थापना करके उसमें दही और ग्रक्षतदान 
करे और उस घड़ेमें सिन्द्रका तिलक लगाकर SAA फल ओर TAT संयुक्त करें । 
फिर साधक इस घड़ेको सुगंधित जलसे परिपुर्ण करे । फिर प्रणव करके उसके इस 
त्रिकोण बना हुआ मंडल पर उसकी स्थापनाकर TIA दिखावे । गंध पुष्पसे 
रचना करके उसमें इष्ट देवताका ध्यान करे ओर पूजाके संक्षिप्त विधानानुसार 
उसमें इष्ट देवता का पूजन करे । इस पूजामें गुरुपात्र, नो पात्रोका कोई प्रयोजन नहीं । 
साधक इस पूजाके समय अभिलाषानुसार तत्त्वोंके सम्मुख स्थापना रिप अपने इष्ट 
मंत्रके ऋन्तमें फट्‌ लगाकर पढ़े तथा सामग्री पर जल छिड़क । habs को इष्टिसे 
देखें फिर मद्यपात्रमें गन्धपुष्प डालकर उसमें देवी ्नस्तेश्वरीको ओर अनन्त भेरवका 
ध्यान करे जो सुन्दर, तरुण, मनोहर कमलवदना भैरवी हैं तथा ग्रानन्दकन्द सौभाग्य 
देनेवाली भैरवीकी ओठोंसे अपने श्रोठोंको लगाये हुए विचित्र मुद्रामें द्रि 
भैरव हैं उनका ध्यान करे । इस तरहका ध्यान करने वाला साधकचक्र पुजामे 
उपस्थित पुरापात्रमें दोनोंका सम्मिश्रण ध्यान-प्रणव फिर नाम जप तदुपरान्त 
नाम उच्चारण करके गन्ध-पुष्प हारा दुधुवाका शोधन करे । दुधुवा, मांस, प 
मुद्रा, योनि 'ऊँ हीं क्रीं स्वाहा? इस मंत्रसे म : भेरवीचक्रको पूजाः 
बीचमें प्रणवका उच्चारण करना उचित हे | भेरवीचक्रमे ऽ [ति A जूठनका न्या 
नहीं है चक्रमे बेठे साधकगण शिवका रूप ही हैं. क श कालका T 
नहीं परन्तु पात्रका पूरा विचार ah | कोई किसीका मित्र हो मा puss! a 
हो तो उसे नहीं लाना चाहिए Ae तो बडा पाप लगेगा । जहाँपर भेर T 
पूजन होता है वहाँपर सब तीर्थ उपस्थित रहते हैं। देवताश्नोंक साथ yra = 
भी साधकोंके रूपमे उपस्थित होते हैं और उस प्रसादको पानेके ps देवतालोग 
लालायित रहते हैं। चक्रपूजनमें कूळ न बोले, चपलता प्रकाश न oe बहुत न 
बोले, थके नहीं, ्रधोवायु त त्याग करें । जो गुरु निन्दक, चक्रनिन्दक र र्‌ T 
निन्दक हैं उन्हें चक्रमें कभी न सम्मिलित करे चाहे वे ie ie ही क्यों 
न हो ? जो जातिका श्रभिमान करता हो वह शक नि वजे है a se T 
कभी न बैठावें । यह पूजन पते गुरुदेव या किसी ब्रह्मन्तिष्ठ के सान्निध्य में करे । 
विभिन्न इतिहासकारोंते अघोरी या श्रौषड साधुको = ps 
या व्यवहारमें प्रवृत्त दिखाया है | वास्तबम यह A : ae : pes 
माच कुहा जा सकता हैं ge तो यै ज्या आप्या E ats 
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दूसरे उन लेखकोंने आ्रोघडोंको निकटसे देखनेका कोई प्रयत्न नहीं कियां 
था । आज भो श्रौघडोंको श्राप तभी समझ पायेंगे जब श्राप उनका सान्निष्य 
प्राप्त करें रौर उनके बीच पुरा प्रवेश करलें ; कहावत है कि “साधक बनकर ही | 
साघकको समझा जा सकता है।” इन साघकोंने सदियों पूर्वको बहुत सी | 
मान्यताश्रोंको बदल दिया है। | 

आज आप प्रोफेसर, बेरिस्टर या ब्रिगेडियर wait इन्हें पायेंगें। ये अपने ' 
सावेजनिक दायित्वोंके निर्वाहके साथही श्रपनें साधन पथपर भी बढ़ते रहते हैं | 
इसीलिए इनको पहिचानना आसान नहीं है। एक और बात है कि उनका सान्निष्य | 
पाकर भी केवल उनके वाह्य ग्राचार-विचारका हो ज्ञान होगा और उनके रहस्यमय | 
मार्ग, साधताओ्रों और विघाश्रोंको सम कनेका अवसर मिलेगा, उसे करनेका नहीं | | 


ये श्राचार्य न तो बाजारमें घुमकर अपनी पुरानी रहनीका प्रचार करते हैं AR 
न देश कालातीत प्रथामें बंधे हैं। प्रक्रिया और साधन पुराना हो है परन्तु समया- 
नुसार वह परिवर्तित या उन्नत हो चुका है। इसलिए इन साघकोंके सम्पकमें वे भी | 
Ald हैं जो घन श्रोंर विद्यामें उच्च हैं । | 
वेज्ञानिक और व्यावहारिक हृष्टिसि यह भारत ही नहीं अपितु विश्वमें 
क्रान्तिकारी परिवतेनोंका समय है । Aa: कालके अनुसार श्रौघड़ोंने वेश-भू षा, रहन- 
सहनको देशकालके अनुसार ढाला है। अपने देशमें शिक्षा, यातायात और वार्ता- | 
सहनके साधनोंमें ्रप्रत्याशित वृद्धि हुई है और इन kadia साधकोंने पर्याप्त 
लाभ उठाया है। तत्परता बरत कर TTA परे होना ये भली भाँति जानते हैं। 
तत्‌से परे होने पर श्रावागमनको कठिनाई नहीं रह जाती हे । पहले भी साधकोंका 
पारस्परिक सम्बन्ध इस ्राधारपर होता रहता था परन्तु भ्राज इनका सम्पर्क 
बहुत ही व्यापक हो गया है। 
सदियों JAA लेकर श्राज तक इन MARA समाजको बड़ी उदारता- 
पूर्वक aqi उपलब्धियोंसे लाभान्वित किया है ga उच्च शिवकल्प साधकोंके 
Hal या स्थलोंमें श्राज भी मिट्टीके बतैनों का ही उपयोग होता है और कहीं-कहीं 
At बतेन भी प्रयोगमें लाये जाते हैं । इनकी उत्कट सिद्धियोंके कारण ्राज भी | 
इन्हें पर्याप्त भेंट-चढ़ावा श्रादि मिलता है जिसे वे दुबल मनुष्यों की सेवामें लगा | 
देते हैं । क्षेत्रीय जनता इनके मठोंको इतने प्रचुर मात्रामें इसीलिये देती रहती | 
है कि उससे सर्वदा जनहित साधन होता है। भारतीय प्रामोंगें आज भी यह | 
mee विश्वास है कि यदि सोभाग्य-वश किसी alas साधुका साक्षात्कार हो जाय | 
तो बिना किसी प्रार्थना या याचनाके भी उनकी कृपा इष्टि पड़जाने मात्रसे सभी 
कार्यों सफलता का प्राप्त होना श्रवश्यम्भावी है और सफलता मिलती भी है । 
AN उपासकोंको सुगम उपासक कहा जाता है। ये दथाबान चित्तके, 
होते हैं श्रौर श्रन्यकी श्रपेक्षा शीघ्र द्रवीभूत होने वाले साधु हैं। यद्यपि gaa 
विविध योग्यता श्रौर क्षमता प्रचुर मात्रामें होती है परन्तु इनका कोई वहिष्कार | 


ook TM, a "अपनी सहज नता ने छोडे'गे.... पते अवसे | 
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भी नहीं सिलेगा । ये बड़े ही खुले उदार और सरल हृदयसे लोगोंसे मिलते हैं। 
इनके यहाँ धनी-निर्धेन, नेता-जनता, पंडित-मुखं, राजा-रंक, सभीके साथ समबर्ताव 
होता है और सभीके लिए सप व्यवधानभी रहता है। ये बड़े ही खुले दिलसे 
सम्मान देते हैं । संभवतः दूसरा ऐसा नहीं कर सकता है। ये शील और शीलवानके 
प्रति विशेष ग्राक्ृष्ट होते हैं । जिस व्यक्तिमें शील नहीं होता वह दूसरोंसे ही नहीं 
aya घर परिवारसे भी बहिष्कृतहों जाता हे श्रतः विद्या, धन, पद द्वारा नहीं 
ये व्यक्तिका आदर उसके शीलके अनुसार करते हैं | 

सबसे बडो बात तो यह है कि दुःशील नर-तारीकों सभी छोड़ना जानते 
हे परन्तु ये उन्हें अपनाकर सुधारना भी जानते | । ये शील-भ्रष्टको पुनः शीलवान 
होनेका आशीर्वाद और प्रेरणा देते हे जिससे वे पुनः अपने घर, परिवार और 
समाजमें प्रतिष्ठित हो सके । ये जाति और धर्म च्युतको भी सहष श्रपनात हू 
at उन्हं न केवल विधर्मी होनेसे विरत करते हे बल्कि सदा घुणाकी ग्रागमें 
जलनेसेभी बचा लेते हे । इस प्रकार जिन्हें wa या alas कहा जाता हैं 
वे सुदृढ़ मतवाले भारतोय संस्कृतिको जडोंको सींचनेबाले होते हें। पुरुष होया 
महिला जो भी अपने पद, अधिकार या शीलसे च्युत हो जाय उसे प्रेरणा और 
संबल प्रदान कर खोयी प्रतिष्ठा, पद यहाँ तक कि पारिवारिक जीवनको एकबार 
नये fata बसाने का भी श्राशीर्वाद ये देते हें । कि 

दशकुमारचरितमें अ्रघोराचार्य ने राज्यच्युत कुमारोंको अपन तपोबलस 
उनका अधिकार दिलाया था । कुमारोंको उनका अधिकार दिलाने में 
ग्रघोरावार्यने जन-बल का सहारा लिया था। भारतवषंमे हिमालयसे कन्या- 
कुमारी तक जनता शेव और श्रघोरेश्वरकी उपासक रही हैं। श्रचोरेश्वर के 
अंशभूत Aas उसी शिवकी आत्मा हं । सागर-मंथन प्रसंग सर्वंविदित है 
जिसमे भगवान शिवने स्वयं हलाहल ( विषपान ) पोकर देवताश्रोंको श्रमृत 
सुलभ कराया था । ऐसाही जीवन अ्रघोर-साधकोंका होता है । श्रघोर-साधक 
ही कैंवल्य पदें स्थित होते हें । 

इस संदर्भके समापनसे पहले श्रवधूतिनोंकी चर्चा श्रावश्यक है । 
ग्राजभी देशमें लगभग तोसकी deat उच्चकोटिकी अ्रवधूतिन हे । जिनमें 
कन्याकुमारीके क्षेत्रमे विचरने वाली एक अ्रवधूतितकी यश-सुरक्षि मद्राससे ही 
मिलने लगती है । इन्हें सभी श्रद्धा BIR श्रादर प्रदान करत ह | कुछ oe 
yaqi भी हे जो कभी प्रकट होकर पुनः श्रन्तर्घातहो जाती हें । इनमें कुछ 
qer नेताओ' तथा सम्मानित व्यक्तियों द्वारा पूजित हें । इन्हीं देवियों के 
mateg राष्ट्रकी सब तरहकी इच्छाश्रोंकी gia wie विजय प्राप्ति हुई है । 

इन सभी दिव्यात्माओ'की प्रेरणासे हमारे च रितन [यक Beas भगवान 
राम समाज, राष्ट्रकी सेवा करते हुए मानवताको कुछ देनमें प्रयत्नशील हे । 


—} o :— 
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रद्रा ६ 


अघोर-साधकोंके 'प्रतिहार्य' 


| 
| 
| 
दाशंनिक, आध्यात्मिक, धामिक तथा इन्द्रियातीत अनुभवोंमें चमत्कार | 
( प्रतिहायं ) एक विवाद ग्रस्त विषय है। पुवं एवं पञ्चिममें अनेक व्यक्तियोंने चम- | 
त्कार देखे हैं। उनके विषयमें सुना और पढ़ा है। कट्रपन्थी और परम्पराव्रादी | 
विचारधाराओंने विश्‍वभरमें चमत्कारोंका विरोध ओर निन्दा की हैं । इस विचार- | 
धारा वाले चमत्कार प्रचारको आध्यात्म-पथका बाधक मानते हैं। आत्म-साक्षात्कारमे | 
सहायक होनेके विपरीत चमत्कार बड़ी भ्रान्तियाँ उत्पन्न करते हैं। जो चमत्कार / 
दिखाते हैं, वे सस्ता प्रदर्शन मात्र करते हैं। आध्यात्मिकता अथवा आध्यात्मिक | 
जीवनका लक्षण प्रदशन एवं विज्ञापन नहीं हे । चमत्कारोंको देखने-दिखानेसे आध्या- | 
त्मिक स्वास्थ्य एवं विकासमें हानिप्रद उत्तेजना भाती है । इसीलिए शास्त्रों एवं ade | 
न्थोमें साधकोंको आदेश है कि वे चमत्कारोंसे विमुख रहें । / 
चमत्कार YAN हुए हैं, वतंमानमें होते हैं तथा भविष्यमें भी होंगे। अत्रतारों | 
धामिक एवं आध्यात्मिक गुरुओं तथा योगियोंके जीवनमें चमत्कार भरे पड़े है । इन 
सबको बाजोगरी, सम्मोहन या दृष्टिबन्ध कहकर टालना तर्क-प्रेमी बनकर तकं हीनता 
को प्रश्नय देना है। अतः चमत्कारोंके विषयमें तटस्थ दष्टिकोण अपनाना ही अधिक 
उपयुक्त है । : 
एक FAH चमत्कार होते ही नहीं। विज्ञान एवं भौतिक प्रगतिके यंगमें भी 
हम प्रकृति ओर परिवेशका पूर्ण परिचय नहीं पा सके हैं। अतः जो हमारी बुद्धिसे परे 
है, हम उसे चमत्कार मानते J | आधुनिक विधानसे अनभिज्ञ एक आदिवासीके सामने 


_एवं व्यवहारके प्रतीक-मात्र हैं | इन्द्रियातीत अनुभव तथा परामनोविज्ञानमें दिव्य दृष्टि, 
दूर श्रवणा, वस्तु प्रकटीकरण तथा आनयन को चमत्कारिक न मानकर वास्तविक 
माना गया हे | मनोविज्ञान तथा अतोन्द्रिय बोध भौतिक विज्ञानसे होड़में पीछे रह 
गये हैं ( दुष्टव्य 'स्पॉन' नवम्बर, १९७२ के अंकमें प्रकाशित लेख ) | 

चमत्कार हमारी प्रवणता एवं जागरूकतासे भी प्रकट होते हैं। यदि हम 
विचारकर देखें तो ag विश्व अथवा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और इसकी क्रियायें स्वयं अपनेमें 
एक बड़ा चमत्कार हुं | एक नबीके शिष्यने उनकी शक्तिके परिचय रूपमें उनसे कुछ 
चमत्कार दिखानेका अनुरोध किया। नबीने उत्तर दिया तुम अपनेको देखो । तुम 
विचित्र एवं अद्भुत चमत्कार स्वयं हो । केवल अस्थि-मांसके पुतले होकर तुम चलते 
हो, बोलते हो और ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो । इससे बड़े चमत्कारकी 
न तो मुझे जानकारी है और न में दिखला पाऊँगा । चमत्कार विश्‍व-व्यवस्थाके अंग 
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हैं। आवश्यकता है, उन्हे सीखने ओर समझनेकी | धर्म-मार्गमें अविश्वासीकों विश्वास, 
दभ्भोको उसको अल्पञ्चताका ATA कराना चपत्कारों का प्रयाजन हे | यह भो सत्य ह 
क्रि चमत्कारोंके नामपर ठगी भी खूब फेली है । 
महषि पतंजलिने योग दर्शनमें चमत्कारोंको एक अन्तराय ( विघ्न ) बतलाया 
द मानव अमृत पुत्र है' जो श्रुतियोंकी घोषणाके अनुसार स्वयं ईश्वरत्व सम्पन्न हे | 
उसके decal चर्चामें अचम्भा क्या है ? सच्चा मानव बनना अथवा ईश्वर साक्षा- 
त्कार करना ही पुरुषार्थ है । शेष मुग-मरीचिका मात्र है। परान्रिशिका की व्याख्यामें 
महामाहेशवर अभिनव गुप्तने लिखा है कि अणिमादि अष्टसिद्धियाँ आत्माका सहज रूप 
ही हैं । अतः आत्मबोध होने पर सिद्धियाँ निष्प्रयास उत्पन्न हो जाती हें। इस सम्बन्ध 
में निम्नलिखित सुभाषित दृष्टव्य ह 
१-अलोक सामान्य मचिन्त्य हेतुक द्विषन्ति मन्दाइ्चरितं महात्मानाम्‌ | 
अर्थात्‌ अलौकिक होनेसे महात्माजन-चरित मन्द बुद्धि गस्य नहीं होता । 
२-ऋषिणां पुनराद्यानां वाचमर्थाचुघावती। 
अर्थात्‌ प्राचीन ऋषियोंके शब्दोके अनुसार काय होता था | 
किनाराम 
काशीके राजा चेतसिंह बाबा किचारामके समकालीन थे। उन्होंने दो-तीन 
अवसरों पर बाबाका अपमान करना चाहा था, पर वे सदेव असफल रहे | राजप्रासाद 
में जाकर बाबाने राजासे भोजन करानेको कहा | राजाने गंगामें बहते एक शव को 
सेनिकोंसे मँगाकर बाबाके आगे रखवा दिया और भोजन करनेको कहा । बाबाने 
अम्लान मुख अपनी चादर शव पर डाल दी, जिसे उठाने पर वहीं ASH सजे विविध 
व्यंजन मिले जिन्हें खाकर बाबा लौट गये | 
+ + ot > 
एक समय राजा चेतसह शिवालामें शिर्वालग स्थापना कर रहे थे । पहरेदार 
को आदेश था कि बाबा किनारामको भीतर न आने दिया जाय । ठीक प्राण-प्रतिष्ठाके 
समय एक हाथसे मर्देको टाँग घसीटते हुए बाबा उपस्थित हो गये l इस पर राजाने 
क्रोध-वश बाबाको अपशब्द कहे | वहीं बाबाने शाप दिया कि यह मन्दिर विर्धामयोंके 
अधिकारमें चला जामेगा और इसमें कबूतर बीट करेगे। वहाँ उपस्थित सभी निस- 
न्तान होंगे । यह बात सच्ची हुई | 
+ + गर 
बरुशी सदानन्दजीने जो शिवलिंग स्थापनाके समय अ ओर use 
काशोनरेशके यहाँके कर्मचारी थे, बादमें बाबासे मिलकर ee की । बाबा 
प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे वंशमें लड़कों ie a pe कक 
शब्द लगा रहेगा तब तक तुम्हारी बंश-परम्परा चलती र र प्रक द्वान 
राजनेता डॉक्टर सम्पर्णानन्द उन्हीं TEA! संदानन्द के वंशज थे । 
+ + + 
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काशीनरेशके यहाँ वेदवाह्य समझे जाने वाले बाबाने अपनी विभूतिसे एक | 
गदहेसे वेद मंत्रोंका उच्चारण कराकर सभी विद्वानोंको आश्चयंमें डाल दिया था | D 
Ir नर + 
उत्तर भारतमें अन्य सन्तोंकी भाँति बाबा भी गंगा-किनारे विचरते थे। वहाँ | 
गोली मिट्टोसे घर बना देते थे, जो गंगामें बाढ़ आनेपर प्रतिवर्ष गिर जाता था | | 
वर्षो तक यह लीला चलती रही | एकबार उस कच्ची दीवारको उठाकर बाबा 
बोले कि तू पका हो जा। तत्काल यह भवन पक्का हो गया | 
x > x 
बाबाके जन्म-स्थान रामगढ़में रामशालाके बाहर मेदानमें एक बड़ा भव्य | 
कुंवा है, जो बाबा किनारामका बनवाया हुआ है। कहा जाता है कि जब यह Har | 
बन रहा था उसे बांधते समय ई टें घट गई | बाबाने तत्काळ आदेश दिया कि | 
TSU ( उपळी ) लगाकर जोड़ाई पुरी कर दी जाय । वैसा हो किया गया और ag 
कुंवा आज भी विद्यमान है | | 
x x x | 
उक्त कुंआके चार घाट हैं, जिसमें पानीका स्वाद अलग-अलग है | आज | 
भी चोथिया ज्वरसे पीड़ित लोग यहाँ आकर पुरब घाटसे पाँच लोटा जलसे स्नान 
करके बाबाके यहाँ धरना देते हैं और निश्चित रोग मुवित पा जाते हैं। 
>< x x 
एक समय बाबा उक्त कुंएमें कूदकर उसके ghada कोनेमें बने एक 
कुण्डमें अन्तर्ध्यांन हो गये। उसके बाद ही क्रीं कुंड शिवाला वाराणसीमें बाबा 
दिखलायी पड़े । 
ee Ai x x 
बाबा किनारामजीके प्रमुख शिष्य बाबा विश्वामरामजी कुछ लोगोंकी 
चुनौती पर गुरु स्मरणकर लहकते ( तपते ) हुए ई टके wes पर नंगे पाँव चले थे, 
किन्तु जब आश्रममें लोटे तो उन्होंने दुःखके साथ पाया कि उनके गुरुके पाँवमें आग 
से जलनेके HHS आ गये हें | इसपर उन्हें बड़ा पछतावा भी हुआ था | 
x x x 


चंक्रममें जाते समय गुरुने आदेश दिया कि शिष्य मौनब्रतका पालन करे। 
अतः शिष्य आजीवन मोन ही रह गये । इस तपस्याके फलस्वरूप उक्त महात्माको 
सभी सिद्धियाँ प्राप्त थीं । थे गुरु बाबा किनाराम तथा शिष्य बाबा विश्रामराम थ। 


x X X ý 


; सन्त भ्रमणशील होते हैं ओर विशेषतया तीर्थोंको समर्थन देने वे qa | 
जाते हैं। बाबा किनारामने जिन दिनों गिरनार यात्राकी थी उन दिलों बहु क्षेत्र 
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अघोर-साधकोंके 'प्रतिहार्य' As 


जूनागढ़ की मुसलम रि्यास्तमें था। राजाज्ञासे भिक्षा माँगनेवालोंको जेलमें डाल 
दिया जाता था । सत्याग्रही बाबाने पहले अपने शिष्यको और बादमें स्वयं को गिरफ्तार 
कराकर जूनागढ़में एकबार पुनः साधु सत्कारको i व्यवस्था करायी | हुआ यह हे 
जेलमें स्वयं चवकी पीसना तो दूर अन्य साधुओं का भी रोककर केवल नाम-भ 
की महिमासे बाबाने सभी चविकर्यों चला दी थीं | 
x x x f 
सन्त अमर हैं। औघड़ोंपर यह बात विशेष रूपसे mg है। अन्तरिक्षमे 
विचरण करनेवाले काशालिक योगी लोग सुन्दर WaT व्यक्तियोसे न केवल समप 
स्थापित करते हैं, किन्तु वे उनका निरन्तर मार्ग-दशंन भी करते हैं । ह समा'थ 
ले लेनेके पश्चात्‌ भी बाबा किष्ाराम जगन्नाथपुरी, गंगासागर, गिरनार ओर अन्य 
पवित्र क्षेत्रोंमें साथकों तथा भक्तोंको दर्शन देते रहे हैं । 


श्री कच्चा बाबा 


जब आप काशी आये तो एक तीर्थ पुरोहित आपकी सेवामें दो र आटा 
` पहुँचाता था। बाबा उसे कच्चा ही खा लेते थे। बाबाकी पासे उस निःसन्तान 
ऐेवकको दो पुत्र रत्न प्राप्त हुए और उनकी वंश-परम्परा चल रही है | 
x x 
5 ~ È ~ A 3 
बिहार तथा उत्तर प्रदेशके अनेक भक्तोने बाबाके सिहासनर्म FS आकाश 
मार्गसे गमनागमन करते देखा है | i 
x 
5 A = था 
एक समय बाबाने अपने स्थान तथा जासपाद क! भूमिकी विशेष pa 
सजावटका आदेश दिया । भक्तोंकी जिज्ञासापर आपने pe कि सा सार 
की तैयारी हो रही है। कुछ दिनों बाद स्वर्गीय जार्ज पंचम, जो उस स 
थे, बोबाके दर्शनाथं आए | 7 
x 
x 
आपने दृष्टि द्वारा शक्तिपातकर कई साथकों की दीक्षाकी थी । 
औघड हीरा राम बाबा 


~ ज ~ N, ग भक्त 
रामशाला, रामगढ़ वाराणसीके तेजस्वी साधक हीरा ळी a 
क a gals o = a लगाया । 
भने उनपर चरित्र । 
लौटने पर लोगोंने उत्तपर eee 
व मने अपनी निष्ठा व्यक्त करनेके लिये जलती TlH अप it 
Mo दी और कहा कि यदि स्वप्न में भी मेरा ब्रह्मचर्य e 
लंगोटी खोलकर डाल दा अ z न दा 
हुआ ततो यह लंगोटी नहीं जलेगी | AT पता टं a गु SIE al 
जलती आगमेसे निकाल कर पुन. लंगोटी धारण क 
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दशक करने आये। बाबाके आशीर्वादसे उन्हे पुत्र लाभ हुआ और उनकी म ) 
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‘९ MAS भगवान राम 


तारापीठ के ANCA बामाक्षेपा 


बालपनमें अपने गाँवके एक छोरपर पुआलके ढेरके ऊपर भाव aay 
अवस्थामें आप बेठे थे। सहसा पुआलके StH आग लग गई। लोग जब बेक 
लिये वहाँ पहुंचे तो देखा कि बामा ढेरके ऊपर आनन्द मग्न बैठे हैं | : 
इनके गुरु महान्‌ साधक केलासर्पात एकबार बाढ़से भरी हुई नदीके ऊपर खड़ाई 
पहनकर पेदल पार आकर बालूपर खड़े हो गये। बामाको दिखाकर qed मृत 
तुलसीके झाड़के बारेमें पूछा था कि वह जीवित है या मृत । बामाने वहा बाबा यह 
तो एक बारगी सूख गया है, मरा हुआ पौधा है। जीवन और मत्य एकही है बेटा- 
‘Goa जीओ तुलसी जीओ' कह कर महानपुरुषने कमण्डलसे उसपर जल डाल 
दिया | कहना न होगा तत्काळ वह मृत पौधा हरा-भरा हो लहलहाने लगा। पिता 
की मृत्युके बाद इनके परिवारकी स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। माताकी मत्य पर 
बढ़ी द्वारिक्रा नदीको पारकर पीठपर लाकर तारा पीठ इमशानमें उनका शव दाह 
स्वयं आश्चर्यं जनक था, किन्तु छोटे भाईको जब यह आदेश दिया कि 'देखो aia 
श्राद्ध जेसे-तेसे नहीं कर लेना, कई गाँवोंको निमंत्रण देकर खिलाना |’ तो छोटे भाई 
चकित हो गये | बाबा तो इमशानमें बैठे रहे, किन्तु भारोंमें लादकर सभी सामग्री 
लोग नियत समय?र दे गये । ब्राह्मण-भोजनके समय वर्षाकी झड़ी लग गई, लोग 
हताश हो रहे थे, यकायक बाबा इमशानसे चलकर अपनी माँके श्राद्ध-स्थल पर 
पहुंच गये । चारों ओर जोरोंकी झड़ी लगी रहो, पर श्राद्ध-स्थलपर एक बूंद भी 
नहीं पड़ी | | : 
+ ar + 
एक बार एक युवती बाबाके दर्शनाथे आई । उसका घर रामपुर हाटमें था। 
शुद्ध मन एवं पवित्र भावसे वह खीर बनाकर लाई थी | बाबाने उसकी भेंट स्वीकार! 
ना o बच्याच, बहुत अच्छा । तुम्हें धन और पुत्रका सौभाग्य प्राह 
होगा । वह रो पड़ी क्योंकि वह :विधवा थो । बाबा बोले--माँ रोओ मत, मैंने जो 
HS कहा ह सब होगा । तारा माईने मुझसे कहा है Gaz पुत्र होगा | एक नही अनेक! 
AUT वचन सत्य हुआ और एक धनवान वणिवने Gea विवाह कर लिया और १ 
धनी तथा पुत्रवती हुई | A 


Ir + + 

एकबार दरभंगा बाबाके दशनार्थ तारापीठमें गये । लोगोंने कह 

a ये आपके बड़े भक्त हैं, अतः दर्शनाय॑ आगे हैं। बाबा बोले--यह कैसी बा 
Ce भिक्षुक, साधारण मनुष्य, ws यहाँ राजा-महाराजोंका वया कार्म | 
मुझे यहां से हटजाना पड़ेगा। लोगोंके सुझावपर महाराजा अकेले AUN | 


कामना पुरी हुई | 


अंघोर-साधकोंके 'प्रतिहाय॑” ६१ 
श्री तैलंग स्वामी 


वाल्यकाळ में आपको जननो शिव gah लिये गई थीं | जब वे शिवाराधन 
में मग्न थीं तो पूजाको समाप्ति पर उन्होंने देखा कि शिवकी मृतिसे एक ज्योति पु'ज 
निर्गत होकर मंदिर गर्भको आलोकित करता हुआ भूमिस्थबालकके देहमें प्रविष्ट 
हो गथा । 
+ + 


तीर्थाटन क्रममें आप सेतुबंध रामेश्‍वर पहुंचे । एक दरिद्र एवं रोगी ब्राह्मण 
पुत्रको उस तीर्थमें अचानक मृत्यु हो गई। मृत व्यक्तिके साथी करुण विलाप कर 
रहे थे। बाबाका मन पसोज उठा। उन्होंने कमंडलसे जल अपने हाथमें लिया और 
अस्फुट मंत्रोच्चारण करने wt | अभिमंत्रित जल छिड़्कतेही मृत व्यक्ति जीवित हो 
खड़ा हो गया | 
aT i A 
नमंदा माताकी स्तन्य धारा पान करनेके लिए इस महायोगीके हृदयमें किस 
क्षण अभिलाषा जाग उठी थी यह कोन बता सकता है? संभव है कि उनको अमोघ 
इच्छाके कारण ही जलधाराने पीयूषधाराका रूप «धारण कर लिया हो | नमंदाकी 
इस दुग्ध धाराको पान करनेके लिये खाको बाबा भी उत्सुक हो उठे | किन्तु उनके 
` स्पर्श करते ही नदीका जल पहलेकी तरह हो गया | 
प्रा र + 3 
एक दिन स्वामी जी त्रिवेणी संगम घाट पर बैठे हुये थे। आकाशमें घन घटा 
छाई हुई थी । राम तारण भट्टाचार्य बाबाके निकट जाकर उनसे घरमें चलकर बेठने 
का अनुरोध करने लगे। स्वामोजी बोले मेरे लिये चिन्ता न करो मुझे कोई कष्ट न 
होगा | लेकिन उस नावके यात्रियोंकी रक्षा तो करनी होगी। सचमुच नदीको बीच 
धारामें फंसी नाव डूब गई परन्तु आश्चर्य यह है उस रोते-चीखते यात्रियों सहित वह 
पुन: जलपर तैरने लगो | उस नावके किनारे लगने पर स्वामीजी भी अन्य यात्रियों 
सहित घाट पर उतरे | 
+ + 3h 
उक्त घटनाके सम्बत्धमें जिन भक्तका समाधान करते स्वामीजीने मंद मुस- 
कानके साथ कहा था कि, राम तारण, इसमें आदचर्य चकित होनेकी कोई बात नहीं 
है। सब मनुष्योमें ऐसी शक्ति सुषुप्त रहती है। उसे जाग्रत करने पर सब कुछ संभव 
हो सकता है। इसमें अस्वाभाविकता कुछ भी नहीं है। प्रत स्वभावसे च्युत Ft 
ही मनुष्य अस्वाभाविक बन गया है । यही कारण है कि जो उसकी अति स्वाभाविक 
शक्ति है उसे अलौकिक एवं अस्वाभाविक समझकर वह विस्मित होता है | 
+ + ar 
काशीके अंग्रेज मजिस्ट्रेटके न्यायालयमें जब आप पर चन घूमनेके अपराध 
में मुकदमा चल रहा था आप एकाएक अन्तर्ध्यान हो गये। जब सभी अत्यन्त विस्मित 
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३२ atag भगवान रामे 


हुए तो बाबा पुनः हँसते हुए अपची जगह खड़े मिले | मजिस्‍्ट्रेटको जब समभाव 
वाले योगीराजका परिचय दिया गया तो वह बोला अच्छा तो इन्हें मेरा भोजन ग्राह्य ; 
करना होगा | बाबा बोले, में तुम्हारा भोजन तबकर सकता हूँ जब तुम मेरा भोजन 
ग्रहण करो | बाबाने तत्काल अपने हाथ पर मल त्यागकर साहबकी ओर बढ़ाया | 

वे बोले, साहब यही मेरा आज का खाना है। सबके देखते ही बाबा उसे निगल गये। 
वास्तवमें वह दिव्य-खाद्य वस्तुमें परिणत हो चुका था ओर पुरे इजलासमें उसकी 
सुगन्ध फेल रही थी । मजिस्ट्रेट बाबाको एक अलोकिक पुरुष जान चुका था | उसने 
आदेश दिया--तैलंग स्वामी बग्न रहकर चाहे, जहाँ विचरणकर सकते हें, इसमें 
उन्हें किसी प्रकारकी बाधा नहीं दी जायेगी | 


मोकलपुर के बाबा 


बनारस जिलाके टंडी भगवान पुर ग्राममें उमा बाबू अपने ससुराल जा रहे 
थे । बाबा रास्तेमें कूड़ेके ढेर पर खड़े मिले और ठठाकर ga, कहा कि “ससुराल 
अकेले ही जा रहे हो, चलो अब यह नाता ट्टनेवाला है।” उसी साल उनकी पत्नी 
का जब देहांत हो गया तब उन्होंने बाबाकी बातका मतलब समझा । श्री भगवती 
fag जो tao उमा बाबूके लड़के हैं अभी जीवित हैं | 


अन्य विवरण 


काशीके एक फक्री रसे मिलने लखनऊसे नवाब आए। फाटकपर दरवानने नबाब 

को टोक दिया । नबाब बोला दरवेशके दरवाजेपर दरवानकी क्या आवश्यकता ? 

(दर-दर फिरनेवाला ही दरवेश है) । फक्रीर साहबने सुन लिया ओर कड़कती आवाज 

में कहा कि “इसलिये जरूरी है कि दुनियाकै कुत्ते न गएँ ।” अर्थात्‌ दुनियादारीकी 

इच्छामें फसे व्यक्ति जो फकीरकी दृष्टिमें कुत्ते हैं तर आ पावें | ( दृष्टव्यः जो विषया 

सन्तन तजी मूढ़ ताहि अपनात | ज्यों नर डारत वमन करि स्त्रान स्वाद सो खात ।। ) 
सन्त अन्तर्यामी होते हें उन्हें प्रपंची लोगोंसे अलग रहना ही सुहाता है। 

> >< x 

एक अघोर अवधूतिन विचित्र साधिका थी । व्मशानमें जली हुई चिताओंकी 

राखपर लाल कपड़े बिछाकर प्रायः सावना किया करतो थी । उसको दृष्टि विचित्र 

हो गयो थी जेसी भावनासे ag दृष्टिपात करती थी देखा जाने वाला तत्काळ उसका 

फळे पा जाता था। कल्याणको दृष्टि पड़ते ही तत्काल सफलता मिलती थी। ये 


चिरकाल तक गंगा और सोनके संग जी थीं 
i मपर विचरती थीं | बहतसे श्रीमान तथा अधिकारी 
वर्गके लोग आपके शिष्य रहे हैं | : 


Ir a -+ 
अफगानिस्तानके काबुल नगरमे प्रसिद्ध अघोरी रतन छालकी संभाधि gl 


g में त्कारि है 
नके आश्नममें एक चमत्कारिक शहतुतका वृक्ष है। कहा जाता है कि बाबाने एक 
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agga agaa गाड़ दी थी उसीसे यह वृक्ष निकला हे | यह पेड़ सुखता है तो उसी 
मंसे नया निकल आता हे | 
+ + + 
एक समय अफगानिस्तानके शाह बाबाका दर्शन करने आये | बाबाने इसी 
चमत्कारिक वृक्षसे बिना मोसम शहतूत निकालकर शाहको प्रसाद दिया था। उस 
aan हिन्द ओर मुसलमान समान रूपमे इस वृक्षके प्रति आस्था रखते हैं । वे इसका 
दर्शन करने और मनोरथके लिए भो सदा यहाँ आते रहते हैं। 
+ + + 
वाराणसी किनारामस्थलके प्रसिद्ध मुड़िया बाबा भोलाराम थे। वे बहुत 
दूर-दूर ग्रामोंमें जाकर भिक्षाटन करते थे किन्तु रहते स्थलमें ही थे । कुछ सहयोगी 
साधकोंने उन्हें अपने खप्पड़ पर सवार हो आकाश-मार्गसे जाते देखा था वेसे गाँवके 
भक्तोंने भी देखा था कि भिक्षा करके वे ज्यों ही गाँवके बाहर आते अपने खप्पड़ पर 
सवार होकर आकाश-मारगंसे लोट जाते थे। वाराणसीके ओघडोंमें यह कथा प्रसिद्ध 
है। बादमें गुरुस्थानपर मतभेद हो जानेसे आप बिहार राज्ये गंगा तटपर विचरण 
करते थे । उक्त क्षेत्रमें इनकी शिष्य-परम्परा पाई जाती है। यदि आश्रममें रहते तो 
थे महन्थकी गद्दीपर बैठाये जाते । | 
ज ek y 
वाराणसी किनारामस्थलके महत्थ बाबा जयनारायण राम एक ऊंची अवस्था- 
प्राप्त अवधूत थे | आप उच्चकोटिके संगीतज्ञ भी थे | आपके समयम छठ लोलारक 
तथा रामनवमीके अवसर पर स्थलमें अनेकों कलाकार अपना नांच, गाना, बजाना 
आदि बाबाकी सेवामें प्रस्तुत करते थे । एक वर्ष छठ लोलारकके उत्सवमें बादल घिरे 
थे और लगता था तत्काल जोरोंकी झड़ी लग जायगी। एक उस्तादने कहा कि 
सरकार | बादल आ गये हैं कैसे कार्यक्रम किया जाय । बाबाने अपनी मस्तीमे एक 
प्रिय कलाकारसे गाना आरम्भ करनेको कहा। कार्यक्रम रात्रि-पर्यच्त चलता रहा | 
ज्योंही बाबा कार्यक्रम समाप्त कर अपने कमरेमें गमे जोरोंकी झड़ी लग गई और 
दिनभर अनवरत वर्षा होती रही | 
+ + t 5 
काशीके mia साहित्यिक पं देवीप्रसाद कवि चक्रवर्ती काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के संस्कृत महाविद्याल्यमें प्राध्यायक थे । वे अपनी कक्षामें बोतल तथा पान-पात्र 
लेकर Gara थे | लोगोंने माळवीयजी जो कुलपति थे उनके यहाँ शिकायत को | एक 


दिन माळवोयजी आपकी कक्षामें गये । उनके सामने पंडितजीने गिलासमें बोतलमेसे 


दुधुवा ढालकर पिया जो देखने व गन्धमें मात्र सुगन्धित दूध था | 
x > 


र l f गामे नावं पर 
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आकर एक Aag साधुने आलिंगन किया था । कहा जाता है कि उसके बाद ही 
महाराजको पुत्र लाभ हुआ है | 
x Xx x 
आजसे आठ वर्ष पूर्वकी सरस्वती पत्रिकामें to To ब्रजमोहन व्यासके 
धारावाहिक संस्मरण प्रकाशित हुए हैं। उष्हींमें पं० जवाहरलालतेहरू की जन्मकथा 
भी दी गयी है । सर्वविदित है कि मे अपने माता-पिताके एकमात्र पुरुष सन्तान A 
और उक्त विवरणके अनुसार आपका जन्म एक साधुके आशीर्वाद-स्वरूप हुआ था | 
र >< x xX 
देवरिया जिलाके पयोहारी बाबाने एक समय साधुओंकी भोजके लिये एक 
भण्डारा दिया | वहाँ एक AAS बाबा आमे ओर आधा भण्डारका सामान खा 


` गये | लोग विस्मित तथा चिन्तातुर हो गये। बाबाने उन्हें संकेतसे पासके अरहरके 


खेतमें भेजा जहाँ सभी खाद्य-सामग्री यथावत सुरक्षित रखी मिली । इस घटनाके 
बादसे आजतक यह परम्परा हो गयी है कि भण्डाराका आयोजन करनेपर उन 
साधओं द्वारा पहला Tas ओधड़का निकालकर तब लोग प्रसाद पाते R | 


+ + + 


मकर संक्रान्तिके गंगासागर मेलाके अवसर पर काली कमलीवाले बाबा 
कलकत्ता गये थे । तत्कालीन कम्पनीके गवर्नर जनरलकी फिटिन गाड़ीको मेदानमें 
योगबलसे लाकर जला डाला और साधु समाजका शीत-निवारण किया। राज्य- 


चिन्ह जो उस गाड़ीके थे उन्हीं अवशेषसे जब गाडीका पता लगा तो बाबाको चितामें ' 


जीवित जला देनेका हुक्म हुआ। चितापर बाबा बेठाये गये आग लगा दी गयी। 
चिता शान्त होनेपर हँसते हुए उठकर बाबा अधिकारीके सामने आगे तथा कहा कि 
“बाबा गंगासागरका मेला है और लकड़ी की व्यवस्था करा देनी चाहिये | 


>< + + 


पाल ब्रंटनने अपनी पुस्तकमें नर्मदा तटके एक alas साधुका चमत्कार 
लिखा है । उस साधुने कोठरी बन्दकर अपने शरीरको अभेदवादी क्रियासे अंग-अंग 
अलग-अलग कमरे में कर डाला था । यह दृश्य दरवाजेके छिद्रमें से देखकर प्रश्नकर्ता 
ओर उसके साथी चकित हो गये । थोड़ी देर में द्वार खुलने पर बाबा हँसते पये गये 
तथा प्रश्नकर्ता महिला को बताया कि तुम चिन्ता न करो तुम्हारा पति न्थूयाकंमें 
स्वस्थ ओर सानन्द है । 

+ + + 

काशीके सुप्रसिद्ध सन्त कच्चा बाबाने एकबार अपने शिष्यको आदेश देकर 
कमरेमें एक अतिरिक्त आसन लगवाया । तत्काल एक महात्मा आए और उस पर बैठ 
गये | बाबाने उनका स्वागत किया और आम खिलाया | कुछ काल सत्संग करके वे 
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महात्मा चले LT | भत्त ने उनके आने-जानेको रहस्यमय जानकर बाढासे पूछा तब 
बाबाने बताया “ ये गिरनार से आकाश-मार्ग द्वारा आए एक अधोराचाये थे। 


ii ar + 
जंगमबाड़ी वाराणसीके कविराज हाराण चन्द्रराय चोधुरी बड़े भावात्मक 
भक्त हैं। औघड़ भगवान रामजीसे बहुधा मिलकर दर्शन ओर सत्संग लाभ करते 
रहते हैं उनकी तोन देवी अनुभूतियाँ निम्नलिखित हें । 
x + + 


कविराजजी एक समय अपने कलकत्ता स्थित मकानपर रह रहे थे। न्किटके 
महाल में रात्रि भोजके लिये गमे थे लोटते समय ११-१२ बजेका समय हो गया था | 
और आपको मार्ग-भ्रम हो गया था । आपने देखा कि मुण्डमाल पहने भक-भक मुख' 
से आग फेंकते एक स्त्री उस निजंनमें इनकी ओर आ रही है। वह आत्मा निकट 
आ गयी | इनकी दष्टि भी बदल गई और इन्होंने देखा कि काला Tare लगाये, 
सिगरेट पीते, लम्बे बालों वाला एक पुरुष सामने खड़ा है। तुरन्त उस आत्माने प्रश्‍न 
किया कि “क्या आप घर की राह भूल गये हैं? चलिए आपको राह बता दें ।” थोड़ा 
ही चलने पर आपने अपने दरवाजे पर अपने को खड़ा पाया किन्तु मुड़कर देखने प्र 
आत्मा अन्तंध्यान हो चुकी थी | इन्हें बडा दुःख और ग्लानि हुई कि भगवती का दर्शन 
मिलने पर भी में अभागा ही रह गया | 

+ + AF 


वाराणसीमें कविराजजीके घरके निकट एक देवी-मन्दिर है। यहाँ रहने पर 
वे नित्य देवीकी पुजा करते औरकिसमिसका भोग लगाकर मुहालके we 
बाँट देते हैं । एक दिन भूलसे किसमिस न ला सके तो गुड़का भोग लगा दिया । जब : 
बच्चोंमें गड़का बाँट रहे थे तो उन बच्चोंके बीचसे एक कन्या बोल उठी कि घर 
किसमिस रखकर गडका प्रसाद बाँट रहे हो । इतना कहकर वह लड़की उन्हीं बच्चोंके 
साथ आँखोंसे ओझल हो गयी। उसी दिन पुनः कविराजजीको बड़ा पछतावा 
और ग्लानि मालूम हुई कि यह जिसकी वाणी थी मैने क्यों न उनका भाइ 
सम्मान किया । 

x x x 


एक दिन कविराजजीने भगवतीको बड़ी सुन्दर माला पहनाकर जंगला बन्दकर 
ताला लगाकर कहीं चले गये । लोटा तो देखा कि एक लड़की जंगलेमेसे छड़ीके m 
माला निकालकर अपने गलेमें पहन रही है । क्रोधसे कविराजने कन्या T ae छोड़ 
दिया । जब वह अपने घरकी सीढ़ी पर चढ़ने लगे तो उसने पूछा कि किसे माला 
पहनाया था ? नीचे आकर देखा तो लड़की गायब थी। दिलपें हक तथा a 
जोरी उत्पन्न हो गयी । वर्षो वही हाल था ! कई बार औघड़जीसे मिलने पर मनो- 
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| अघोरी. गणेशनारायण 


आप राजस्थानके चिड़ावा स्थानपर विराजते थे । | आपके विषयमें अनेकों 
चमत्कार प्रसंग लेखकको सुनने तथा पढ्नेको मिले है इनमेंसे स्थानाभावके कारण 
केवल निम्नलिखित ही दिये जा रहे हैं। 
x x x 
स्व० सेठ जुगलकिशोरजी बिड़लासे आपका विशेष लगाव था । वे उनसे बहुत 
ही घल-मिलकर बातें करते थे। एकबार श्री बिड़लाजी उनके पास गये तब बाबा- 
जीने कहा-- रे जुगल्या आज तो तेरो चोखो दिन छः करणी बरणी चालु रखाजे जा 
भागज्या' ( ऐ जुगल ! आज तेरे लिये उत्तम दिन हे कुछ कारवार चालू कर भाग 
जा )। सेठजीने यह सुनकर अच्छा मुहूत जान कलकत्ताके लिए सीधे हो जानेका 
| विचार किया, उन दिनों ट्रेन नारनौलमें मिलती थी । सेठजीने अपना रथ नारनौल 
वारे रास्ते पर डाल दिया । चाँदनी रात थी । रास्तेमें दायीं तरफ उनको काला सर्प 
फन उठाये बैठा मिला जो उनके लिए अच्छा ATA था, परन्तु सेठजी उसे अपसगुन 
समझकर वापिस आ गए। उन्हें देखते ही बावाजीने वापिस आनेका कारण पूछा तो 
उन्होंने सपंवाली घटना कह सुनाई फिर बाबाजी बोले--'रे जुगल्या तू तो गलती 
करी छ तू चल्यो जातो तो चक्रवर्ती वण ज्यातो, जा अब भी तेरी सार कोति फल 
san’ ( अरे जुगल ! तूने गलती की यदि तू चला जाता तो चक्रवर्ती बन जाता, 
जा अब भी तेरी कीति संसारमें फेल जायगी )। यह शब्द सुनते ही सेठजी कलकत्ता 
चरे गये और उनका वहाँ पुराना धंधा था ही, करने लगे । कुछ ही दिनोंमें खूब पेसे 
कमाये धीरे-धीरे सभी BAA सफल होते गये । आज ऐसी स्थिति है कि भारत ही 
नहीं दुनियामें भी उनका नाम और यश फला हुआ है। यह सब बाबाजीकी ही 
कृपाका फल है। 
X x x 
आप अघोरी होनेके नाते टट्टी-पेशाब चाहे जहाँ ही कर देते थे । यह देख कुछ 
लोगोंको शिकायत हुई कि 'शवालयके पासमें मल त्यागना अच्छा नहीं है। इनको 
रोकना चाहिये । परमहंसजी पड़ोसियोंकी भावना समझ गये तो एक दिन पेशाब 
अपनी हुंडियामें करके बोले “थाने शिवालयके आसपास टट्टी पेशाबकी बांस आव है 
के । ल्यो मेरी हांडीमें कोई पेशाब है सू घल्यो” ( क्या तुम लोगोंको शिवालयके पास 
टट्टी-पेशाग्की दुर्गन्‍्ध आती है। लो मेरी हंडियामें वही पेशाब है सूँघ लो | ) उपः 
स्थित लोगोंने हुंडिया सू घी तो उसमें भीनी-भीनी सुगन्ध आ रही थी । यह देख सभी 
लोगोंको बाबाजीके परमयोगी रूपका पता चल गया और वे सब उनको प्रणाम करके 
चले गये । श्रीमद्भागवतके पंचम स्कन्धमें भी एक प्रसंग है कि योगीराज श्री ऋषभ- 
देवके टट्री-पेशाबमें पुगन्ध आया करती थी । 
x v y 
एक बार परमहंसजीके पास पंडित स्नेहीरामजी बेठे थे परमहंसजी उनसे 
बोले--“स्नेहीड़ा न्याय सिद्धान्त सुना है।” स्नेहीरामजी बोले आप पागलको क्या 
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अघोर-साधकोंके 'प्रतिहायं' ९७ 


च्याय सुनाऊँ । इतना सुनकर परमहंसजी बोले “east तू तो गरबागो, छे में 
सुनाऊं!” इतना कहकर आप धारा-प्रवाह त्याय-सिद्धाच्तपर बोलने लगे तो 
स्नेहीरामजी मंत्र मुग्ध हो गये ओर अपनी गलती पर क्षमा माँगा । 
JE नः + 
आप जब नवलगढ़ रहा करते थे उन्हीं दिनोंको बात है पिलानीका एक नाई 
नवलगढ़ आया था । उस समय अधिकांश लोग पेदळ यात्रा करते थे । Her अति- 
रिक्त और कोई वाहन न था । नाईने सोचा चांदनी रात हे रातभर चलकर AY 
पहुँच जाऊँ तो दूसरे दिन पिलानी चला जाऊगा। अतः यह निश्‍चयकर वह पेद 
चल पड़ा । रास्तेमें गाँवके बाहर एक टोले, पर परमहंस जी बेठे | नाईसे 
उसका वृत्तान्त पूछकर बोले यहीं सोजा सुबह चले जाना | नाईने सोचा कि रास्तेमें 
टोक दिया तो चलना नहीं चाहिये । वह उसी टीलेपर सो गया। Gag जब उसकी 
आँखें खलीं तो कया देखता है कि पिलानी गाँवके बाहर ही टोले पर वह सोया हुआ 
था। उठकर वह घर चला गया। इस घटनासे उसे बड़ा आइचय हुआ | 
l ना नार + 
| गोंडा जिला उत्तर प्रदेशमें TAIT काँसके जंगलमें एक sag बाबा रहा 
करते थे । एक समय कुछ व्यापारी हाट करने लकड़मंडी जा रहे थे वे राह भूल 
कर उक्त जंगलमें wend लगे। घूमते-घूमते वे थक गए और प्यासके मारे 
aU हाल था। उन्हें जंगलके बीच एक कुआ दिखाई पड़ा वे उस a ह 
रस्सी या डोळ न aaa वे निराश होकर वहीं बेठ गये | इतने हो र 
वेश वाले एक साधु उसी पतलो या सरकंडेके जंगलमें से आकर उत्त a 
को वलाने लगे । उसी HEH ऊपर उनके हाथ फैलाते ही उसमें से जल ब ete 
गिरने लगा | उन व्यक्तियोंने अपनी प्यास बझाई और बाबाको ह ae 
पैसे भेंट चढाकर अपनी राह हो लिए। उसके बादसे बाबा न इ a 5 
गये । उस क्षेत्रमें एक सरकारी डाक बंगलाके पास बनी एक समाधि उनका 
तीः नर t 
औघड सन्तोंके कोपे “ब्रह्म लूक' उत्पन्न होनेकी भद ge pe 
सुननेमें आयी है। बिहार राज्यके भोजपुर जिलाके गुंडी और दा Lae 
परमहंस जी नामक एक उच्च साधुकी समाधि है। वहीं le हित 
वाटिका है। परमहंसजीकी पक्की कुटी आज भी मौजूद ees आग्रह करने 
बाबा एक समय परमहंसजीसे मिलने आये। चमत्कार a 
पर उनके फूँक मारते ही परमहंस m e, न. औघडने एक फूंक 
उन्होंने पूरा दुशाला जला डालने को कहा तो टग थाने आज भी उस दुशाला 
A बोर साम en DA gee रक्षित खखा गया है । 
की राखको बोतलमें बस्दकर बाबाके कौतिस्मारकके रुप छु 
ar 
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९८ . औघड़ भगवान राम 


| | अघोरी आत्माराम जीने ATA एक समय एक कनफटा योगीके ललकारने 
पर एक छाँटामें रखे भूसे को फूँक दिया था। वह आगका शोला बन BART | 
योगीकी ओर बढ़ AST था | 
| | र + . + 

आराके गाँगी इमशानमें साधनरत अघोरी आत्माराम पर लकडीसे मार 
देनेके कारण एक स्थानीय जमीन्दार FSD नाशकी कथा उस क्षेत्रमें सवं विदित 
| है । बादमें उसके वंशमें या तो लोग HIS होकर कहीं चले गये अथवा पागल 
| होकर मर गये थे | 


दार Sr + 
टंगिया बाबा औघड़ एक चौकीपर एक अन्य महात्माके साथ sd थे | 
उस महात्माने चमत्कार दिखानेका अनुरोध किया। टंगियां बाबाने अपनी टाँगी 
(कुल्हाडी ) से चौकी को ठोंक दिया। बह जमीनसे एक हाथ उठकर काँपने 
लगी थी | 
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बाबा किनारामको अघोर-साधना 

भारतवर्ष जिस प्रकार प्राकृतिक वेभवकी दृष्टिसे अत्यन्त सरस व समृद्ध हे, 
उसी प्रकार आध्यात्म-साधना ओर अन्यान्य साधन ओर पंथ, ब्रह्म-निरुपण, परमा- 
नन्दकी अनुभूति, निगुण ओर सगुण ब्रह्मकी प्रा faa दृष्टिसि भी उतना ही अधिक 
समृद्ध रहा है। दोव, शाक्त, वेष्णव, सौर और गाणपत्य सम्प्रदायोंके अतिरिक्त 
कई age वैचारिक और साधना-सम्प्रदाय हमारे देशमें समुद्भुत हुए। असंख्य 
साधकोंते अपनी तपस्या द्वारा जिन अलौकिक तत्त्वोंका दर्शन करके आलोक- 
सामान्य-शक्तियां हस्तगत कर लीं या यों कहना चाहिये कि वे शक्तियाँ या सिद्धियाँ 
स्वतः उन्हें प्राप्त हो गयीं, जिनके चमत्कारिक शुणोंके कारण वे सामान्य जनताके 
श्रद्धा भाजन बन गये। हमारे यहाँ पुरानी सूक्ति ही है aa देव नमस्कार केशं 
प्रति गच्छति’ सम्भवतः इसीलिये अनेक प्रकारके दर्शनों और विचार सरणियोंके 
होते हुए भी यहाँ किसी प्रकारका वैसा धामिक संघर्ष नहीं हुआ जसा योरोपमें 
` धामिक जेहाद या धर्म-युद्ध हुआ करते थे। हमारे यहाँ विभिन्न-मतावलम्बी गुहस्य, 
साधक और विरक्त सभीको अपनी-अपनी भावनाके अनुसार किसी विशेष देवी- 
देवतामें आस्था रखने या किसी विशेष साधवा-पंथका अवलम्ब लेनेमें किसी 
प्रकारकी बाधा नहीं हुई। यद्यपि दाशंनिक और सेद्धान्तिक-दृष्टिसे परस्पर खण्डन- 
मण्डन होते रहे तथापि साधताके क्षेत्रमें किसी प्रकारका संघर्ष या विरोध कभी 
नहीं हुआ । इन्हीं अनेक प्रकारके साधना-पंथोंमें अघोर-पंथका भी विशिष्ट महत्व है । 


अघोर-पंथके जिन अनेक प्रसिद्ध साधकोंका व्यापक सम्मात्त हे उनमें काशीके 

बाबा किनारामका बड़ा महत्त्व माना जाता है। बाबा किनारासका, nee 
वाराणसी जनपदकी तहसील चन्दोलीके रामगढ़ ग्राममें हुआ था। उन दिनों वहाँ 
रघुवंशी क्षत्रियोंका बोलबाला था । Gals कुलीन Fel बाबा किनारामका 
जन्म हुआ था । ये तीन भाई थे, जिनमें ये सबसे बड़े थे। इनका जन्म सवत 

` १६५८ विक्रमीमें हुआ था । श्रीमदुभगवदुगीतामें कहा हुआ हे-- 

“शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो$ईभिजायते! र 

_ ( जिन योगियोंकी किसी कारण योगसाधना बापा जाती है a ie 
अगले जस्ममें किसी श्रीमात्‌ संपत्तिशाली परिवारमे या Sa 
लेते हैं ) वे केवल ऐसे उच्च कुलीन परिवारोंमें जन्म ही नह लेते बल्कि MAT 
जन्मके सभी आध्यात्मिक संस्कार भी लिए चले आते ह । ठीक यही दशा बाबा 
ऽह [हा Raat pa qol कफनी]! HAs Giese) 590 i “ता 


१०० औघड भगवान रामं | 
ने i 
सुप्तवोध इन्हें निरन्तर प्रेरित करता रहता था और ये अपने समवयस्क बालकोंको 

एकत्र करके नाम-कीत॑न उनसे कराया करते थे । ह. 


उस समयकी सामाजिक परिपाटी और रीतिके अतुसार छोटे-छोटे जामाता 
और छोटी-छोटी बहुएं देखनेका व्यापक प्रलोभन था । इसीलिये जब ये केवल 
| १२ वर्षके बालक हो थे तभी इनका विवाह कर दिया गया | यद्यपि इन्होंने 
| अपने पूर्व-जन्मके संस्कारके कारण बहुत आनाकानी की, किन्छु उन दिलों. 
बालकोंकी बात सुनता कौन था? तीन वर्ष पश्चात्‌ जब द्विरागमन (गोना ) 
का निश्चय किया गया तो ससुराल जानेके एक दिन पूर्वे अपनी मातासे आग्रह 
किया कि आज मुझे दूध-भात खिलाओ। माताने तत्काल टोककर कहा कि ऐसे 
अवसरपर दूध-भात नहीं खाया जाता, किन्तु बालहठ तो बालहठ ही होता हे । 
इन्होंने हठ करके दूध-भात ही खाया | दूसरे दिन उनको ससुरालसे क्या 
समाचार आता हे कि वे अपनी जिस पत्वीका गोना लेने जानेवाले थे, उसका 
देहावसान हो गया है । यह समाचार सुनते ही परिवारवालोंको बड़ा दुःख हुआ ओर 
साथ ही सबको बड़ा aad हुआ कि किनारामको अपनी पत्नीके मृत्युका 
आभास केसे हो गया कि उन्होंने दूध-भात मांगकर खाया, जो कि केवल मृतक 
कमके भवसरपर ही ग्राह्य होता हे । 


nnn 


घरके काम और पढ़ने-लिखनेमें रुचि न होनेके कारण ये अनमनेसे रहा 

करते थे। एक दिन अचानक इनके मनमें क्या आया कि विरक्त होकर घरसे 
निकल पड़े और घुूमते-घामते गाजीपुर जनपदके कारों ग्राममें जा पहुँचे, जहाँ 
उस समय रामानुजी सम्प्रदायके अनुयायी महात्मा शिवारामजी रहा करते थे 
जिनके स्मारककी पूजा अब भी कारों ग्राममें होती है। बाबा किनारामजी इन्हीं 
महात्मा शिवारामजीको निरन्तर सेवामें तल्लीन हो गये । इन्होंने कई बार 
महात्मा शिवारामजीसे प्रार्थनाकी कि हमें शिष्य बना लीजिए किन्तु वे निरन्तर 
टाल-मटोल करते रहे किन्तु जब किनारामजीने अपनी सेवासे उन्हें प्रसन्न कर 
ल्या तब एक दिन शिवारामजीने इनसे कहा कि चलो हमारे साथ आज गंगातट 
चल चलो, वहीं हम तुम्हें उपदेश TI यह सुनकर किनारामजी उनका 
बाघम्बर ओर पूजनका सामान लेकर साथ-साथ चल पड़े। कुछ दूर चलनेपर 
शिवारामजीने इनसे कहा कि “तुम यह सब लेकर गंगातटपर चलो हम अभी 
| शोचसे निवृत्त होकर आते हैं ।” अपने ग्ुरुजीकी सब सामग्री लेकर बाबा किनाराम 
Meat ओर बढ़ चले और तटसे कुछ दुरपर ही खड़े होकर बड़े भक्ति भावसे 

गंगाजीको प्रणाम करनेको झुक गये। ज्योंही उन्होंने सिर उठाया तो देखते क्या 
है कि गंगाजीका जल बढ़कर उनके चरण छू रहा है। अपने गुरुकी इस महिमासे 
बाबा किनारामजी x प्रभावित हुए और उनके मनमें यह विचार हुआ कि जिस 
महात्माकी सेवा करनेमें इतनी शक्ति है उनसे मंत्र-दीक्षा प्राप्त करनेपर कितना 


बढ़ा फल मिलेगा। महात्मा शिवाराम भी दुरसे ag लीला देख रहे थे और उन्हें... 
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बाबा किनारामकी अघोर-साधना १०१ 


भी यह विश्वास हो गया कि यह अधिकारी शिष्य है इसे अवश्य मंत्र-दीक्षा 
देती चाहिए । 


स्नान-पूजन आदिसे निवृत्त हो जानेपर महात्मा शिवा रामने इन्हें मन्त्रोपदेश 
दिया और अपने साथ ठाकुर द्वारेमें ले आए, तबसे बाबा किनाराम अपने गुरुके 
साथ ही रहकर अत्यन्त निष्ठाके साथ उनकी सेवा करते रहे । 


इसी बीच संयोगवश बाबा शिवारामजीकी धर्मपत्नीका स्वर्गवास हो गया | 
महात्मा शिवारामजीकी इच्छा हुई कि उजड़ी हुई गृहस्थीको बसानेके u 
बिवाह कर लिया जाय। यह बात बाबा कितारामजीको अच्छी न लगी | se i 
अपने गुरुजीसे स्पष्ट कह दिया कि “महाराज | यदि आप दूसरा विवाह & 
मैं दूसरा गुरु STAM | इसपर बाबा शिवरामजीने झल्लाकर कहा, ps 
ले दूसरा गुरु।” बस फिर क्या था बाबा किनारामने उसी समय m T z 
उठाया और नईडीह गाँवमें जा पहुंचे । वहाँ पहुँते ही आप देखते ae ans 
बुढ़िया बैठी अपने भाग्यपर कळप रही है। इन्होंने उससे दुखका कार He T 
बुढ़िया ने कहा, 'जाओबाबा a a Be an म ge 

पर जब न्होंने बहुत आग्रह किया तो seals Pel f 

का्‌ sue ae इसलिए ag उसे पकड़ ल॑ गया \’ यह्‌ सुनते र qr MTU 
कहा कि “चल तू मुझे उस जमींदारके यहाँ ल चट) gical न 2 
पर जा पहुंचे । बुढ़ियाने लड़केको आर स 3 
बच्चा बेठा हे ।” “बाबा किनारामने उस जमींदारसे कहा हि er 
दो । जमींदार बोला-'अरे बाबा | तुम साधु हो भिक्षा दे z ह 
पर जब बाबा अड गये तो जमींदारने ववर o PIR 
इसके सिर जितना पोत है बढ A ७ wale = बाबा किनारामने 
कहा, “खड़ा तो हो जा बेटे” जब लड़ी SE H ee हि 
जधींदारसे कहाकि 'ले यहाँकी धरती खुदवाल A n am र A 
A a ह ST न माथा FH खाने लगा और 
बया हैं कि वहाँ रुपया-ही-रुपया पडा R | जमींदारका 
वह दोड़कर उनके पेरपर जा पड़ी । 


नं --“जा अपने 
बढियाके लडकेको वहाँसे छुडाकर ह oe उह कहा कि 
छड्केको ले जा ।” न वह बुढ़िया इनसे EE ती ; आप साथ ले जाये ॥” 
"महाराज | यह लड़का आपका हे आपको SN थी । शन्ते 
बाबा किनारामने उसे बहुत समझायात ef en गिरनारकी ओर चल 
विवश होकर ये उस बालक बजा भाडा और आप तप करने ऊपर 
पडे । वहाँ पहुंचकर उन्होंने NATIT ततके अवतार अन्तरिक्षवासी दत्तात्रेयजीका 
PICTA EEN Digiti 


zed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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१०२ औघंड़ भगवान रामं 


| इन्हें दर्शन हुआ और उनसे सत्सङ्ग करके ही उसका विवरण इन्होंने 'विवेक are 


नामक पुस्तकमें दिया | 
इन्होंने अपने शिष्य बीजारामको आदेश दे रखा था कि केवल तीन घरोंसे 
भिक्षा माँग लाया करो। गिरनारसे उतरनेपर ये उसी नियमका पालन करते हुए 
उत्तराखण्डकी ओर चल IS | जुनागढ़ पहुँचकर जब इन्होंने वहांपर आसन जमाया 
और बोजारामको भिक्षा लानेका आदेश दिया तो जूनागढके मुसलमान शासककी 
आज्ञासे बीजाराम पकड़कर कारागारमें डाल दिये गये । वहाँ जाकर बीजारामने 
देखा कि यहाँ सब साधु ही साधु बन्दी हैं, जिन्हें चक्की पीसनी पड़ती हे । वहां ६८१ 
चक्कियाँ थीं, जिनमेंसे एक चक्की इन्हें भी थमा दी गयी। यह घटना संवत्‌ १७२४ 
विक्रमी को है। जब बाबा किनारामजीने देखा कि बीजाराम लोटकर नहीं आया तो 
उन्होंने ध्यान करके बन्दी गृहका सारा समांचार जान लिया। फिर क्या था? वे 
तत्काल नगरमें जा धमके और ये भी भिक्षा माँगनेके आरोपमें पकड़कर उसी 
कारागारमें पहुँचाये गये । इन्हें भी एक चक्की दी गयी । आपने चक्की देखकर उससे 
कहा चल पर वह न चली, इसपर इन्होंने एक कुबरी चक्कोपर मारा तो देखते-देखते 
वहाँकी सभी चक्कियाँ चलने छगीं। जब यह समाचार वहाँके शासक्रके कानोंतक 
पहुंचा तो वह चकित रह गया और उसने आज्ञा दी क्रि उस साधुको हमारे पास ले 
आओ । सिपाहियोंने पहुँचकर बाबाको अत्यन्त आदरके साथ प्रणाम किया और 
शासकके पास चलनेकी प्रार्थना की! बाबा किनारामजी अपने शिष्य बीजारामको 
लेकर शासककी राजसभामें जा पहुंचे । उनको देखते ही त्रादशाहने उनका 
बड़ा सम्मान किया और बहुतसे रत्न लाकर उन्हें भट किया । बाबा किनारामने 
STAT दो चारको उठाकर मुखमें डालकर थूक दिया और कहा, यह तो न मीठा 
हे न खट्टा | तब उस शासकने हाथ जोड़कर उनसे सानुरोध निवेदन किया कि 
हमें कुछ सेवाका अवसर दिया जाय V बाबाने कहा, 'तेरी यही श्रद्धा हे तो आजसे 
यह नियम बना दे जो साधु-फकीर यहाँ आवे उन्हें हमारे नामसे ढाई पाव आटा 
दिया जाय।' उस मुसलमान शासकने इस आदेशको स्वीकार कर लिया और 
इस तियमका निरन्तर पालन किया गया। इतना ही नहीं बाबाके आशीर्वादसे ही 
उस शासकका वश-परम्परा भी चली । 
=a eee ous Ae में जा पहुँचे ओर वहाँ aga दिनों 
M Ee और केदारघाटके पास हरिश्वन्द्र- 
रहा करते थे। उनकी a ; थी व् 3 उ पा आ तात 
मृतकोंकी पड़ी हुई खोपड़ियोंको — ae Seo ee त T 
यह चमत्कार देखकर बाज र शे i [स बुलाकर उन्हें चना खिलाया करते थे | 
बाबा कितारामजी चकित हो उठे। इन्होंने भी तत्काल 
अपनी शक्तिका परिचय देकर ऐसा स्तम्भन किया £ = 
खोपड़ियाँ बुलाई ह हो नहीं या कि जब बाबा कालूरामते 
इया बुलाइ तो वे आइ ही नहीं | बाबा ने तत्काल ६ गे 
ज्ञात हुआ कि बाबा किनारा UST कालूरामने तत्काल ध्यान किया त 
एम आये हुए हैँ । बाबा किनारामजीने आगे बढ़कर कहा, 
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बाबा किनारामको अघोर-साधना १०३ 
महाराज | 'यह कया खेल कर रहे हैं चलिए अपने स्थानपर चलिए |! बाबा कालू- 
' रामने कहा कि “मुझे बड़ी झूख लगी हे मछली खिलाओगे y बाबा किनारामजीने 
तत्काळ गंगाजीसे कहा, 'गंगिया ला एक मछली तो दे जा !! इतना कहना था कि 
एक बड़ी-सी मछली पानीसे बाहर आ खड़ी हुई। बाबा किनारामजीने उसे उठाकर 
भूना और तीनोंने उसे भोग लगाया। वहाँसे उठकर आगे बढ़े तो काळूरामजीने 
एक मुर्दा बहते हुए देखा और बाबा किनारामजीसे कहा, 'देख मुर्दा आ रहा हे l 
बाबा किनारामजीने कहा, “महाराज! यह मुर्दा नहीं यह तो जीवित हे।' इसपर 
बाबा काल्रामने कहा कि जीवित हे तो बुला ले aa बाबा किना रामजीने वहींसे 
मुदकों ललकारा कि इधर आ। वह मुर्दा किनारे आ लगा और तत्काल कितारे 
बाबा आकर खड़ा हो गया । किनारामजीने कहा देख बया रहा हे अपने घर जा । 


>) 


वह अपने घर लोट गया | इस लीलाको देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ । 


जब यह सब समाचार उस gaat ala सुना जिसे उन्होंने जिला दिया था 
तो उसने महाराजके पास आकर कहा, 'महाराज | आपने इसे जीवन-दान faat 
है तो आजसे यह आपका ही बालक हे! बाबा किनारामजीने उसे अपने साथ ले 
लिया और उसका नाम रामजियावनराम रख दिया। यह घटना सतत १७५४ 
विक्रमीके आस-पासकी हे । 


इतना परिचय प्राप्तकर चुकनेपर बाबा काळूरामते बाबा कि क 
अपने वास्तविक स्वरूपका दर्शन देकर t उन्हें क्रींकुण्ड ह ie Ta a 
में ले जाकर बताया कि यही गिरनार हे और इसी FSA सारे ती A 

उन्हें शिष्य बना लिया। कुछ 

हैं। वहीं बाबा किनारामको अघोर-मत्र देकर उन्हें शिष्य कड 
लोगोंका मत है कि श्रीदत्तात्रेयजीने ही उन्हें गिरनार $ a me 
उपदेश दिया था और कुछ लोगोंका मत है कि दत्तात्रेयजीने ही काळू 
रुप धरकर उन्हें काशीमें उपदेश दिया । 


| और बीच-बीचमें कभी 
किताराम उसी स्थानपर रहते रहे और बीच बीच = 

रामगढ Ta aa करते रहे। इन्होंने अपने प्रथम गुरु बाबा विमा 
स्मृतिमें चार वेष्णव मठ स्थापित किए, मार्कर, नईडी ह्‌, हि न 
महुआरमें तथा द्वितीय गुरुकी स्मृतिमें क्रींकुण्ड काशी क ra के 
जिला बनारस, देवल जिला गाजीपुर ओर हरिहरपुर ee ज्‌ ह 
गहियाँ स्थापित कीं | इनके अतिरिक्त कुटियाँ तो अपरि त वा 
या च्या ao ३ ( विवेकतार रामगीता, 
हुई अनेक पुस्तकोंमेंसे केवल पाँच प्रकाशित हुई हैं ( 2 
रामरसाल, गीतावली और GSAT )। 


W निम्न प्रकारसे 
बाबा किनारामने ARCATA अपनी विवेकसारमें नि 


स्पष्ट किया हे । इसीके अनुशीलनसे उनकी अधोर-साधनाका परिचय भी 
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१०४ ओघड़ भगवान राम 


अघोर-मत 


विवेक सार नामक ग्रन्थ परम पुज्य अघोरेश्वर महाराज किनारामजी कुत 
हे | किस मत, पंथ या विषयका विवेचन इस ग्रन्थमें किया गया है, इसका. पुस्तकसे 
ही ढृढ़ना अधिक युक्ति संगत होगा । ग्रन्थके लेखके विषयका अपनी बुद्धि विलासके 
आधारपर निरूपण करनेके बजाय ग्रन्थकारके ही कथनका सर्वप्रथम सहारा लिय 
जाता हे । महाराज किनाराम पुस्तकके अन्तमें लिखते हें कि 
यह संसार असार अति पाँच भूतको वारि | 
ताते यह aaga मत विरच्यों स्वमति विचारि ॥ 


इसके अनुसार महाराज किनारामने अवधत मतके न्न गं 
प्रकाश डालनेके लिये विवेकसार लिखा | 3 विभिन्न पहलुओंपर 


F 


( १ ) अवधूत मत क्या है और उसका प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ ! 


अवधूत और अघोर दोनों शब्द एक ही aya हु 
aga 3 N शब्द एक ही अथमें प्रयुक्त होते हैं। अवधूत 
| अघोर शब्द जहां a इस पुस्तकमें आवे उसे इसी रूपमें ग्रहण यि जाय य 
स eS ee । जब पुणे ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती हे तो संसारके 
CHS विनाश हो जाता है और उसी अब 
द स्थाको प्राप्त 
e त या अघोरी है। अघोरका शाब्दिक अर्थ भी यही हे कि 
ह्‌ उदका अभाव हो जाय | इस प्रकार देखनेसे ; 
ji q 
केवल्यपद अथवा अघोर एवं अवधूतपद एक ही स्थितिके विभिन्न नाम हे val a 


A F ` गै 
ही a zi e और वेषधारण करनेवाले भगवान शंकर 
ना F an अधोरेश्वर शब्दसे सम्बोधित किया गया है। 
इस पदकी प्राप्ति की हे ह a महात्मा इस अवस्थामें आये हैं और उन्होंने 
मतके उपदेशक, प्रतिपा 'उ भगवान शंकरके बाद भगवान दत्तात्रेय ही इस 

' ` पाक एव आचार्य माने गये हें। उनके बाद भी अनेक संत, 


महात्मा एवं सिद्ध समय-समयप 
पदको प्राप्रिके लिये उपदेश देते र ae ते रहे और अघोर अथवा अवइ 


ba Pan EU STF उन्होंने अवधुतमत दे दिया । विशेष 
पै इस T इस प्रकार हे कि--जिन तौर-तरीकोंको अपनाने या जिन 
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साधनोंके करनेसे अभेद बुद्धि उत्पन्न हो 
अथवा अघोर-मत हे । | 

महाराज ब त धि बाबा शिवारामके शिष्य थे, जो कि ग्राम कारों 
जिला गाजीपुरमें रहते थे और रामानुजी सम्प्रदायके एक महात्मा थे। उनसे गुरु 
मन्त्र लेनेके पश्चात्‌ ओर बहुत दिनों तक उनकी सेवा तथा साधना सम्पूर्ण करनेके 
पश्चात्‌ महाराज किनारामका चित्त वहांसे भी विरक्त हो गया और वे अनेक तोर्थोमें 
भ्रमण करते, संतोंसे समागम करते, ज्ञानाज॑नके निमित्त जब उन्मुनि अवस्थामें 
समय बिता रहे थे तो उन्हें भगवान दत्तात्रेयने दर्शन दिया | श्री दत्तात्रेयसे जब 
महाराज किनारामने अपनी अवस्था और क्डेशका वर्णन किया तो दत्तात्रेयने 
उन्हें आत्मज्ञानका उपदेश दिया | महाराज किनारामने “विवेकसार” पोथीमें लिखा 
हे कि दत्तात्रेयके उपदेशके पश्चात्‌ 

“जस कछु मो कहें लखि परयो सोई समझ उर राखि। 
कहो सो तेहि अनुसार अब सत्य नामकी साखि॥” 

भगवान दत्तात्रेय भगवान शंक रके बाद अघोर-मतके उपदेशकर्ता थे और 
sls उपदेशसे महाराज किनारामको ज्ञान प्राप्त हुआ। बाबा कीनारामके 
लिखनेके अनुसार जैसा भी उनको श्रीदत्तात्रेयजीका उपदेश समज्ञेमे आया जिसको 
कि उन्होंने हृदयंगम क्रिया उसीके अनुसार उन्होंने उपरोक्त ग्रन्थकी रचना की। 
इन्हीं कारणोंसे में महाराज किनाराम द्वारा रचित पोथी “विवेकसार” को अघोर- 
मतपर परम प्रामाणिक पुस्तक मानता हूं । 


( २) साधनाको महत्ता तथा व्यापकता एवं बाबा किनारामके अनुभव 


महाराज किनारामने जो “विवेकसार” ग्रन्थकी रचनाकी है वह केवल 
भ्रगाढ़ अध्ययन या बुद्धि-लके भरोसे नहीं। उन्होंने सत्यका अन्वेषण किया | 
एवे-जन्मके संस्कारके प्रभावसे प्रेरित होकर उन्होंने बाल्य अवस्थामें ही अपने 
माँबाप कुटुम्ब, परिवारका परित्याग कर दिया। पुस्तक्रमें निदिष्ट मार्ग या 
विधिकी आधारशिला इनकी अघोर-साधना और सत्यको जाननेकी प्रबल इच्छाके 
कारण अनेकानेक साधन-पद्धतियोंका आलम्बन, व्यापक भ्रमण, सत्संग आदि 
Cl महाराज किनारामने अनेक मतोंका agda आलम्बन किया जो केवल 
इसी बातसे स्पष्ट होता है कि उनके प्रथम गुरु वेष्णव थे और जिसके i 
उनके हृदयमें सिद्धावस्था प्राप्त होनेके पश्चात्‌ भी पूर्ण श्रद्धा थी। उपयुक्त A 
उन्होंने लिखा है कि-- 
“कलपनहूँ के कल्पतरु गुरदयाल जिय जानि। : 
सिवा राम है नाम सुचि राम किना पहिचाति॥ 


बड़ा 
यहाँपर बाबा किनारामने महाराज शिवारामको कल्पतरुसे भी बड 


ह है, सिलल हे००क्ि।०अबसेन्कावकेऽमलषेराहु वहन BHA, जोडे हुए tbo 
शबा 


A p 
रामसे उनका सम्बन्ध चिरस्थायी रहे। चकि शिवारामजी रामाई 
9 


\s 
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PIAT उपलब्ध हो, उसीका नाम अवधूत 
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वेष्णव महात्मा थे, अतएव इसमें सन्देहका कोई कारण नहीं है कि इन्होंने बाबा 
किनारामजीको राम शब्दका उपदेश किया हो। यही कारण है fe aay | 
श्रीकिनारामजीने लिखा है-- | 
“राम नाम सतसंग संम साधन और न कोय | 
श्रुति सिद्धांत विचार यह जानई विरला कोई ॥” 
अन्तमें जब श्रीदत्तात्रेयजीने उनको साक्षात्कार दर्शन दिया तो उनके 
विषयमें बाबा किनारामजी लिखते हें 
“आज्ञापुरी शक्तिपुत शिव सिद्धेश्वर जान ।” 
इस स्थलपर श्रीकिनारामजी दत्तात्रेयको साक्षात्कार शिव एवं सिद्धेश्‍वर 
कहा हे ओर दत्तात्रेय द्वारा उपदेशित सिद्धान्तको सर्वोपरि कहा हे :— 
“यह सिद्धान्त सत्र पर कहयो लह्यों लक्ष्य गुरु पाय | 
श्रवण करत भव फॉस तें मुक्ति होई नर जाय॥” 
इससे प्रकट होता हे कि महाराज किनारामने fada होकर, बिना किसी 
पूर्वाग्रहके, केवल सत्यके अनुसंधानके निमित्त अनेक सम्प्रदायोंके सिद्धों और 
महात्माओंका सत्संग किया, श्रद्धापूर्वक उपदेश प्राप्त किया, तदनुसार उनके 
हारा निर्देशित साधना-पद्धतिको पूर्ण करते हुए सत्यको प्रत्यक्ष किया । अतएव 
उनकी अभेद बुद्धि उनके उदार चरित्र और प्रबल जिज्ञासाका सहजमें ही बोध 
हो जाता हे । 
महाराज किनारामने दत्तात्रेयके दर्शन करनेपर उनके चरणकी वन्दना 
करते हुए उनसे जो प्राथेनाकी वह उन्हींके शब्दोंमें निम्न प्रका रसे है - 
“परयो कठिनभव फाँस मह विकल महा भयभीत | 
अपनो तजि प्रतिपालिये और नहीं जगमीत yy 
जनम मरन संकट निरखि अधिक माख जिय सोय | 
चरन शरण गुरु देव अब मोहि सम दीन न कोय ॥” 
रह) oe अनुभव हो ae कि जब बाजा किनारामने 
si श प्राप्तकर उनके संसर्गमें रहते हुए साधना की, तब 
तक भी उन्हे पृण शान्ति प्राप्त नहीं हुई थी । यद्यपि उस समय भी वे उच्चकोटिकी 
स्थितिमें पहुंच चुके थे। यही कारण है कि जिस समय भगवान दत्तात्रेयजीने उन्हे 
दशन दिया तो वे अत्यन्त दीनभावसे gal के अत्यैतिक निवृत्तिके निमित्त सिद्धेश्वर 
दत्तात्रयको शरणमें अपनेको अपित किया | अतएव ऐसे ae z a 
त्यको खोज करनेवाले 


संतकी वाणीपर या उसके बताए हुए मागे x न 
कारण नहीं होना चाहिये । SES मागपर चलनके लिये किसीको भी संदेहका 


( ३) अघोर-पद (ज्ञान प्राप्ति) एवं अभेद बुद्धि कब प्राप्त होती है ? 


5 Fei अपने प्रथम वेष्णव गुरु श्रीशिवारामजी महाराज 
भ साधना पुणं कर चुकनेके बाद भी जब समदृष्टिकी प्राप्ति नहीं 
r n ha 
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हुई तब उनको सत्यके अन्वेषणमें उन्सुनि अवस्थामें भगवान दत्तात्रेयका दर्शन 
लाभ हुआ । सिद्धेश्‍वर दत्तात्रेयको देखते ही बाबा किनारामको अपने उच्चावस्थाके 
प्रभाव, अनुभव तथा संचित कर्मोके प्रभावसे यह समझनेमें देर नहीं लगो, कि 
उन्हें एक सुक्त आत्माके दर्शन हो गए, जिसके उपदेश एवं कृपासे वे परम सत्यको 
उपलब्ध कर लेग। अतएव उन्होंने पूर्ण समर्पण करते हुए भगवान दत्तात्रेयसे 
प्राथंनाकी कि वे उनको शरणमें लेकर ऐसा उपदेश करें जिसके करनेसे उन्हें Fala 
अत्यधिक निवृति मिले । बाबा किनारामने सिद्धेश्वरसे प्रार्थनाकी क्रि__ 

“ज्ञानाज्ञान विचार पुनि-क्रहिये दीन दयाल | 

जेहि तेहि आतम को लह्यो मेटि विषय जंजाल ॥” 

भगवान दत्तात्रेय बावाजीके उच्च भाव ओर जिज्ञासाको देखते हुए क्लेशोंके 

निवारणार्थ जो उपदेश किया उसका मूल था-- 

“अमर बीज को ज्ञान जो, शिष्य सुनावों alfa | 

लघु विशाल नाहीं कछु, तू आतम रत होहि ॥९ 
इससे विदित होता है कि भगवान दत्तात्रेयने श्रीकिनारामजी महाराजको 

बतलाया कि परम सत्यकी उपलब्धिके लिए उन्हें आत्मामें स्थित होना पड़ेगा, 
जिससे उन्हें यह अनुभव होगा कि निखिल विश्व एवं ब्रह्माण्डमें न तो कोई वस्तु 
लघु हे और न तो कोई विशाल है। दूसरे शब्दोंमें भगवान दत्तात्रेयने बाबा 
किनारामको समझाया कि आह्मरत होनेसे शुद्ध ज्ञानकी उपलब्धि होती है ओर | 
तत्पश्चात्‌ संसारके समस्त पदार्थोमें समत्व बुद्धि उत्पन्न होती हे, जिससे अभेदका 
अनुभव होनेसे साधक अघोर-पदकी प्राप्ति करता है। भगवान दत्तात्रेयजीने इस 
प्राप्तिको ज्ञानका अमरबीज कहा है--भर्थात्‌ इस पदकी प्राम्तिके बाद इसका पुनः 
विनाश नहीं होता और साधकमें ga: क्लेशोंकी, जो कि अज्ञान अथवा अविद्यासे 
उत्पन्न होते हैं, पुनः उत्पत्ति नहीं होती | 


(४ ) आताज्ञानकी प्राप्तिके उपाय 


आत्मज्ञानको प्राप्तिके लिये महाराज किनारामने परमगुरु दत्तात्रेयसे अनेक 
प्रन किये और भगवान दत्तात्रेयने शंकाओंके निवारणार्थ प्रत्येकका उत्तर दिया। 
मुझे ऐसा जान पड़ता हे कि इन्हीं प्रश्नोत्तरोंमें सत्यके अन्वेषकको Ton 
पत्वोंकी जानकारी होनी चाहिए, उसका वर्णन है ओर जिन-जिन तत्त्वो, वस्तुओं 
अर्थात्‌ विषयोंका ज्ञान होना एक साधकके लिए आवश्यक है उसको ही प्रत्येक 
अघोरी या अवधुतको साधनावस्थाके समय उपलब्ध करना चाहिए। मुझे ऐसा 
WAN आता हे कि जिन अनेक प्रश्नों, पदार्थों या समस्याओंको समुचित रूपसे न 
जानने या न समझनेके कारण, भ्रम उत्पन्न होता है, उसीके सही SI न समझनेसे 
जीवकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह बिघ्तोंके कारण अपनी साधनामें g 
a D a E TEES SIR Sue Men pao 
उसकी स्थिति आत्मामें नहीं होती और वह अघोर अथवा AI पदका प्राप्त Tl 
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कर पाता | अतएव महाराज किनारामने, जो इन. अनेक समस्याओं ओर गुत्थियोंके 
उलझनोंको जान चुके थे, प्रत्येक जिज्ञासुके लाभाथ, पोथी विवेकसारमें इसकी 
चर्चा की । भगवान दत्तात्रेय द्वारा जो जानकारी उनके उन प्रश्‍नोंके उत्तरमें मिली, 
उसको विचारपूर्वक समझनेकी चेष्टा की और उसको हृदयंगम किया । अतएव 
पाठकों, जिज्ञाधुओं एवं साधकोंके SATA उसे नीचे दिया जाता हे । 


(५) अधोर-दशन 
महाराज किनाराम और परम गुरु दत्तात्रेयके प्रश्‍नोत्तरका जो वर्णन बाबा 
किनारामजीने विस्तारपूर्वक पोथी विवेकसारमें किया है उसमें ही अघोर-मतका 
दर्शन दिया हुआ है। अघोर-दर्शनके मूलमें मान्यता हे कि पाँच तत्त्वों एवं तीन 
गुणोंसे निमित जो यह ale हे उसका अज्ञानमूलक सम्बन्ध ही जीवके दुःखका 
कारण S| उसमें जीव अन्धेके समान भटक रहा है। आज्ञा, चिन्ता, कल्पना, 
SH बन्धन तथा अनेक अन्य शंकाओंमें पड़ा हुआ जीव दुःख भोगता रहता हे 
और विश्राम नहीं पाता । बाबाजी लिखते हैं-- 
“विषय वासना जीव ते, टारे टरे न कोय। 
कामादिक अतिसय प्रबल, क्यों करि सुख रति होय ॥” 
अर्थात्‌ आत्माको अनात्मा विषयोंमें तत्परता ही जीवके Sale मूलमें हैं । 
अतएव आत्म एवं अनात्म विषयोंको पूर्ण wat जानना प्रथम कर्तव्य हे 
जिज्ञासु या जीवको यह जानना चाहिये कि सभी दक्षाओंमें प्रत्येक देश तथा 
कालमें जो यह विश्व एवं ब्रह्माण्ड पाँच तत्त्वों एवं तीन गुणोंसे आच्छादित हो रहा हे, 
उसका स्वरूप FAT हू ae गुण क्‍या हें और उसका परमात्मासे वया सम्बन्ध 
है ? वे कौन-सी वस्तुए हैं जो आत्मासे विलग हैं और जिनकी संज्ञा अनात्मा है । 
आत्माका अनात्म TGA जो सम्बन्ध हो गया है। बिना विचारपुर्वक ज्ञान और 
अज्ञानके विषयमें ठीक तरहसे बोध हुए उसका दूर होना सम्भव नहीं है । 


(.६ ) सृष्टिको उत्पत्ति केसे हुई और ये अनात्म-त्व केसे हुआ ? 

__ अधोर-दर्शनके अनुसार सत्य पुरुषकी afad ही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि 
एवं आकाश ये पाँच तत्त्व तथा सत, रज ओर तम नामक तीन गुण उत्पन्न होते हैं | 
काम, क्रोध, मद, चिन्ता, आदि जीवके कष्टके कारण हैं, जिनके त्याग करनेसे और 
su आनद, धय, पवित्रता, जो जीवनके सहज गुण हे, उनको धारण करनेसे 
Tatar वास्तविक जानकारी ओर ज्ञानकी उपलब्धि होती है। जोवके सहज गुणोंके 
साथ रमते हुए साधकको विज्ञानमय होना चाहिये और जो परम सत्य परमात्मा 
हे उसीका संग करना चाहिये । जो परमात्मा परब्रह्म नामसे जाना जाता है, वही 
सत्य पुरुष है जिसकी कोई रूप या रेखा न होनेसे उसका किसी प्रकारसे वर्णत 
PRAT सम्भव नहीं हे। अतएव उस सर्वव्यापी गुणातीत परमात्माका किसी अन्य 
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रूपमें ही जानना चाहिये । भगवान दत्तात्रेयने महाराज किनारामकी जिज्ञासाके 
उत्तरमें उपदेश किया कि-- 
“सत्य पुरुषको सत्य कहि, सत्य नामको लेखि | 
रूप रेख नहि सम्भवे, कहिये कहा विशेष ॥” 

ऐसे सत्य पुरुषका मध्य न तो चन्द्र उदयसे और न तो सूर्यके प्रकाशमें देखा 
जा सकता है। नभ, नक्षत्र, दिवस, निशि, पुण्य, पाप, सेव्य, सेवक, वेद, वाणी, 
वर्णाश्रम, fado, सगुण, ब्रह्मा, विष्णु, नारि, पुरुष या नाम और रूप एकके द्वारा 
भी वह जानने योग्य नहीं है। सृष्टि उत्पत्तिके पहले अनन्तकाल तक वह ब्रह्म एक 
ऐसी अवस्थामें रहता है, जिसमें उपरोक्त सभी वस्तुओंका अभावः होनेसे उसके 
स्वरूपका कोई वर्णन सम्भव नहीं हे | 


सृष्टि उत्पन्न करनेको जब उसमें इच्छा जागृत होती है तो वह इच्छा ही 
एक अभूतपूर्वं छाब्दमें प्रकट होती है, जो & अथवा “प्रणव” है। यही आदिशक्ति 
हे। यही प्रणव वेदकी माता कही जाती हे ओर इसीसे इच्छा क्रिया-शक्तिकी उत्पत्ति 
होती है जिनका सम्बन्ध पाँच तत्वों एवं तीन गुणोंसे होनेपर अगणित विश्व एवं 
्रह्माण्डका ताना-बाना बुनता चला जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि विशवकी 
उत्पत्ति, पालन एवं संहार करते रहते हें और यह अनन्त afes चक्र चलने 
लगता है | 
९ SN 
( ७ ) अनात्प अथवा जडप्रवृतका पूणज्ञान प्राप्त केसे हो ? 
अघोर-दर्शनके अनुसार जड़ प्रकृति या माया अत्यन्त सूक्ष्म एवं अनन्त हे | 
इसके विराट स्वरूपमें कोटि-कोटि सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि हैं, जिनका समस्त ज्ञान 
ज्ञानेन्द्रियों हारा अनेक चेष्टा करनेपर भी सम्भव नहीं। इसी प्रकार वह अपने 
सूक्ष्म रूपमें अणु-परमाणुओंमें परिवर्तित हो जाती है तथा सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतर तथा 
genan होती हुई ऐसी अवस्थामें स्थित हो जाती है कि वह भी. ज्ञानेद्धियों दवारा 
अग्राह्य हो जाता हे। अघोर-दर्शनकी यह भी मान्यता हे कि बिता पूर्णतया 
अनात्म तत्त्वों ( माया ) का सम्यक्‌ ज्ञान हुए आत्मा जो इसके साथ तदाकार या 
तदरूपृ हो रहा है, अपने शुद्ध स्वरूपको पृथकत्वका बोध न होनेसे जान नहीं पाता | 
इस अज्ञानमुलक तदुरूपताके कारणन तो उसके स्वरूपमें स्थिति होतो हे भोर न 
तो जीवके दु:ोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति । 
यही कारण हे कि महाराज किनारामने ज्‌ 
र अनात्मकी भिन्‍तताका उपदेश कर रहे थे, 
विना सङ्कोच किये पूछा--हे भगवान | 
“कहा कहिय समुझी कहा, का करि कर विचार | ५ 
नहि एको संमुशत परा ली आय 
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“माया अगम अनन्त की, पार न पावे कोई । 
जो जाने जाके कछु, काया परिचय होई ॥? 
इससे स्पष्ट हे कि अनात्मतत्त्वों अथवा मायाको जाननेका सहज उपाय काया- 
परिचय करना है, अर्थात्‌ शारीरिक तत्त्वोके ज्ञानसे ही मायाका पूण ज्ञान z सकता 
है। यह मातव शरीर एक परम दुर्लभ वस्तु हे। अनेक धर्मो एव ग्रन्थोमें बताया 
गया है कि ईश्वरको समस्त जीवोंका निर्माण करनेके उपरान्त भी सन्तोष नहीं हुआ, 
अतएव जब उसने मानव शरीरकी रचना पूरी कर ली तो उसे पूर्ण सन्तोषको प्राप्ति 
हुई । इसोलिए महात्मा तुलसीदासजीने लिखा हे कि-- 
“बड़े भाग मानुष तनु पावा । सुर दुलभ सद्‌ ग्रल्थनि गावा ॥” 
'विवेक-सार? ग्रन्थमें लिखा हे कि-- 
“जो ब्रह्मांड सो पिंड मह्‌, सकल पदारथ जानि | 
वृथा शरीर भेद ले, कारन कारज जानि॥” 


समस्त विश्व ब्रह्मांड जो हो रहा हे वह सबका सब इस मानव शरीरमें स्थित 
@ इस विराट विश्वका कोई कारण अवश्य है, जो सर्व प्रकारसे परिपूर्ण है। इत 
रूपात्मक जगतका कारण मायासे ही हे ओर उप्तका प्रत्येक रूपान्तर इस शरीरमें 
विद्यमान हे | 

इसी पिण्डमें, तीनों लोक, गणेश, विष्णु, महेश आदि देवगण, सुमेरू आदि 
गिरि, सप्त ऋषि, सूर्य, चन्द्र आदि सब-के-सब अवस्थित हें । सरष्टि-रचनाके आदि, 
अन्त, मध्यके दृश्य भी इसीमें हें। इसी शरीरमें सारे लोक, नक, स्वर्ग, अपवर्ग, गंगा 
आदि नदियाँ, सकल तीर्थ, दस दिगपाल, कर्म, काळ, अनेक समुद्र, चारों वेद, विवेक, 
वेकुण्ठ, शेषनाग, अष्ट सिद्धि सहित नौ निधि एवं अनेक पेंच और यंत्र विद्यमान हें | 
जिन पाँच तत्त्वो एवं तीन गुणोंको लेकर अनन्त विश्व ब्रह्मांडकी रचना हुई है, वे 
सबके सब इसी शरीरमें हैं । पिण्डका पुणं ज्ञान प्राप्त करके, साधकको मायाके अनेक 
रूपोंका ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे आत्माको उससे माया अथवा चित्त एवं उसकी 
वृत्तियोकी भिन्नताका बोध सहजमें होता हे। आत्मा चित्तके दर्पणमें अपने स्वरूपको 
वृत्तियोंके सदृश्य देखनेके कारण ही जीव संज्ञा धारण करता है और अपने शुद्ध 
स्वरूपको भूलकर चित्तमें प्रतिबिम्बित स्वरूपको देखनेके कारण बहिमुंख होकर*सुखी 
एव दुःखी हो रहा है। जब कायापरिचय हो जाता है तो इस ad एकत्वका भान 
आत्माको होने लगता है। वह अपने निज स्वरूपको पहिचानकर (चित्तमें प्रतिबिम्बित 
रूपको न देखकर ) में सतू, चित्त एवं आनन्द हूँ ऐसा बोध करता हे | 


काया-परिचयके लिये भगवान दत्तात्रेयने महाराज किनारामको उपदेश feat 
F a अपने ATÀ कर या दूसरे शब्दोंमें चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करें जिससे 
रोली वत Pe अनुस हो जाय और वह अलर 

saa माग एवं सस्थानोंमें भ्रमण करता हुआ नाना पदार्थो, देवों 
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सहज उपाय अघोर-मतमें भगवान दत्तात्रेयने दो प्रकारे बतलाया हे। प्रथम तो 


avd राम संभारि गहु।' दूसरा उपाय बतलाया है कि-- 
“पवन संग मन शब्द ले, ज्ञान ब्रह्म अरु हंस | 
सुन्न काळ जिव मिलि रहे, निरञ्जनतादि प्रसङ्ग ॥” 

प्रथम तो आत्मा राम अथवा प्रणव as का जाप निरन्तर कर | आगे चलकर 
स्वांसपर इस जापको स्थानान्तरित करते हुए आन्तरिक शब्दोंकी अथवा अनाहत्‌ 
शब्दोंको ध्वनिको जो स्वतः होती रहती हे, सुननेका अभ्यास कर। स्वास जो प्राणों- 
का वाहन है, उसमें शब्द विलीन हो जाता है। अर्थात्‌ उसमें सहज रूपसे जो शब्द 
अपने आप उत्पन्न हो रहा हे, उसीको ध्यानके स्रोतोंसे सुनते हुए, शून्यमें प्रवेश करके 
निरञ्जन हो जाना चाहिए। उस समय स्वाँस, प्राण अथवा शब्द सब तिरोहित हो 
जाते हे और केवल शुद्ध चतन्य आत्मा शेष बचता हे। 

उपयुक्त प्रसंगसे विदित होगा कि अघोर-मतमें नाम जपकी बहुत बड़ी महिमा 
हे, जो साधकको प्रथम तो सविकल्प और उसके पश्चात्‌ निविकल्प समाधि तक 
पहुंचाती हे, किन्तु अजपा जापके प्रसंगमें जिसका वर्णन बादमें किया जायेगा, MA- 
को विशेषता दी गई है । अघोर-दर्शनके अनुसार प्राण एवं स्वांसका अन्योन्याश्रय है, 
किन्तु साधारणतया जीवमें वह वियोगकी दशामें रहता है। भगवान दत्तात्रेयने 
महाराज किनारामको उपदेश दिया कि :-- 


“पवन स्वाँस यह बड़ी संयोगा | सो तो सब दिन रहे वियोगा w 


इसलिये नाम जप इस प्रकार करना चाहिए कि स्वांसकी गति धीमी होती 
जाय, जिससे प्राण स्थिर होने लगे। प्राणके स्थिर होनेसे मन एकाग्र एवं चित्तकी 
वृत्तियोंका निरोध होता हे । सन्तों द्वारा बतलाये गये हठ-योगमें वर्णित प्राणायामका 
गह सहज ओर सुबोध तरीका है। जापका दूसरा विधान यह हे कि सतपुरुष ( विशुद्ध 
पतत्य ब्रह्म ) के स्वरूपका, जो aes उत्पन्न होनेके पहलेसे लेकर नाम विराट 
स्वरूपतक हे, उसका चिन्तन करता रहे। अघोर-दशंनमें बतलाये गये इस स्वरूपका 
` वरणेन पहले किया जा चुका हे । 
जब काया-परिचय होने लगता है तो जिन अनेक तत्त्वोंका प्रत्यक्ष ज्ञान होता 
है उनका सूक्ष्म वर्णन पोथी (विवेक सार ) में दिया हुआ हे । इसके अनुसार काया- 
परिचयके समय चन्चल मन, प्राण एवं स्वाँस, शुन्यसे शब्दका प्राकट्य, ब्रह्म, तीनों 
उग, समाधिके दोनों अंग सविकल्प और निविकल्प, काल, जीव, आत्मा, शिव, निरञ्जन 
भोदिका परिचय होता हे । वास्तवमें महतृतत्त्व ( मूल प्रकृति ) एवं चेतन्य तत्त्वोंका 
भिन्न स्वरूप aed रचनाक्रममें जिस प्रकार मण्डलाकार उदय होता हे, उसीका 
'्यक्षीकरण काया-परिचयके समय होता है। उसी समय यह अनुभव होता हे कि 
गमा मुळ प्रकृति और उसके अनेक रूपोंमें कोई भी सम्बन्ध नहीं है। 
महाराज किनारामने काया-परिचयके बारेमें बड़े विस्तारसे भगवान दत्ताः 
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चाहा, .जिससे उन्हीं स्थानोंपर मनको अन्तमुंख करके उन सभीका परिचय 
प्राप्त करं। महाराज किनारामने यह भी जानना चाहा कि जिस समय जीवोंके 
शरीरकी रचना नहीं हुई थी उस समय वे तत्त्व किस रूपमें और कहाँ थे ? क्योंकि 
माया तत्त्वोंका रूपान्तर तो सम्भव है, किन्तु पूर्ण विनाश सम्भव नहीं हे। इस 
क्रममें कुछ एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है-- 


( १) मन--पन बहुत ही चञ्चल हे और इसकी प्रभुता सारे संसारमें छाई 
हुई हे। यह मन हृदयमें रहता है, जो बाल्य या वृद्ध अवस्थामें कभी नहीं आता है। 
अपितु सवंदा नवीन ही बना रहता है। जब हृदयकी रचना नहीं होती हे तब मन 
अनूपमें वास करता है | इसका जीवन स्वाँस है और यह प्राणसे प्रकट होता हे ओर 
मनके विनाश होनेपर यह प्राणमें ही लीन हो जाता हे | 


(२) शब्द--जब सृष्टि प्रारम्भ होती है तब शब्दको उत्पत्ति होती हे 
जिसको समझ जानेसे संसारका बन्धन शिथिल हो जाता है। शब्दका स्थान 
अनाहद अर्थवा हृदयचक्रमें हे। इसका जो अनुभव प्राप्त कर लेता है वह अपने 
स्वरूपको पहचानने लगता है। शब्दका Yala ३ळकार हे और इससे प्राणकी 
प्रतिष्ठा होती है। इसीसे अनेक तत्त्व उत्पन्न होते हें g 


(२) हंस--हंस जीवको उस अवस्थाका नाम हे जिसका विनाश नहीं 
होता। जिस पदको पानेके बाद सुख या दुःख नामक भास नहीं होता। हंसका 
निवास-स्थात गगन हे, जो सवदा एकरस आनन्दमें मगन रहता है। जब गगनकी 
रचना नहीं होती हे तब वह अविनाशीमें वास करता है। हंसगति was परम- 
गतिकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अघोर-मतमें काया-परिचिय करते समय 
स्थुलसे सूक्ष्ममें तत्त्वोंका, ta परिवर्तन या स्थिति होती हे, उसका विवेचन 
किया गया हे । 

ऊपर केवल उदाहरण मात्र दिये गये हें। काया-परिचयके समय इसी 
प्रकारसे अनेक तत्त्वों, शब्दों, रुप और we आदिके साक्षात्कार होते हैं। सबसे 
नीचे जिसे गुद्यस्थान या मुलाधारचक्र कहते हैं और जो पृथ्वी तत्त्वका स्थान है, 
उसे लेकर ABA दळ कमलतक अनेक प्रकारके तत्वोंका प्रत्यक्ष अनुभव तो होता | 
ही हे, जो भी अपने उत्थानमें सोऽहम्‌, हंस, शिव, निरञ्जन, देव आदिकी अवस्थाकी | 
प्राप्त होता हुआ अपने निज स्वार्थको पहिचानता हे, उसे महाराज किनारामने | 
पोथी “विवेक सार”के प्रारम्भमें ही आत्मारामकी संज्ञा दी है। महाराज किता | 
रामने योगकी अनेक पद्धतियोंका समन्वय कर, जिसके द्वारा मन अन्तम्नुख ही | 
न कराते हुए समाधिके gram पहुँचाता है, उसके लिये दी | 
पद्धतियोंपर विशेष जोर दिया । पहली तो यह है कि प्राणका स्वाँससे संयोग करता, | | 
जिससे चित्तकी वृत्तियां स्थिर होने लगती हें । दूसरी पद्धति जो पहलेके area ` 
चलती हे या जिसे पहले ही प्रारम्भ करना चाहिये, वह है आत्माराम या प्रणवर्की { i 
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क जपमें परिवतेन कर और बादमें जपा कर दें 
मानसि पत होता र क इसे अजपा कर द। अजपा जाप जब 
पुणेताको प्राप्त होता है, तो स्वांतोमें प्रवाहित प्राणकी ध्वनि स्वत: उठने लगती हे 
भर साधक केवल श्रोता मात्र रह जाता हे | परमगुरु दत्तात्रेयते विस्तारसे अजपा 
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जाप एवं ‘Ase’ मन्त्रका उपदेश महाराज किनारामको दिया | सोऽहं मन्त्र जो 
सोऽहंको BEA ओर उसमें प्रणव लगनेसे होता है। उसके निमित्त कहते हैं कि 
जिस समय अजपा जाप अपने चरम अवस्थामें पहुँचता है, उसी सभयसे जीवको यह्‌ 
होने लगता है कि वह afaria है |/ जाप करते रामय साधक संसारमें किस 
प्रकार रहे, उसके लिए लिखते हैं -- 

रहे निरन्तर अन्तर कोई। सब तेहि महँ wand है सोई ॥ 

यह विचार सुनि सदा दुहेला । रमे राम महेँ रहे अकेला ॥ 

बरनाश्रम को भेद न UA बानी सत्य सहज जो भाखे ॥ 


इससे स्पष्ट होता हे कि अजपा जापके पूर्णावस्थामें समाधिकी स्थिति 
प्रारम्भ हो जाती हे । जाति-पांति कुल आदिका अहंकार नष्ट हो जाता है और जीव 
संसारमें परम शान्तिको प्राप्त करता हुआ अपनेको एकमात्र अकेला अनुभव करता 
हे, अर्थात्‌ परम वेराग्यको प्राप्त करने लगता हे । भगवान दत्तात्रेयने पुनः 
कहा है-- | 

सहज प्रकाश निरास अमानी | रहनि कहौं यह अजपा जानी ॥ 

सारांश यह हे कि अघोर-मतके अनुसार जब चाम जप प्राणोंके द्वारा अबाध 
गतिसे निरन्तर होने लगता है तो मनके अन्तसुखी ध्यानसे काया-परिचय पूण 
हो जानेके पश्चात्‌ आत्म और अनात्म तत्त्वोंका पूर्णतया सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है और ऐसी अवस्थामें आत्माकी अपने सहज स्वरूपे स्थिति होनी 
प्रारम्भ हो जाती हे । 


( ८ ) उस समय अनात्म तच्वोंका क्या होता है! | 

अघोर-दर्शनके अनुसार आत्म तथा अनात्म तंत्त्वोंका बोध होते ही जड़- 
चेतनकी ग्रम्थि, जो अनादिकालसे चली आती है, शिथिल पड़ने लग जाती है, फिर 
भी उसका adar विनाश नहीं होता । उस समथ परम वैराग्य उत्पन्न होने लगता 
हे और आत्माको तत्त्वोकी कोई आवश्यकता महसूस नही रहती | इसलिए निज- 
स्वरूपमें स्थित हुई आत्मा उनकी अपेक्षा नहीं करती | सारे-के-सारे तत्त्व विनाश 
होनेके बजाय अपने-अपने आदि कारणमें लीन हो जाते हैं । तब तिविकहप समाधिकी 
प्राप्ति होने लगती हे । इसके लिये पोथी “विवेक सार'में लिखा हुआ है-- 


५ ` 
“पट बिनसे ते वस्तु सब, ड पट मह देत देखाय । 
चट पट उभय विनाश में, वस्तु निरन्तर पाय ॥ 
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“स्वास समानों प्राण मों, शब्द-शब्द ठहराय। 
प्राण समानों प्राण में, ब्रह्म-ब्रह्म में जाय ॥ 
हंस समानों हंस मों, अविनाशी अविनाश | 
काल समानों सन्त में, निरभय सदा निराश ॥? 


(९ ) समाधिकी प्रथम अवस्था 


जब सब अनात्म तत्त्व अपने कारणमें लीन हो जाते हें तब आत्माके साथ 
केवल सात्त्विक अहंकार मात्र शेष रहता हे और आत्माको अनुभव करने लगता है कि 
में ही जीव ओर में ही जगत आदिका कारण, में ही विकराल काल हूँ और मैं स्वत; 
जन्म धारण करता और स्वतः मरता हूँ। में स्वतः पुष्पोंमें सुगन्ध हूँ एवं स्वतः मधुकर 
होकर अपने ही सुगन्धपर मस्त रहता हूँ। में ही दानव, देव, सिंह, स्यार, परम निडर 
ओर अत्यन्त डरनेवाला हूँ। 
“में ही रंक में राय, सखा में साच्यों। 
में गोपी में wae, कृष्ण वृन्दावन नाच्यों॥ 
में सारायन राम हों दस सिर रावन छेदिया । 
राम किना हनुमान में राम काज लगि सब किया ॥ 
नहि Mal नहि जाउं मरों जिवों नहि wad | 
त्रिगुनादिक मिट जाय अमर में गावो aaz” 
उपयुक्त अवस्था आत्माके अपने स्वरूपमें स्थिति होनेपर प्राप्त होती है। 


( १० ) आत्मस्थिति जब प्राप्त हो जाय तो साधकको कैसे रहना 
चाहिये ( निर्बीज समाधि ) ? 


इसके लिये प्रथम कत्तव्य तो यह है कि समाधिके समय जब सारे तत्त्व अपने 
आदिकारणमें विलीन हो जाते हें तथा तमोगुण और रजोगुण भी निर्जीव एवं शुन्य 
हो जाते हैं, उस समय सतोगुण भी प्राय: समाप्त हो जाता है किन्तु दुर्बल हुआ 
केवल सात्त्विक AEGIS रूपमें आत्माको उसके सच्चिदानन्द स्वरूपका 
न» रूपमें अनुभव कराता रहता है। उसकी यत्तपूर्वक रक्षा 

हवे। भगवान दत्तात्रेयते महाराज किनारामको उपदेश दिया कि-- 


“आत्म रक्षा चार विधि, हे शिष सहज gata | 
« दया विवेक विचार लय, सन्त संग आरोध ॥” 


सन्तोंका संग करते हुये समस्त प्राणियोंप ee . 
विचार करता ei पुन; लिखते हैं रि. o भर विवे 


“आप माह सब देखिया, सब मा आप समाय | 
गछन एक प्रतीतःकह, दुरमति दुर बहाय ॥|” 
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हि ऐसी अवस्थामें डुबल सात्विक अहंकार निर्जीव हो जाता है और आत्माकी 
पूरण-प्रतिष्ठा अपने स्वरूपमें हो जानेसे उसको न तो कुछ कहते ही बनता है और न 
zo oe =r) a| 3 N जा ब ~ + 
बिना कु = a eal बनता है । यहांतक कि जब उसे पाना कुछ शेष नहीं रह जाता 
हे तो उसको यह भावना भी कि सारे विश्व ब्रह्माण्डमें व्याप्त हो रहा है या कि में 
ad, a आनन्द हूँ, शेष नहीं रहती है। यह परम शुन्य अवस्था है और जेसा कि 
पोथी “विवेक ava feat है-- 
“जिन्ह पाया तिन्ह पाया नाहीं । अनपाया सो पाया माहीं ॥” 

_ तब वह जीव आत्मा, या जो भी संज्ञा देना चाहें, न तो कुछ पाया हुआ 
होता हे और न तो कुछ पाना शेष रह जाता है। यह निर्वाणकी गति महाराज 
किनारामके शब्दोंमें-- 

“बिनु गुरु कृपा न कोई लहे, राम किना निर्वान ॥” 
गुरु कृपा ओर इश्वरको कृपामें कोई भेद नहीं, अतएव उन्हींकी कृपाका 
आवाहन करके मनुष्यको परमशान्ति प्राप्त हुई हे । 
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बाबा किनारामका सिद्धपीठ 

जिस स्थानपर किसी तपस्वी, सिद्ध, योगी, महात्मा या तांत्रिकने योग 
साधना, तपस्या, या तांत्रिक प्रयोग करके सिद्धि प्राप्तकी हो, वह स्थान ऐसा सिद्ध- 
पीठ हो जाता है कि वहाँ किसी देवी या देवताकी उपासना या पूजा करनेसे मन्त्र 
को सिद्धि हो जाती हे । तन्‍त्र-शास्त्र में लिखा हे कि जिस स्थानमें देवोके उद्देश्य 
से एक लाख पशुओंकी बलि हो चुकी हो या एक करोड तक आहुतिवाले यज्ञ हो 
चुके हों मा महाविद्या मन्त्रका एक करोड जप हुआ हो उस स्थानको सिद्धपीठ कहते 
हैं। योग, तप, तांत्रिक-प्रयोग, बलि, यज्ञ तथा मन्त्रके जपसे उस स्थानका सम्पूर्ण 
वातावरण सिद्धिमय हुआ रहता है। वहाँके कग-कणमें ऐसी सिद्धि व्याप्त रहती है 
कि जो साधक वहाँ किसी कामनासे अथवा निष्काम मनसे किसी प्रकारकी आध्यात्मिक 
शक्ति या सिद्धिके लिए प्रयत्न करता है उसे अत्यन्त सरलतासे और बहुत थोड़े 

समय में ही इष्ट-सिद्धि प्राप्त हो जाती हे । 
श्री सदा शिवने at पार्वतीसे, श्री वशिष्ठने रामसे, श्री कृष्णने उद्धवसे, श्री 
गुरुमूतिने शिष्योंसे सिद्धियोंके गुण और लक्षगोंको इस प्रकार कहा है--जब कोई 
साधक अपनी इन्द्रियोंकी तथा प्राण और मनको अपने वशमें करके अपना चित्त 
गुरुमूति भगवानमें, या अपने इष्टदेवमें लगाने लगता है और उन्हींकी धारणा करने 
लगता है तब उसके सामने बहुतसी सिद्धियाँ आ उपस्थित होती हैं। इस कथनके 
अनन्तर शिष्योंने जिज्ञासा की कि कौन सो धारणा करनेसे किस प्रकार कौन सी 
सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है इसका परिचय देनेका कष्ट कोजिएगा | 
इस जिज्ञासाका समाधान करते हुए भगवान गुरुमूतिने कहा कि धारणा 
योगके पारगामी योगियोंने अट्ठारह प्रकार की सिद्धियां बताई हैं, जिनमेंसे आठ 
सिद्धियाँ तो प्रधान रूपसे गुरुमूतिमें हो रहती हैं और अन्य लोगों में कुछ न्यून मात्रामें 
रहती हैं। शेष दस सिद्धियाँ सत्त्व गुणका विकास होनेपर स्वत: प्राप्त हो जाती 
हैं। आठ सिद्धियोंमेंसे तीन सिद्धियाँ तो शरीरकी है, अणिमा, महिमा और लघिमा । 
इन्द्रियोंको सिद्धि हे प्राप्ति। लोकिक और पारलोकिक पदार्थोका अपनी इच्छाके 
अनुसार अनुभव करानेवाली सिद्धिको प्राकाम्य कहते हैं। माया और उसके द्वारा 
oR कार्य करानेकी सिद्धिको ईशिता कहते हैं। अनेक प्रकारके सांसारिक 
विषयोंमें रहकर भी उनमें आसक्त न होनेको वशिता कहते हैं और जिस-जिस 
सुखको कामना हो उसकी चरम सीमा तक पहुँच जानेको कामावसायिता कहते 
हैं। ये आठों सिद्धियाँ गुरुमूति भगवानमें स्वथावप्ते रहती हैं और मे सिद्धियां जिन्हें 

में दे देता हूँ उन्हें अंशतः प्राप्त होती हैं | 
2e इनके अतिरिक्‍त दस भोर सिद्धियाँ हैं--! भूख-प्यास आदिका आवेग होना | 
२ दूरको वस्तु देख सकता | ३--बहुत दूरकी बात सुन सकना | ४--मनके 
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धाथ ही शरीरको इच्छित स्थान पर लेकर पहुंच जाना। ५-जैसी इच्छा हो 
वैसा रूप बना लेना । ६-किसी भी दूसरेके शरीरमें प्रवेशकर जाना । ७--जब 
इच्छा हो तभी शरीर छोड्ना। ५ - देवताओंको सब क्रीडाओंका अवलोकन करना । 
९--जो संकल्प हो उसे पुराकर सकना। १०-जिसे जो आज्ञा जहाँ दी जाय उस 
आज्ञाका पालन करा लेना । 
इन aig सिद्धियोके अतिरिक्त पाँच और भी सिद्धियाँ योगियोंको प्राप्त 
हो जाती हैं --१--भूत, भविष्य और वर्तमानको हस्तामलकवत्‌ जान लेना, Walla, 
उष्ण सुख, दुःख और रागद्वेष आदि seals मुक्त रहना, ३- टूसरोंके मनकी बात 
जान लेना, ४--भग्नि, सूर्य, जळ, विष आदिकी शवितिको स्तम्भित कर देना, 
५--संसारमें किसीसे भी पराजित न होना | 
इसके पश्चात्‌ श्रीगुरुने शिष्योंको बताया है कि किस धारणासे कौनसी सिद्धि 
केसे प्राप्त होती है इसका विवरण देते हुए उन्होंने बताया है कि पंचभूतोंकी सूक्षतम 
मात्राएं (शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध) रूपी मेरे शरीरको जो उपासना करता है 
ओर अपने मनको तदाकार बनाकर उसीमें लगा देता है अर्थात्‌ श्रीगुरुमृति भगवानके 
(इष्ठ देत्रके) तन्मात्रात्मक शरीरके अतिरिक्त ओर किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं 
करता उसे वह अणिमा नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती हे कि वह अणु बनकर पत्थर 
की चट्रान आदिमें प्रवेश करनेकी शक्ति प्राप्तकर लेता हे । महतत्त्व (बुद्धित्व) के 
wae भी श्रीगुरुमृति भगवान ही प्रकाशित हो रहा हूँ ओर उस रूपमें समस्त व्या- 
वहारिक ज्ञानोंका केन्द्र हूँ जो मेरे उस रूपमें अपने मतको महतत््वाकार करके तन्मय 
कर देता है उसे महिमा नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है अर्थात्‌ आकाश आदि 
पंचभूतोंमें अलग-अलग मन लगानेसे उन-उनकी महत्ता उसे प्राप्त हो जाती हे) 
जो योगी या साधक वायु आदि चार भूतों (जल, वायु, अग्नि, आकाश)के पर- 
माणुओंको श्रीगुरु रूपही समझकर अपने चित्तको तदाकार कर देता है उसे लघिमा 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है अर्थात्‌ उसे परमाणु कालके समान सूक्ष्म बननेका सामथ्यं 
प्राप्त हो जाता है। जो साधक सात्त्विक अहंकारको श्रीगुरुमूत भगवानका स्वरूप 
समझकर उसी रूपमें चित्तकी धारणा करता है वह समस्त इन्द्रियोंका अधिष्ठाता हो 
जाता है। श्री गुरुमूत्ति भगवानका चिन्तन करनेवाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नामको 
` सिद्धि पा लेता है। जो साधक महत्त्वाभिमानी सूयात्मा गुरुमूति भगवानमे अपना 
चित्त स्थिरकर लेता है उसे प्राकाम्य नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिसे मिलनेपर 
उसे इच्छानुसार सब भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो त्रिगुणमयी मायाके स्वामी श्रीगुरु 
मूतिके काल-स्वरूप विश्वरूपका मनमें ध्यान करता है वह संसारके सब शरीरों और 
जोवोसे अपनी इच्छाके अनुसार काम करा लेनेका सामथं प्राप्त के लेता है इसी 
सिद्धिको ईशित्व कहते हैं । जो योगी श्रीगुरु ATH जिसे तुरीथ ओर भगवान भी 
कहते हैं अपना मन रमा देता है उसमें गुरुमूति भगवानके स्वाभाविक गुण प्रकट 
ने लगते हैं और उसे वशिता नामकी सिंडि प्राप्त हो जाती है अर्थात्‌ वह अनेक 
मकार की सांसारिक वस्तुओके बीच रहकर उनसे अलिप्त रहता है। जो साधक 
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अपना निर्मूल मन श्री गुरुमूति भगवानके निगुंग ब्रह्म-स्वरूपमें स्थित कर लेता है 
उसे परमानन्द-स्वरूपिणो कामवसायिता नामको सिद्धि प्राप्त होती है जिसे मिलने! 
पर सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती ओर समाप्त हो जाती हैं । 
इसके पश्चात्‌ दस सिद्धि्रों का विवेचन करते हुए श्री गुरुमूति भगवानने कहा 
जो श्री गुरुमूति भगवानके ३वेत द्वीपके स्वामी-रूपी अत्यन्त शुद्ध और धर्ममय रूपकी 
धारणा करता है वह भूख-प्यास, जन्म-मृत्यु और शोक-मोह नामक छः उ्मियोंसे मुक्त 
हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जो श्रोगुरुमृति भगवानके समष्टि 
प्रारूप आकाशात्मा स्वरूपमें अपने मनके द्वारा अनाहत नादका चिन्तन करता दै 
उसे टूर-श्रवण नामको वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे बह आक्राशमें सुनाई 
पड्नेवाळी अनेक प्राणियों की बोली सुन व समझ सकता हे । जो योगी नेत्रोंको 
सूर्य में और सूर्यको नेत्रॉमें संयुक्त कर देता है ओर दोनोंके संयोगमें मन-ही-मन मेरा 
ध्यान करता है उपको दृष्टि इतनी सुक्ष्म हो जाती है कि इस दूर-दर्शन नाम की सिद्धि 
से वह सारे संसारको देख सकता है। जो साधक मन और शारोरको प्राग-वायके 
साथ श्री गुरुतूति भगवानमें संयुक्त कर देता है और उनकी धारणा करता है उसे 
मनोजव नामक्रो वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिसके प्रभावसे वह जहाँ जानेका 
संकल्प करे वहाँ AT ATUL पहुंच जाता है। जा योगी श्री गरुर्मात भगवानके 
साथ अपना चित्त जोड़ लेता है और मनको साधन बताकर PRAT भो देवता आदि का 
रूप धारण करना चाहता है तो उसका tar ही रूप बन जाता है। जो योगी किसी 
GAH शरीरमें प्रवेश करनेके लिए यह भावना करे क्रि में उस शरीरमें विद्यमान ह 
तो उसका प्राण ऐसा वायुरूप धारण कर लेता है क्रि वह एक फलसे दूसरे फल पर 
जानेवाले ARK समान अपना शरोर छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर जाता है | 
fra योगीको अपना शरोर छोड़ना हो ॥ उसे चाहिए कि एड़ीसे गुदा-द्वार दबाकर 
प्राणावायुको क्रमशः हृदय, वक्षस्थळ, कण्ठ और मस्तकमें ले जाय ओर फिर ब्रह्म- 
eat द्वारा उसे ब्रह्ममें लोन करके शरोरका परित्याग कर दे | यदि साधक या योगी 
को देवताओंके बिहार-स्यलपें विहार करने को इच्छा हो तो श्री गुरुमूति भगवानके 
शुद्धतत्वमय स्वरूपको भावना करे जिससे सत्त्वगुण को अंश-स्वरूपा सुर-सुन्दरियां 
विमान पर चढ़कर उसके पास पहुँच जातो हैं।. जा साधक श्री गमि भगवानके 
सत्य सक्रल्य-स्वरूपमे अपना चित्त स्थिर कर देता है और उसीके ध्यानमें संलगत 
T है वह जिस समय star संकल्प करता है उसो समय उसका वह संकल्पपूर्ण 
हो जाता हे । जो साधक श्री गुरुमूति भगवानके ईशित्व और वशित्व स्वरूप का 
a करता है वह उसी भावसे युक्त हो जाता है। जिसके परिणाम-स्वहूप वह 
सायास इच्छानुसार काय करा सकता है ओर संसारके सब्र प्रलोभनोंते नििप् 
रह सकता है | 
5 Ua चित्त श्री गुरुमृति भगवानकी धारणा क रते-करते भक्तिके 
दर ह्‌ ता है, उसको बुद्धि, जन्म, मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान 
लेती है यहाँ तक कि भूत, भविष्य और वरतम = हं 
WS भावष्य और वर्तमानको संब बातें ज्ञात हो जातो हैं। 
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जिस योगीने अपना चित्त श्री गुरुमूति भगवानमें लगाकर तन्मय कर दिया है उसके 
योगमय शरीर को अर्नि-जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकता। जो 
साधक गुरुमृति भगवानके लक्षणोंका ध्यान करता है । वह अजेय हो जाता है | 

इस प्रकार सब सिद्धियोंका विवेचन करके गुरुमृत्ति भगवानने शिष्योंसे यह्‌ 
भी कहा कि जो लोग भक्ति-योग, ज्ञान-योग आदि उत्तम योगोंका अभ्यास करते हें 
और मुझसे एकात्म हो गये हैं उनके लिये ये सब सिद्धियाँ विघ्न हो हैं, क्योंकि इनके 
कारणा व्यर्थ el समयका दुरुपयोग होता है। योगसे वे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती 
हैं जो ओषधि, तपस्या और मंत्र आदिके द्वारा मिलती हैं किन्तु योगकी अन्तिम 
अवस्था n भगवानके सारूप्य और सालोक्य आदिकी प्राप्ति ब्रिना उनमें चित्त 
लगाये किसी भो साधनसे नहीं प्राप्त हो सकती । 

आगम साधनामें जो अनेक प्रकारके व्रत, उपासना-पद्धति, पूजा-पद्धति और 
साधना-पद्धतियोंका उल्लेख किया गया है, उनके साथ यह भी बताया गया है कि 
किस प्रकारको आगम साधनासे कौनसी सिद्धि प्राप्त होती है? आगमोंमें बताया 
गया है कि दिव्य, वीर और पशुभावसे देवीको पुजा करनेसे इच्छित सिद्धि प्राप्त 
होती है। इनमेंसे दिव्य और वीरको महाभाव और पशुभावको अधम कहा 
गया है क्‍योंकि पशु-भावसे भय उत्पन्न होता है भोर यह कहा गया है कि जो 
भयभीत हो जाता है। उसकी सिद्धि नष्ट हो जाती है और वह विक्षिप्त हो 
जाता हे । इस प्रकार सिद्धि प्राप्त करनेके असंख्य उपाय यन्त्र, मन्त्र भोर तन्त्र ग्रन्थोंमें 
तथा योग-साधनाके ग्रन्थोंमें विस्तारसे मिलते हैं । इस प्रसंगमें सर्वत्र यह स्पष्ट निर्देश 
मलता है कि सिद्धि प्राप्तकर लेनेपर किसी भी साधक को चमत्कार नहीं प्रदर्शित 
करना चाहिए अर्थात्‌ अपनी सिद्धिका प्रभाव दिखाकर लोगोंकी श्रद्धा अजित करनेका 
अथवा उनपर आतंक जमानेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये । उन सिद्धियों द्वारा केवल 
रोक-मंगलकी साधना करनी चाहिये ओर परमात्म तत्त्वके चिन्तन और अनुभव 
में निरत रहना चाहिए। अघोर-साधकोंका और उनकी प्रक्रियाओंका साक्षात्कार 
करने पर यह अनुभव हुआ है कि इन अधोर-साधकोंको अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ 
अपने सत्त्वगुण सम्पन्न होनेके कारण प्राप्त हो गयीं ओर उसके द्वारा उन्होंने निरन्तर 
लोक-मंगळकी साधना भी की है | 

ऐसे सभी स्थल, स्थात-स्थानपर सिद्ध-पीठ बन गये हैं, जहाँ इस प्रकारके साधकोने 

अपनी तपस्या, गरुप्रसाइ या साधनासे सिद्धियाँ अजित कीं । ऐसे ही स्थलों में घाराणसी 
के भदेनो मुहल्लेमें स्थित बाबा कितारामका क्रींकुंड सिद्धपीठ हे, जहाँ बाबा किनाराम 
गे अपने गुरु बाबा कालू रामजीसे दीक्षा ली और जहाँ उन्होंने अपने स धक जीवनका 
अधकांश उत्तर भाग बिताया | में 

बाबा किनारामकी शिष्य-परम्परामें और भी सिद्ध पीठ विकसित हुए जिन 
से इस स्थानके अतिरिक्त तीन अन्य स्थान भी उतने ही महत्त्वके माने जाते हैं। वे 
र हरिहरपुर स्थल ( परगना चन्दवक जिला जौनपुर ) रामशाळा रामगढ़ ( तहसील 
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अतिरिक्त औघड़-सम्प्रदायकी ही चार वेऽणव गद्दियाँ भी हैं, क्योंकि बाबा किनाराम 
के आदि गरु बाबा शिवाराम अर्ध वेष्णव थे | ये स्थान हैं-रामगढ़, महुअर, मारुकपुर 
जो सभी जिला वाराणसीमें हैं और नईडीह जिला गाजीपुरमें है । इनमेंसे रामगढ़में 
औघडके अतिरिक्त रामगढ़ ग्राममें जहाँ किनारामजीकी जन्मभूमि हैं वहीं एक राम- 
मन्दिर है और वहीं वेष्णव गद्दी हे | 

बाबा किनारामके वैष्णव स्थानोंकी विशेषता यह है कि वहाँ पहले गुरुको 
आरतीकी जाती है ओर उसके पश्चात्‌ अन्य देवी-देवताओं की | इतना ही नहीं, इन 
स्थानोंके महन्थों या साधुओंका न तो दाह किया जाता है, न जल समाधि दी जाती 
है वरन्‌ वे सभो भूमिमें समाधिस्थ किए जाते हैं और इन सभी स्थानों पर इस प्रकार 
की अनेक समाधियाँ बनी हुई हैं । इन सिद्धपीठों का विशेष विवरण ओर म:च्व नीचे 
विस्तारसे दिया जा रहा है । 
AHS AIT स्थल 


| 
| 
| 
| 
वाराणसीके पौराणिक विवरणमें इसकी कल्पना गंगाकी ओर मुखकर लेटे 
व्यक्तिके रूपमें को गई है जिसका सिर अस्सी ओर पेर वरुणा नदो है, बीचका हिस्सा , , 
कमर, वक्ष, हृदय और हाथ हे । इस दृष्टिसे शिवालामें बना राजा बलवन्त सिहका 
किला वाराणसीके दक्षिण बाहुपर अवस्थित है और क्रोंकुंडका स्थल हो वारागसीका 
हृदय प्रदेश है। भौगोलिक दृष्टिसे वतंमान हरिश्चन्द्र घाट और अस्सीपर पक्चिमसे 
आकर दो नाले गंगाजी में गिरते थे। उनके बीच यही ऊँची भूमि थी जो कि तपो 
भूमो ओर राज प्रासादके लिए उपयुक्त थी । इस क्षेत्रमें मंदारके वृक्ष बहुतायत थे इसी- 
लिये इसको आकबन या मंदारबन नामसे पुकारा जाता था। यही शिव-प्रार्वतीका 
बिहार स्थल रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि शिवालाके राजप्रासाद और स्थलक्रे 
फाटक आमने-सामने हैं। राजा बळवन्तसिंहको श्रद्धा बाबा किनाराममें थी इसीलिए 
ऐसा हुआ होगा | | 
कुछ दिनों पूवं तक वर्तमान स्थानके चारों ओर उपवन था और यह स्थल | 
एक सुरम्य सिद्धपीठ देखनेमें लगता था । उस समय स्थलकी पूर्वी सीमा अस्सी जाते | 
वाला मागं, पश्चिमी सीमा मुड़कटवा बाबा तक, दक्षिणी सीमा श्रीरेणका मन्दिर | 
तक तथा परिचिमोत्तर सीमापर महाराजकुमार विजथानगरमुका किला और थाना | 
भेळूपुर पड़ते थे। स्थलके परिचिमी भागमें वनको साफकर खेतीकी जाती थी और | Į 
कुछ वर्ष q इस भूमिको लेकर नगरपालिकाने रवीन्द्रपुरी नामसे एक कालोनी | | 
बसायी है । 2 
ee ae [कालूरामकी परम्पराका यह शेव भठ था । बाद 
a विने इसपर अधिकार कर fear i ओघडोंने वहाँसे हटाये जानेपर 
ae ee y वर्षों तक यह खण्डहर बना रहा और इस स्थान पर ताडी 
अन्तम कारपोरेशनने इसे लेकर नयी बस्ती बनवा दी है। 
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औधड-तख्त वाराणसी | 


बाबा किनारामका ans 
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इसी स्थळपर बाबा किनारामकी अधघोर-दीक्षा बाबा काछूरामने की थी । 

अन्यत्र आप देख चुके हें इस स्थलके प्रथम महन्थके रूपमें बाबा कालूरामका नाम 
दिया गया है । पोथी विवेकसारमें यह पद दिया है:— 


कोना कीना सब कहै, कालू कहै न कोय | 
कालू कोना एक भये, राम करें सो होय | 

इससे स्पष्ट है कि बाबा किनारामको दीक्षा देकर बाबा काळूराम स्थल भी उन्हीं 
को सौंपकर उनमें प्रवेश कर गये । प्रवेश करते समय बाबा कालूरामने स्थलकी महिमा 
बाबा किनारामको बताते हुये कहा कि यह गिरनार है और इस क्रींकुंड में सभी 
तीर्थोका वास है।' इस विवरणसे यह स्थल अनादि सिद्धपीठ प्रमाणित होता है । स्वयं 
बाबा कालूरामको दत्तात्रेयजी का अंश बतलाया गया है जोकि बाबा किना- 
रामको दीक्षा देकर उन्हींमें एकाकार हो गये। भगवान दततात्रेयके समान महान 
अधोराचार्यका जो साधन स्थल है उसकी महिमाका पूरा वर्णन करनेकी क्षमता 
किस लेखकमें हे । 

एक पोरणिक आख्यान के अनुसार काशीके जिस डोमने राजा हरिश्चन्द्रको 
खरीदा था, उसका नाम कालू था। उसी कालूने क्री-कुण्डके आस-पासकी सारी भूमि 
अघोराचार्यको दान दिया था | इसलिये वेदिक-युगमें उस गद्दीपर बेठनेवाले आचार्यो 
को यहाँकी जः ता काळूराम कहकर संबोधित करने लगी | उस गद्दीपर जो भी बेठता 
वह काळू रामके नामसे सम्बोधित किया जाता था। क्योंकि डोमके दानको ब्राह्मण 
निन्दनीय दृष्टिसे देखते थे। यह शक्ति अघोराचार्यो में ही था। जो कि डोमका दान 
पचाते थे | वही परम्परा कालूरामके १५ वीं-१६ वीं सदी तक चली आ रही थी | 
और वही बदल कर किनारामी परम्परा हुयी अब जो भी इस गद्दी पर बेठता है। 
किनाराम कहा जाता है | यह मान्यता है कि क्रीकुण्ड वाला स्थान भी wel ए 
बाबा का उपवन था । परम्पराके अनुसार किसी भी पदपर आने वालेको प्रायः 
किसी एक बड़ेके ही नाम पर सम्बोधित किया जाता है। 

स्थलके कुण्डको क्रीं-कुण्ड भी कहते हैं, कृमिक का श्रथ कीड़ा होता R ओर 
देशके इस भाग में सर्पको कीड़ा कहते हें। इस प्रकार यह स्थल ५ वही ae हो 
सकता है, जहाँ पर पौराणिक कालमें राजा हरिश्चन्द्रके पुत्र रोहितास क aS 
एकत्र करते समय सपने काटा था और उसकी मृत्यु हो गयी थी। सम्भवतः यह 
उस कालसे चली आ रही साधकों की साधना-भूमि प | 

इस स्थलमें जो क्रीं-कुण्ड है वह एक au काल-सिद्ध a है। A 
किनाराम और उनके शिष्योंने अपनी तपस्यासे इसमें जो के जी : at en 
उसका आंखों देखा हाल यह है। स्थलमें होनेवाले उत्सवोमे आ > का तो यह आप 
नद्वापूवेक इसमें स्तानकर सफल मनोरथ होते हैं || यी ठरता 
साधन है। प्रत्येक रविवार और मंगलवारको माताएँ अपने ब ue 
BEG. Br Raq eR aie tepron A ASS MOS ASV ilar कुभो T osha 

१९ 


१२२ झौघड़ भगवान राम 


नहाकर पूर्ण-स्वस्थ हो जाते हैं। स्नान विधिमें पहिना हुआ वस्त्र और कोई j 
ताबीज हो तो छोड़ना होता है। सफल मनोरथ माताए आश्रममें Ai चावल और 
मछली भेंट चढ़ाती हैं। आधुनिक विज्ञान की सुविधाएँ दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही 
हैं और अनेक चिकित्सक तथा चिकित्सालयोंके रहते इस सिद्ध कुण्डका आश्रय ग्रहण 
करना अपने आपमें एक बड़ी बात है | | र 
इस स्थलमें एक अखण्ड धूनी महन्थ गद्दीके सामने दालानमें है। हजार 
सदियोंसे इसे इ्मशानसे छाई छकड़ियों से प्रज्ज्वलित रखा जा रहा है । विशेषता यह 
है कि उन लकड़ियोंसे जलती इस धूनीसे कोई दुगेन्ध नहीं आती | इस धूनीकी विभूति 
का भी बड़ा माहात्म्य है, साधुओं हारा दी गयी इस विभूति से अनेक रोग-शोक दूर 
भाग जाते हैं । इतने चिरकालसे जलती इस धूनीको कई उच्च साधकों की तपस्या व 
योग देनेका अवसर मिला है। स्थलके निवासी इसी धूनी पर पका भोजन ग्रहण 
करते हैं | 4 
east में समाधि पूजा का बड़ा महत्त्व है। इन समाधियोंके ऊपरी भाग , 
भगलिगात्मक यन्त्र बना होता है, जिसकी अर्चना करने से अनेक सिद्धियाँ मिळती gi 
अधिकारी साधकों को इन समाधियोंसे प्रेरणा तथा मार्ग- दर्शन मिला है। यद्यपि इस 
स्थलमें सभी महन्थ, मुड़िया व अघोर अनुयायी गृहस्थ साधकों की भी अनेक 
समाधियाँ हैं, पर इनमें मुख्य-समाधि बावा किनाराम की है जिसका पूजन करके 
अनेकानेक साधक, गृहस्थ और दशंनारथी लाभान्वित हुए हैं । 
इस स्थलके प्रांगण में इमली के पेड़की शाखा में सेकड़ों चमगादड़ छटकती 
रहती & । चाहे उत्सवका धूमधाम हो या साधारण दिन को सी शान्ति, ये अचल रूप 
में अपने स्थान पर लटकती रहती हैं। स्थलमें धूनीकी दालानके पास हो रखे एक 
पत्थरके होद से कबूतर और अन्य पक्षी जळ पीते हैं । बाबा किनारामकी छतरी ओर 
आसपासके वृक्षों पर पाये जानेवाले असंख्य पक्षीगण औषड़ोंकी जीवदयाके जीवन्त 
उदाहरण Ë | 
“इस स्थल में ओघड़ोंका सिहासन भी प्रांगणके मध्य रखा है, जिससे संटकर 
बाबा किनारामका भव्य चित्र रखा है | इसकी नित्य पुजा होती है। इसकी वन्दना से 
भी लोगोंको अनेक लाभ मिले हैं । बाबा किनारामका दूसरा भव्य चित्र उनकी 
समाधि से सटा रखा गया है, जिसे सीढ़ी चढ़ने पर पहले ही देखकर लोग प्रदक्षिणा 
करते हैं | 


काशी के अनेक परिवारों में भाज भी यह प्रथा चली आ रही है कि जब भी 

कोई मांगलिक कार्यक्रम उनके घर होगा, वे प्रथम पूजा और भेंट इस स्थलमें चढ़ाकर 

तब अपना कार्यारंभ करते हैं। इस प्रकार इस सिद्धपीठ से साधक, गृहस्थ और 
दर्शनार्थी सदा प्रेरणा ग्रहण करते हैं | 

. साधकों के लिए इस स्थल के गभंगृह में भी पुजा करने के लिए एक बड़ा 

कमरा बना है। इसे काली-मन्दिर भी कहा जाता है, जिसमें एक बड़े चांदी के दीवट 
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पर रखा दीप पुजाके अवसरपर प्रज्वलित किया जाता है। ध्यान करनेका कमरा 
छोटा, स्वच्छ ओर - दिव्य होनेसे एकाग्रता ater प्राप्त हो जाती है। इस गोप्य 
एक साधक a बाहरी आवागमनप्ते कोई विध्न उपस्थित नहीं होता । 
भारतके प्रसिद्ध देवालयों और सिद्धपीठोंमें ऐसे गभंगृह्‌ अवश्य मिलते हैं । 
रामशाला-रापगढ़-वा राणसी 
0: बाबा. किनारामको जन्म भूमि रामगढ़ है। यह स्थांन वैराट के इतिहास 
प्रसिद्ध किलाके पूर्वी छोरपर तहसील चन्दौली वाराणसीमें स्थित है। Sto मोती 
TAA काशीका इतिहास पृष्ठ १९ पर यह बतलाया है कि यह पुरानी काशी है। 
इसी ग्रामके नामके आधारपर मेरा अनुमान है कि बाबा किनारामके चाममें 'राम' 
लगा है, ऐसी प्रथा आज भी देशके विभिन्न भागोंमें पायी जाती है। पौराणिक 
आधार पर रघुवंशी अवधके राजकुमारने एक समयमें काशीको जीत लिया था | 
उन्हींके वंशज रघुवंशी क्षत्रिय इस भू-भागमें अधिक संख्यामें आज भी पे जाते हैं । 
मुसलिम शासन कालमें ओघडोंसे द्वेष न था। प्रमाण स्वरूप मुगल शासकोंके दिए 
सनद को दिया जा सकता है, जिसके आधार पर औघड़ों को इमशान की आय का 
निर्धारित भाग आज भी मिलता है | सम्भवतः इसी कारण क्षेत्रीय जनताने ओघड़ोंके 
स्थळ निर्मागके लिए पर्याप्त भूमिदान दी थी। वहाँ जो रामशाला है, उसमें बाबा 
किनाराभका आसन और समाधियाँ मुख्य हैं। इसी स्थलके बाहर दो मन्दिर और 
एक चमत्कारिक बड़ा कुंआ है, जिसका वर्णेन त्रतिहा्य' प्रसंगमें दिया गया है। | 
रामशाला-दंव-गाजीपुर 
प्रतीत होता है कि देवलका सम्बन्ध देवालय शब्दसे हे । हिन्दू धमं-ग्रच्थोमें 
THAT नदोके प्रति हेय भावना है, अतः पश्चिम निवासी देवल तक आते-जाते रहे 
होंगे, क्योंकि इसीके पुर्वी छोरपर कर्मनाशा नदी है। गावि नामक राजाके नामसे 
गाजीपुरका सम्बन्ध जोड़ा जाता है ओर यह स्थान विश्‍्वामित्रजी की अनुष्ठान-भूमि 
प्रतीत होती है । इस स्थलके पूर्व और उत्तर भागमें बड़ा विस्तृत सपाट, मैदान है 
जो यज्ञानुष्ठान के लिए उपयुक्त हे | यहीं विश्वामित्र-क्रालीन एवं अंगुष्ठमात्र सूति या 
यंत्र था जिसे विश्वामित्र-माताकी मूर्ति कहा जाता है । इसीलिये इस बस्तीका नाम 
देवल पड़ा है। दुर्भाग्य-वश मूर्तियों की रहस्यमय चोरीके क्रममें यह मूति अब 
अग्राप्त है, किन्तु जहाँ यह मात अवस्थित थी, उसी भूमिको लीप-पोत कर आज 
भी श्रद्धापूर्वक CASTS चाळू है। इस अनादि सिद्ध-स्थलपर स्थापित बाबा किनाराम 
की रामशाला दूरदूर तक ए$ सिद्धपीठके रूपमें सुविख्यात हे । इसी पूजा स्थलमे 
एक बड़ी दारान है, जिसमें लगी शहतीर एक प्रसिद्ध औषड़के डंडा मार देनेसे 
TS गयो थी, जो आज भी लगी है। स्थानीय जनताके लिए और बाहंरसे आनेवाले 
ARNA लिये यह एक कामतापूर्ति स्थलके STA आज भी प्रसिद्ध हैं। स्थानके 
पुन उत्तर, TA एक उन ययव ak ह Blea, राम तलाई भी कहते द Le 
TSH बारेमे लोक-कथा प्रच है क॑ एकबार एक लड़की प इकर र 


१२४ atts भगवांन राम 


| मर गयी, तभी एक ओघडने श्राप दिया-जा तू अब सुखा ही रह। तबसे यह तालाब 
सूखा ही रहता है । बहुत बड़ा तथा गहरा तालाब है। इसके दो तरफके घाट पक्के 
हैं। तालबके बीचमें एक प्राकृतिक श्रोत बहता रहता हैं, जिसे ईटसे घेरकर 
कुगेका आकार दे दिया गया है। तालाबके पास एक पीपलका वृक्ष है। लोगोंका 
विश्वास है कि इस तलाई में स्नान करके पीपलके पेड़के नीचे थोड़ी देर तक बैठ लेने 
से बुखार तथा अन्य रोग भी अच्छे हो जाते हैं । 
| इस स्थलके बारेमें गाजीपुर जनपदके जमानियाँ क्षेत्र जिसमें eas अवस्थित 
| है, के लोगोंसे अनेक कथायें सुननेको मिलती हैं। कहा जाताहै कि जब बाबा किनाराम 
सर्वप्रथम यहाँ आये तो वर्तमान किनारामी ,गद्दीके स्थानपर आसन लगाकर बैठ गये | 
उस समय यहाँके लोग सूखे ओर अक्रालसे त्रस्त थे। लोगोंके अनुनय-विनय पर 
बाबाने वर्षा होनेका बरदान दिया, परन्तु यह भी कहा कि यहाँ जो भूमि नहीं भींगेगी 
वह साधुओं की होगी | कहते हैं कि इसके बाद ही मूसलाधार वर्षा हुयी । चारों ओर 
की भूमि जलमग्न हो गयी केवल बाबाका आसन और उसके आस-पासके बागकी 
जमीन सूखी ही रह गयी | लोगोंने अपार श्रद्धाके साथ यह जमीन बाबाके चरणोंमें 
समर्पित किया ओर किनाराम स्थलका निर्माण हुआ। 


स्थल एक एकड़ भूमिके चोकोर अहातेमें स्थित है। इसके विशाल भवनके दो 
मुख्य भाग हैं-प्रथम भागमें बाबा किनाराम की गही एवं धनी है तथा दूसरे भागमें 
गृह एवं मुड़िया साधुओके निवास-गृह हैं। भण्डारमें एक हवन कुण्ड है। 
भहातेमें रामतलाईके सीढ़ीके पास शिव मन्दिर तथा एक हाथीखाना है | 
मुख्य भवन के चबूतरेके नीचे एक शिला-लेख है जो इस प्रकार है :-- 
श्रीगणेशाय नमः 
श्रा रामजी सहाय ॥ श्री दत्तात्रेयजी परमात्मा ॥ श्री कालरामजी ॥ श्री 
सोवारामजी॥ श्री किनाराजी सहाय ॥ श्री प्रान नाथजी gs T 
` गुलाब रामजी सहाय ॥ SRE 


बनाया ड सम्वत १९४६ सनु १८९२० पुराना कच्चा रामशाला तोडकर पक्का 


बाबा लक्षीमन राम AAT सम्मत्‌ १९५२ मी० 
सब्‌ १८९५ ई० सवं महात्मा के कृपासे वार अ cee ता 
उक्त शिला-लेख द्वारा पुरानी रामशाला तुडव[कर नयी बनाये जानेकी जान- 
कारी प्राप्त होती है। इसमें बाबा किनारामके दोनों गुरुओंका नाम अंकित है और 
पे कर बाबा हुब्बा राम तथा बाबा गुलाब रामका भी नाम अंकित है, 
गह या a हो चुके हैं | nat भवन शिलालेखके अनुसार बाबा लक्ष्मण राम 
छगभग ८० वर्ष पुवे बनवाया था। उनकी उदारताका परिचय 


ह मिलता है जिसमें उन्होंने इसके निर्माणका श्रेय सभी rar 
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AMS भगवान राम एवं ओघड़ रामनरेश प्रयाग में औघड मनिनाथ 
के समाधि के समय श्रद्धालओं के मध्य । 


ह से बाबा किराया बाबा किनाराम स्थल हरिहरपुर 
। के पास गोमत्ती एवं gat ( जौनपुर ) के वतमान महंथ बाबा 
भाट का एक दुइय़ | अ 
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वावा किनाराम की समाधि शद्रा किनाराम की तकिया 
क्री कुण्ड वाराणसी . हरिहरपुर जौनपुर 


बाबा किनाराम जी का बेठक वाराणसी स्थित बाबा किनाराम जी 
रामगढ़, वाराणसी ।: एवं अन्य औषड़ सन्तों को समाधियां 
f 


१ Be 
a 


Cuai 


बोबा किनारामका सिद्धपीठ १२५ 
बाबा किनाराभका पुरवा 


बाबा किनाराम जी जो पुरवा-परई प्रयोगमें लाते > 
परई कहते हें | उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है pees ae a 
नहीं बनता था । सम्पूर्ण भारतवर्षमें एक ही कुम्हार परिवार इस पुरवा aa 
को बनाता था । गाजीपुर जिलाके रामपुर मटीखन्ना ग्राममें यह पुरवा बनता गो 
लगभग दो सो वर्षो से ऐसे पुरवे ग्राम तोफापुर थाना चौबेपुरः जिला ae 
बनते हैं | मुंशी कोहार अभी इसे बनाते हैं। ये भगेल कोहारके पुत्र हैं, इनकी उम्र 
चोहत्तर सालकी है। ये रामपुर मटीखन्ना, गाजीपुरके कुम्हारोंके रिश्तेदार हैं । ह. 


मुंशी कोहार बहुत अच्छे मूतिकार हैं । इन्होंने बाबा किन ण 
एक परई, पुरवा एवं चिलम भेंटको । 'चिलम का है! र ही 
जसे कोई हाथसे चिलम पकड़े हो । विचित्रता यह हे कि चिलमका छिद्र बिल्कुल 
सीधा है, ऊपरसे नीचे तक | आजभी गिरनाली ओषड साध जो किनारामी पुरवा 
व्यवहार लाते ह, वह मुंशी कोहारका तथा इनके gail द्वारा निमित ही व्यव- 
a ENS | चाहे वे साधु उत्तर प्रदेशके हों अथवा बिहारके या भारतके किसी 
त्य भाग के । 


रामशाला-हरिहरपुर-जिला जौनपुर 


जिला गजेटियर संयुक्त प्रान्त जिल्द संख्या २८ में जौनपुर को विवरणके साथ 
उक्त गजेटियरके पृष्ठ संख्या १५, १९, २०५ और २०९ पर हरिहरपुर का विवरण 
द्या हे । “इसका परगना चन्दवक है । राजा हरिहरदेवका बड़ा किला हरिहर पुर 
मे है जो कि अघोर-पंथी फकीरोंके कब्जेमें है । आज वहाँ का घना जंगल, जिसमें 
जगली सुअर तथा भेडिये बहुतायत में रहते थे, धीरे-धीरे कट चला है | कुछ भूमि 
इषि-कार्यमें लाई जा रही है | डोभी का क्षेत्र रघुवंशी क्षत्रियोंका है। श्री गणेशराय 
इनके पूर्व पुरुष थे | इनका विस्तार सात कोस ( चौदह मील ) में है। चन्दवक 
गुहानाके निकट ही हरिहरपुर है। यहीं रामदेवका किला था। यहाँ चाँदशांह पुत्र 
इफ्तिखार खाँ रईस शाकी राजाओंका फकीर हो गया था। वह हरिहर चन्दवकके 
बीचमें रहा ।” 
इस स्थलपर भव्य समाधियाँ हैं। यहाँ बाबा किंनारामका सिद्धासन, पक्की 
शान, कमरे, पक्क्रा कुँआ आदि हैं। यह स्थान गोमतीके ठीक कगारपर स्थित है | 
इस स्थानमें मोर भी हैं। पौराणिक et ऋषिका आश्रम भी यहीं निकट था, 
TA राजा दशरथका प्रष्टि यज्ञ कराया था | इस स्थलपर आनेपर आज भी अपूचं 
शान्ति और आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। औघडोंमें यह विश्वास प्रचलित है कि 
Sed अवशेषकी खुदाई कराने पर पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्रीके साथ गडी 
eh भी मिलेगी। आशा है भारत सरकारके सम्बन्धित अधिकारी इस ओर 
TÑ | 
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यहाँ एक महत्वपूर्ण शिलालेख लगा है जिसपर चूनेकी पोताई होते रहनेसे 
उसे स्पष्ट पढ़ पाना कठिन है, जहाँ तक उसे स्वच्छ पढ़ा जा सका हे उसके आधारपर 
निम्त अनुसार ही इसका रूप हे :-- 
श्री सम्वत्‌ १६४० मोना धरा है। प्रवरतक बाबा कीनाराम जीका प्रायः नवां 
परमहंसजी महंथ का चेला बाबा रामबरन राम महंथने बनवाया । महंथ राजनारा- 
यणराम सोऽहम, AEA, रोऽम, ओऽम्‌। भरोसराम, भगीरथ मिस्त्रोने बनाया | 
सावन सन्‌ १३०० फसली । 
उक्त शिलालेखसे यह स्पष्ट है कि यह शिलालेख लगभग एक सो साल पुराना 
है। इसके अनुसार उक्त गद्दी परम्पराके तीन महंथ बाबा परमहंस राम, बाबा 
राम बरनराम ओर बाबा राजनारायण रामका नाम ज्ञात होता है और महत्त्वपूर्ण 
बात यह है कि इसपर बीज मंत्र भी अंकित है | 
इस स्थळमें ग्यारह महंथों की समाधियाँ हूं | यह स्थल गोमतीके कगार पर 
स्थित है । अतः एक समाधि नदीकी बाढ़में आधा गिर चुकी है | यही दो समाधियाँ 
एकही चबूतरे पर बची है जो कि बाबा जगरदेव राम ओर बाबा बच्चन रामकी हैं। 
बाबा किनारामको समाधिके दाएँ बाबा बीजाराम और बाएँ बाबा रामजियावन 
रामकी समाधियाँ हैं । यहाँ मुड़िया ओषड़ोंकी दस पक्की और एक कच्ची समाधि भी है। 
इन सभी स्थलोंके अछावा एक स्थान है जो बहुत गोप्य है। जहाँ कि औघड़ 
लोग पर्दा करके सदेव बिचरते हैं और संसारके मनुष्योंको व्यवहारोंके बारेमे चर्चाएँ 
करते हैं। योग वाशिष्टमें इसकी थोड़ी चर्चा आयी है जहाँ कि भैरव नृत्य कर रहे 
हैं। यह स्थान परम पवित्र, शान्त, दिशाएँ वहाँ की धक-धक, fanfa, धड़-घड़ 
की आवाज करती है। इस पृथ्वीपर नहीं है इसी ब्रह्मांडमें आकाश-खप्परमें स्थित 
हैं ओर वहींसे समय-समय पर साधक जन अघोर आचार-विचार अचंना करके जगत- 
कल्याणार्थ भूमंडलमें उतरते हैं। इसीलिए इन्हें अपने क्षेत्रपालोंके साथ लेकर यहाँके 
प्राणियोंकी सहज भोर सुगम मार्गका अवलोकन कराके अपने दिव्य धामको लौट जाते 
हैं। मणि द्वीपके बराबरमें ही यह स्थान विरचित है। जहाँ कि सदाशिव अपने 
निर्मल न शक्तियोके साथ ओर अपने गणोंके साथ ओघड़ रूप रश्मियोंके साथ लीला 
करते हैं । बड़े उच्च कोटिके अवस्थामें अवस्थित साधक अपनी साधनाके प्रभावसे उसे 
जानता है और ह्‌ इसी देहसे समय-समयपर वहाँ जाकर अमृतरस पान करता È । 
मणिद्वीपकी देवियोंसे सम्मानित अपने सुभावोंमें विचरते हैं। कभी-कभी यह लोक 
ओघड़ोंको साधना कालमें बड़ा सन्निकट दीखता है | अघोरेश्‍वरके सत्रिकट अनेकानेक 
ऋषि, महि, सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर बहुतसी देवियां उपस्थित रहती हें । भूत भावच 
अघोरेश्वर Fat पर द्या करने वाले अपने करुणामय दृष्टिसे प्राणियों को प्रेरणा एवं 
ae 'लिए प्रेरित करते हैं। रहस्थमय साधनासे आनन्दित जो अवस्था 
ound ae नन्द Ss बहा स्फुटित पुष्पोंकी तरह गन्ध विखेरता रहता है । इसी | 
Man Gomes संग युपी प SUE she 
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मय साधनाओं को , fda होकर साधते हें । उसी मागमे काशी, प्रयाग, रामैदवर 
केदारेश्वर मिलते हैं Lay प्रतिबिम्ब इस पृथ्वीपर प्रतिरोपण करके यहाँके निःसहाय | 
लोग अपनी आशाओंकी पूर्ति करते हैं | हम सत्यं-सत्यं आपको विश्वास दिलाकर कहते 
हैं कि यदि कोई साधक ध्यानस्थ होकर देखेगा ब्रह्मांड खप्परमें मणिद्वीपके सन्निकट 
इसे पायेगा। बिरले कोई औषड़ उपासक- यहाँ पहुंचता है । बहुत ही अघोरेश्वरका 
अनुग्रह होनेपर atas दानीकी दृष्टि पड़नेपर हो साधक इस तत्त्व-स्थलको जान 
जायेगा और पहुँचनेका यत्न करके अघोरेइवर गरुको कुपासे पहुँचे भी जायेगा । 


इस पृथ्वीके गोलार्धके निकट कुछ ग्रह सालमें कई बार और कुछ २-४ सालमें 
आते हैं। ओघड़ लोग उसे ध्यान करके अपने सूक्ष्म शरीरसे उन सब नक्षत्रोके 
प्राणियोसे भी सम्पर्क स्थापितकर लेते - | क्योंकि हम देखते हैं अपने औघड़ बाबा या 
अन्य साधक SHASTA बहुतसी विचित्र अनुभूतियाँ जो शास्त्रोंमें, शिला लेखोंमें भी नहीं 
हैं, वह समाधिके उतरने पर कह जाते हैं जो हमारे लिए भी रहस्य बना हुआ है। 
इसी रहस्यके कारण उत्त सब बातों का उल्लेख पुस्तकमें नहीं हे । एक दिन उन्होंने 
कहा कि “समुद्रके अन्दर कई एक शहर है, जिसमें बाग, बगीचा, मनुष्य, तिर्यक-योनि 
सभी हैं और उसमें औघड़ लोगोंका स्थान भो है, क्योंकि हमारे कई एक औघड़ लोग 
उसमें प्रवेश करके अपने स्थूल TAT देखा है। इसलिये हम कहेंगे कि योगी, महषि 
ओघड़, साधक समुद्रकी तलहटीमें समाधिमें बैठे हुए हैं, कारण हरेक भू-भागपर 
हिमालयसे लेकर ads मनुष्योंका आगमन हो है।” 
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बाबा किनाराम की शिष्य-परम्परा 
( आरम्भसे अब तक ) 


“वाराणसी पूर्व दिशाकी शाश्‍वत नगरी है, न केवल भारतके लिये, किन्तु पूर्वी 
एशियाके लिये भी ॥--जवाहरलाल नेहरू | यदि पाटलिपुत्र ( पटना ) तथा दिल्ली 
को भारतको राजनैतिक राजधानी होनेका गोरव प्राप्त हो चुका है तो वाराणसी 
को निःसन्देह भारतकी सांस्कृतिक राजधानी कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति 
को रक्षाका श्रेय उन महापुरुषों को है जिन्होंने अपने त्याग एवं aqua जीवनसे 
लोगोंको दूसरेके लिए जीनेकी कला सिखलाया है। ये [विभिन्न मतावलम्बी 
सन्त जिनमें हिन्दू, जेन, बौद्ध, कबीरपन्थी आदि सम्मिलित हैं, इसी वाराणसी नगरी 
को केन्द्र बनाकर पृथ्वी में चारों ओर प्रेम और सहिष्णुता का प्रचार किया | 

इसी वाराणसी जनपदके प्रसिद्ध ग्राम रामगढ़में बाबा किनारामका जन्म 
हुआ था । कहावत है कि नबीको प्रतिष्ठा उसके जन्म-स्थानमें नहीं होती, किन्तु 
बाबा किनारामकी बात ही और थी। सम्पूर्ण उत्तर भारत और विदेशोंमें तीन 
शताब्दीको दीघं अवधिमें किनारामी सन्तोंने मानव सेवा और आध्यात्मिक 
उन्नतिकी प्रेरणा तो दी ही किन्तु बाबाके ' जन्म-स्थानमें बनी विशाल 
UA शाला या बाबाका स्थल आज भी उनकी उच्च साधना और लोकप्रियता 
का प्रमाण है । 

बाबा किनारामने चारों दिशामें स्थलकी स्थापनाकर मानों वाराणसीकी रक्षा 
का बीड़ा उठाया ari इतिहास साक्षी है कि उत्तर भारतके प्रमख तीर्थ-स्थल 
सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दीमें विशेष विनाश लीलाके स्थल बने | धार्मिक 
असहिष्णुताके कारण हिन्दुओके प्रसिद्ध मन्दिर तोड़े गये, देव-प्रतिमाओं को उखाड़ 
फेंका गया, धामिक मतके आचार्यो एवं रक्षकों को पीड़ित व प्रवाहित किया गया 
और इस प्रकार जन साधारण को भय, निराशा तथा प्रलोभन दिखाकर घर्म-परिवर्तन 
के लिए बाध्य किया गया । 

यद्यपि प्रकटमें बाह्म-आक्रमणोसे ही किसी व्यवस्थाका विनाश चित्रित होता है 
परन्तु यह न भूलना चाहिए कि जब तक किसी व्यवस्थामें आन्तरिक विषमताएं या 
दुबलतायें या तो स्वतः उत्पन्न न हों जायं या न बोई जाये तब तक उसका विनाश 
सम्भव नहीं है । सन्तोंकी सबसे बड़ी सेवा यही रही है कि वे समाजं की रक्षा तथा 
उसके पुनरुस्थान'के लिये सदैव ate रहे हैं। धामिक, सामाजिक, आथिक और 
राजनेतिक मिथ्या आचारण तथा दोषोंगर कठोर प्रहार करते हुए उन्होंने पथ-अ्र८ 
मानवताको भाशाका सन्देश सुनाया है । 
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वा किनाराम स्थल के महन्थ बाबा दलमिन्गार राम समाधि ले 
हुये | साथ में बाबा राजेश्वर राम जी एवं आसुराम . 
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बाबा किनारामकी शिष्य-परम्परा ४ १२९ 


बाबा किनारामके कालमें हिन्दू समाज जर्जर हो रहा था और पारस्परिक 
` राग-द्र षके कारण वह दिनोंदिन अवनतिकी ओर जा रहा था । जनता को देवालयों 
में जाने, पुजा करने और देव-प्रतिमाओंसे प्रेरणा ग्रहण करनेसे रोका जा रहा था। 
विजेताओं से प्रताड़ित तथा अपमानित होकर भी स्वयं अपने बीच ऊँच-नीच की 
भावना को बढ़ावा देना बड़ा ही अशुभ सूचक लक्षण था । 

ऐसे कामें निर्गुणवादी सन्तोंकी परम्परामें एक उज्ज्वल नक्षत्र की भाँति 
बाबा किनाराम आए और उन्होंने अपने पीछे एक सशक्तरिष्य परम्परा छोड़ी | जब 
पुजास्थल खण्डित या भ्रष्ट किये जा रहे थे उस समय भी :काया-मन्दिरका कोई कुछ 
न बिगाड़ सका और उसमें विराजते आत्मारामकी उपासनासे भला किसे वंचित 
किया जा सकता है । यदि धार्मिक नेतृत्व किसी जाति या वर्ग विशेष तक सीमित हो 
तो उसे भी क्षति पहुंचायी जा सकती है परन्तु जब जन साधारण के बीच से ही किसी 
को उसको साधना की उच्च दशा के बल पर धामिक नेतृत्व सौंपा जाय तो उसका 
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता | 
. बाबा किनाराम द्वारा स्थापित चारों औषड़-गहीकी शिष्य-परम्पराका अध्ययन 
करनेसे पुर्वं यह जान लेना चाहिये कि बाबा किनारामकी शिष्य-परम्परामें दो 
प्रमुख आचायं बाबा बीजाराम ओर बाबा रामजियावन राम जातिके कलवार À | 
इन गदियोंके आचार्यं चारों वर्णमेंसे हुए हैं जो स्वतःमें इस बातका प्रमाण है कि 
बाबा किनाराम जन्मना नहीं बल्कि कर्मणा जातिको महत्त्व देते थे । इस क्रान्तिकारी 
दृष्टिकोण को अपनाकर उन्होंने अपने कायं-क्षेत्रमें हिन्द्र समाजका मनोबल उठाया 
ओर उसे विघटनसे बचाया । 

यहाँ यह बतलाना आवश्यक है कि शेव, शाक्त तथा वेष्णव जो तीन प्रमुख 

मत हिन्दू धर्मके हैं उनका भी सुन्दर समन्वय बाबाने किया था | ओघड साधु शेव 
होता है किन्तु वह शिवाशिव, काली शिव, तारा अघोरेश्वर, भेरवी-मेरव अथवा 
ठमशान वासिनी देवी और देवता दोनोंकी उपासना करता है। अतः हम कह सकते - 
हें कि शेवों तथा शाक्तोंके दर्शन, पूजन और आचार का सुन्दर समन्वय औघड़ Es 
है । इसीके साथ वैष्णव मतका भी समन्वयकर बाबाने प्रमुख हिन्दू मतावलम्बि 


को एकता सूत्र में आबद्ध किया । 


इन सन्तोंने 'आत्मचरितं न प्रकाशयेत्‌' ( आत्मचरितका प्रकाश न करें ) की 
निष्ठा और भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासके द रित लिला ह 
तप कानन ata’ में विवास रखनेके कारण न इ Sa छोड़ी है। 
और न उनके भक्तों तथा अनुयायियोंते भी कोई वि गया है ' राम- 
अतः बाबा किनारामकी शिष्य-परम्पराका वर्णन एक m a यो गे oan 
एठ तथा क्रींकुण्ड शिवाला वाराणसीके प A ie द । एक बात 
गाज उन महानुभावोंका नाम ,तथा अ किनारामकी चारों अघोरःस्थलों की 


ध्यान देने योग्य हैं कि प्रमुख आचार्यो 
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व्यवस्था अकेलेही सम्भाला है। ऐसे ही एक महन्थ बाबा हुब्बारामका नाम बहे 
आदरके साथ लिया जाता है जो कि रामगढ़ स्थलके महन्थ पद पर आसीन रहते 
हुए चारों स्थलों की ब्यवस्था देखते थे । | 
बाबा किजारामको शिष्य-परम्परामें दो प्रकारके साधक आते हें, प्रथम 
महन्थ अथवा आचार्य जो कि एक समयमें किसी एक गद्दी पर आसीन होकर वहाँ को 
साधत्त-व्यवस्था का संचालन करते रहे Fl इन महानुभावोंने सदा ही आकाश-वत्त 
पर निर्वाह करते हुए अपने शिष्योंमें इष्टके प्रति निष्ठाका भाव दृढ़ किया है। यद्यपि 
रामगढ़, देवळ तथा हरिहरपुर स्थलोंके साथ भक्तों द्वारा प्रदत्त भूमि-सम्पत्ति, हाथी, 
घोड़ा आदि वेभव जुट गमे परन्तु उन समृद्धियों का भी उपयोग जनसेवामें हुआ है। 
रामशाला, रामगढ़ द्वारा संचालित एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जिसकी रजत 
जयन्ती इसी वर्ष मनायी गयी है और रामशाला-एमगढ़के महन्थ बाबाकी कीतिके 
स्मारक उक्त विद्यालयको महाविद्याळय बनानेके लिए कृत संकल्प हैं । 
दूसरे कोटिके शिष्योंको मुड़िया या दीक्षित शिष्य कहा जाता है जो अधोर- 
साधना द्वारा उत्पादित अपनी शक्तिका जनसेवामें सदुपयोग करते हैं। इनकी संख्या 
कुल मिलाकर बहुत बड़ी है और इनका विवरण भी नहीं मिलता है। यह बतलाना 
आवश्यक हे कि कुछ मुड़िया साध चार स्थद्ोंमें रहकर समाधि, स्थल तथा महन्थ 
को सेवा और व्यवस्था करते हैं और कुछ बाबा किनारामके नाम पर स्थापित कुटियों 
में रहते हैं और अधिकांश देश-विदेशमें भ्रमणशील रहते हैं । | 
_ बाबा किनारामके स्थल और कुटिया की यह विशेषता पायी जाती हैकि | 
उनम Heat अथवा मुडिया साधकोंकी प्रचुर समाधियाँ हैं। जैसा कि पहले बत- | 
लाया जा चुका है ओघडोंमें समाधिपूजा का विशेष महत्त्व होता है। आप इस | 
पुस्तकमें अन्यत्र पढ़ चुके हैं कि औषड़ साध केवळ परदा करते हें अर्थात्‌ उनका | | 
भौतिक शरीर देहपातके उपरान्त समाधिमें रखा "जाता है किन्तु वे अधिकारी | 
साधकों से सम्पक करके उन्हें प्रेरणा देते हैं और उनका पथ-प्रदर्शन भी करते हैं। | 
Bu tg भक्तजनोंकी श्रद्धाके प्रतीक अधोर-आचार्यो की तकिया _ X 
साधन स्थल भी पुजाकी वस्तुके रूपमें साफ-सुथरा रखे जाते हें और उनपर | 
दाळान भी बनी होती है। रामशाला, रामगढ़में बाबा किनारामका साधनःस्थल 
पत्थरों से बना है जिसके सम्भोंमें अनेक मतिया भी उत्कोण हैं। अतिथि तथा साधु 
सेवापर इन स्थानोंमें बड़ा बल दिया जाता है | E 
w a a गृहस्थ शिष्य भी इस परम्परामें पाये जाते हैं। ये साधक | 
के ध्यानके साथ ही नागे करत हए so में लगे रहते हैं। गुरु तथा ea | 
wen होता है। इन गहस्थ ल ve और सादा जीवन बिताना इनका परम | 
का ठीक-ठीक पता नहीं चलता क Fe कोटि पाई जाती हैं । इनकी i 4 
वहिष्कृत कर दिये जाते थे इनको भी य oi ह ह, 
वेश्या भौ जिन्हें समाजे कहीं. इस मतमें स्थान दिया गया है। काशीक FE लन 
जम कहाँ कोई अपनाने को तैयार न था, इस परम्परा 
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शिष्या बनी हैं ओर उनके जीवनमें महान परिवर्तन आया है। सवण हित्रे 
अतिरिक्त जो परिगणित तथा पिछड़ो जातिके लोग हैं उनके तो एकमेव आश्रय 
दाता रहे हैं । 

बाबा किनाराम को प्रसि गदी क्रोंकुंड शिवाला वाराण्सीमें है। यहाँ कि 
महन्थ-परम्परा निम्नलिखित है । इसका विवरण स्थलमें लगे शिला-छेखमें दिया है । 
यह स्थान सुप्रसिद्ध अथोराचायं बाबा कालूरामका था जिन्होंने दोक्षा देनेके उपरान्त 
इसे बाबा किनाराम को सौंप दिया था । शिलालेख की प्रतिलिपि :--. 

महाराज किनाराम 
गिरनार स्थान कृम-कुण्ड बी० ३।३३५ ( भेलूपुर ) वाराणसी | 
१-बाबा काळूराम. २-महाराज किनाराम ३-बाबा बीजाराम ४-बाबा धौतारराम 


१-बाबा गइबीराम ६-बाबा भवानीराम ७-बाबा जयनारायणराम ८-बाबा मथराराम 
RAAT सरयूराम१०-बाबा दर्लसगारराम ११-बाबा राजेइवरराम | 

सन्‌ १६५८ से वाधिकोत्सवके अवसर पर वेश्‍्याओंका नाच-गाना निषिद्ध | 

इस शिला-लेखके अनुसार बाबा काळूराम सहित अबतक इस गद्दोके ग्यारह 
महन्थ हुए ।. पोथी विवेकसारमें जिसे बाबा गुलाबचन्द्र आवन्दने छपवाया था केवल 
वाभा किनाराम का जीत्रन-वृत्त मिलता है जिसे इस पुस्तकके रुद्राक्ष सातमें आप पढ़ 
चुके हे । इनके अतिरिक्त बाबा जयनारायगराम का जीवत-वृत्त प्राप्त है जिसे नीचे 
दिया जा रहा है और अन्य आवार्थो' की जाति और कुछ प्रतिहायं की चर्चा छोड 
कर शेष कुछ भी प्रयत्न करने पर भो न मालूम हो सका है | 

बाबा बीजाराम का जन्म एक सम्भ्रान्त किन्तु निर्धन कुलमें हुआ था । इनका 
जन्म स्थान ग्राम नईडीहु. जिला गाजीपुर था। पाठकोंको बाबा किनाराम को जीवनो 
के प्रसंगमें इनके मिलने, गिरतार यात्रामें बाबाके साथ रहने तथा बाबा काळूराम 
से बाबा किनारामके प्रथम साक्षात्कारके समय पर उपस्थित रहनेके अतिरिक्त 
विशेष विवरण नहीं मिलता | इनकी गुरु-भक्ति और निष्ठाकी विशद चर्चा है। इन्होंने 
योग्य गुरुके योग्य शिष्यक्रे रूपमें अधोर-साधता को प्रचारित करनेमें महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभायी है। बाबा किनाराम के जो चित्र मिलते हैं. उनमें इनको गुरुसेवा 
WR दिखलाया गया है। | | 

बाबा धोतारराम जिनका नाम. एक विद्वानने बाबा जबदस्तराम बतलाया 
ऐबाबा बीजारामके बाद aged हुए । ये जातिके ब्राह्म थे। = यह आपमें एक बडो 
गेत हे कि अघोर-गही पर . एक कलवार आचार्य के बाद ये बैठे | इन्होंने भी इस 
RAR जीवित रखने और बढ़ानेमें योगदान किया | 

बाबा गइबीराम जिनका नाम,एक विद्वालते गौरीराम बतलाया है। बाबा 
भीताररामके बाद गही पर बैठे | कामक्षाके निकट ब्राराणसीमें एक प्रसिद्ध कुआँ 


ण पर sister कुआँ' कहा जाता है |? है x र्क 
TCN J डा.चमला RQ AN IRB 
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नगरमें भो अपने निवास-स्थात पर इसे वन्द घड़ोंमें मंगाकर पीते हैं। इस जलमें 
बाबाक़ी तपः सिद्धि प्रकट है इसको पोनेसे स्वास्थ्यको बड़ा लाभ पहुंचता है ओर 
गुदेको पथरीका यह प्रसिद्ध इलाज भो हे । कहा जाता है कि थे पूर्वावस्थामें एक 
सरकारी कर्मचारी थे ओर इनको जाति ब्राह्मण थी | एकबार मदपान करनेके आरोप 
में जाति वहिष्कृत होकर ये ATARA आए | इनमें संगठनकी अद्भुत प्रतिभा थी । इन्हीं 
के कार्यकालमें क्रॉकुण्डके किनाराम स्यलके चारों ओर पक्की चहार-दीवारी बनी थी | 

बाबा भवानीराम क्षत्रिय जातिके थे। इस परम्पराके प्रसिद्ध साधकोंमें 
आपका नाम आदरके साथ लिया जाता है किन्तु आपका विशेष विवरण 
प्राप्त नहीं है । 

बाबा भवानोरामके यशस्वी उत्तराधिकारी बाबा जयनारायण राम हुए | इनका 


नाम दिनरायराम बताया जाता है और ये जातिके कलवार थे। पोथी विवेकसारमें 
प्राप्त आपका जीवन वृत्त निम्न प्रकार हैः-- 


वाराणसी जनपदके बलुआ ग्रामके निकट गंगा पश्‍चिम वाहिनी हैं और 
यह क्षेत्र बड़ा पुनीत है। माघ महीनामें अमावस्या जिसे मौनी अमावस्या 
कहते ६, आजके दिन यहाँ एक बड़ा स्नान-पर्व होता है। इसी ग्रामके प्रसिद्ध 
ली जायसवाल ( कलवार ) र HOH बाबा जयनारायण रामका जन्म हुआ AT | 
Er तो नहीं है किन्तु इतना ज्ञात है कि सन्‌ १८५७ ई० के 
ह आप युवा हो T थे। इनका पेतृक-व्यवसाय गुड़ तथा चीनी 

। य एक धनवान परिवारमें उत्पन्न हुए थे इसके साक्षीरूपमें आपके पुव॑जोंका 
TAAT एक शिवमन्दिर उक्त ग्राममें अब भी है। 
a ag उतार-्चढ़ाव सामान्य बात है, अतः जब व्यवसाय मन्दीमें चला तो 
डा डी जन्मभूमि छोड़कर अदल्पुरा में जो कि मिर्जापुर जनपद में है 
a a वहाँ भी न लगा और प्राक्तन जन्म-संस्कार वश आप वहाँसे 
e ri बाबा किनाराम स्थळम भा गए | उस समय Hera गद्दीपर 
ee थे जो बड़े वोतराग और पूर्ण अजगर वृत्तिके महात्मा थे | वे गुरु- 
es करते थे - ओर दा-तीन दिनपर क्षुधा-निवारणार्थ किसी गृहस्थके 
९ जा प्रात होता उसीसे सन्तोष कर पुनः छोट आते | दर्शनाथे आये सज्जतों 


से भी aus- वोकारकर उनको २ थे 
l दण्ड-प्रणाम स्वोकारकर उनको विदाकर देते थे । ऐसे ही आत्मराम साधक बाबा 


र SIA पानेवाले बाबा जयनारायणराम सचमुच बड़े भाग्यशाली 
इन्होंने आश्रमे al SENA भी ठीक न थी। अपने नवदीक्षित शिष्यको 
आपको घृणा की आ TTA रहनेके लिये कहा । बाजारके लोग पहले 
से थोड़े हा aati ढु z देखते थे किन्तु उनकी तपस्या ओर उनके त्याग तथा प्रेम 
ae 3 ES ुणं बाजार : आपका भक्त बन गया। वहीं बाबाने एक Fel 
मिलने लगी औ E a su आज भी हे | बाजारसे नियमितवृत्ति उनके उाश्रमको 
bE Rg आजभी किनाराम स्थल वाराणसीको प्राप्त होती है । 
अजामि रहते हुए बाबा अपने गुरुकी सेवामें पति समय लगाते थे | बाबा 
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भवानी राम कडी परीक्षा ले रहे थे ओर अप्रसन्न होने पर धुनीसे लकडी खींचकर 
शिष्यको बुरी तरह पीट देते थे। बाबा जयनारायण राम बादमें कहा 
करते थे :-- 
गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाँडेको धार | 
बिना साँच पहुँचे नहीं, महा कठिन व्यवहार ॥ 

आप इस अग्नि-परीक्षामें सफल हुए। बाबा भवानीरामने अपने जीवन 
कालमें ही इनको अपनी गोदमें बेठाकर गद्दोका उत्तराधिकारी बना दिया था। अतः 
बाबा भवानी रामकी समाधि होने पर बाबा जयनारायण राम महन्थकी Wel पर 
बैठे । विचित्र बात यह हे कि अपने गुरुकी समाधि बनाते समय आपने अपनी भी 
समाधि बनवा डालो । आप कहा करते थे कि ऐसा इसलिये किया है कि कालका 
स्मरण सदा बना रहे। आपके गुरु भाई बाबा अयोध्यारामजी भण्डारीका पद 
योग्यता पुवेक सम्भालते रहे और आप स्वयं भजनमें तल्लीन रहा करते थे | 

आपका निर्वाह केवल आकाश-वृत्तिसे होता था जो कुछ भी चढावा आता 
था। उसे आश्रमकी उन्नतिमें लगा देते थे | इनके समयमें भाश्रमकी बहुत उन्नति 
हुई । एकबार अपनी मौजमें आकर आपने CASH कुएका उद्धार कर दिया जिसका 
जल आज तक सभी प्रयोगमें आ रहा है | 

अष्टांगयोगमें आप परम निपुण थे । आपको सोते किसीने नहीं देखा ओर 
मे अत्यन्त सूक्ष्म आहार करते थे। आपकी सिद्धियाँ बड़ी उच्चकोटिकी थीं। आप 
आश्रममें विराजते थे। किन्तु कलकत्ता, गंगासागर और अन्य स्थलों पर भी भक्तों 
को आप दर्शन देते थे। कभी दस-पाँच व्यक्ति मिलकर भी आपके चौकी या आसन 
को हटा न पाते थे और कभी मौज आई तो एक निवंल व्यक्ति भो उसे हटा लेता | 
आप अपनी सिद्धियों को कभी प्रकट नहीं करते थे। यदि कोई मनोरथ लकर 
भाता तो कहते “जाओ बाबा कालूराम तथा बाबा कितारामकी समाधि T a 
करो वही जो चाहेंगे करेंगें।” आप कहते थे “जो कुछ किया सो हर किया, भ 
कबीर कबीर |” | 

धन धामकी आपको कभी स्पृहा न थी । वाराणसीपें ही आपके कुटुम्बी लोग 
ये q ऽ न रखा । यद्यपि अघोर-मतमें मादक 
थे। परन्तु आपने कभी उनसे कोई सम्पक न ९ = “जो मोज भौर 
वस्तुओंके सेवनका वर्जन नहीं है परन्तु आप रित 
नशा भजनमें है वह मादक वस्तुओंमें नामको भी नहीं है | oer 

आपने स्थलमें दो उत्सवों को परम्पर AR RE é 


तथा दूसरी भादोंमें लोलाक छठको । इन दोनो as ed a ee 
at Test aa आ Ñ e निषिद्ध हो गया है। बाबा 
मनाये जाते हैं किन्तु सन्‌ १९५८ से वेश्या नाच-गाना निषिद्ध ह याय 
किनारामके चार ग्रन्थ (१) विवेकसार (२) रामगीता (२) रामरसाल 
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१३४ ` औघड भगवान रामे 


आपको शिष्य बनातेका शौक न था क्योंकि आप कहा. करते थे कि जैसे 
माता-पितापर sont लालन-पालन का दायित्व होता है वैसे ही गुरुपर भ | 
शिष्यका दायित्व होता है। यदि किसी ने धनका प्रलोभन देना चाहा तो कोरा जबाब 
मिलाकि “गुरुमंत्र मोल नहीं बिकता |” 
आपके वेष्णव चेले भी थे जिसमें श्रो रामदास मिश्र कत्थक, बड़ी मोती बाई, 
सुमेरु तथा भेरवराम बाबाके विशेष कृपा पात्र SRC 
आपको गायन-वार्दनका उच्चकोटिका ज्ञान था और आपका सितार, ढोल यो 
मृदंग वादन सुनना कलाकारोंके लिए भी सोभाग्यकी बात होती थी | आपकी लोक. 
प्रियता इतनी थी कि आपके जीवन कालमें ही आपके चित्र सैकड़ों घरोंमें पूजे जाने 
लगे थे। आपने समाधि लगभग १०० वर्ष की अवस्थामें ४ मई सन्‌ १६२३ 
So को ली | 
इनके पश्चात्‌ बाबा मथुराराम महन्थ ECL ये जातिके कुम्हार थे । इनका 
बिशेष विवरण नहीं मिलता और इनके शिष्य atar सरयूराम जो जातिके ब्राह्मण थे 
Te हुए । पता चला है कि ये जौनपुर जिलाके किसी ग्राममे ब्राह्मण Hoy 
उत्पन्न हुये थे। आज भी आपके वंशज गृहस्थ-ओघड हैं और प्रायः विचरते रहते हैं । 
वाबा दर्छासगाराम का जन्म वाराणसी के उच्च क्षत्रिय कुल में हुआ था । अपनी । 
दीक्षाके उपरान्त आप गंगातटपर FAN रहकर उच्च साधनां लगे थे। आपने 
साधनाके बलपर बडो उच्च अवस्था प्राप्त करलो थो। समथ क्रमते आपको 
वाराणसीके किनाराम स्थलका AQA बनना पडा ओर आपने गरु-स्थानपर रह्‌ 
कर बडी उन्ततिको | 
बाबा राजेश्वर राम जो क्रिनाराम स्थळ वारागसोके वर्तमान महन्थ हैं एक बडी 
क अवस्थामे रहने वाले दिःय-साधक हैं। आपका जन्म वाराणसीके उच्च क्षत्रिय 
कुलमें हुआ है। आप “बालोन्मत्त पिशाचवत्‌ः की दश्शामें ही रहते हैं। आपका स्वभाव 
ou सरल हे क्रि एक अकिचनको भो बड़ा हो स्नेह आप प्रदान करते हैं। आपके 
भक्तों के मुख से आपकी अनेक सिद्धियाँ सुनने को मिलो हैं जिनका स्थानाभाव से . 
वणन संभव नहीं | कहा जाता है कि वर्तमान काशीनरेश और उनके उच्च अधिकारी 
आपमें बड़ी श्रद्धा रखते हैं। बाबाक्रे आदेशानुसार एक समाधि MAST तख्त के - 
Ee ह वनवा दिया है । इस समथ इससे अधिक लिखनेकी 
j ज्ञात Tr ह | आपका सर्वाधिक सुयश यही हे कि आपके सुयोग्य | 
asa ओघड़ भगवानराम हूँ जोकि इस ग्रन्थके चरित नायक Ë | | 


किनाराम स्थल-काशीके मुड़िया 


E १-अवतारू राम २-सोमारू राम ३-मंगरू राम ४-संतू राम ५-केदार राम 
"सरयू राम ७-गोरमाई राम (ओधूतिन) ८-झुलई राम ९-गुलाब राम १०-गोपाल, 

ह {६ -जानको राम १२-अवोध्या wa १३- TIA राम १४-पूरन राम (निवास. 
IAT) ११-बुबराम राम ( faata aiar)? THUR राम १७-विश्वनाथ्‌ राप . „ 
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बाबा किनारामकी शिष्य-परम्परा १३५ 


१८-भेरो राम १९-सोमारू राम (निवास-कलकत्ता) २०-पलटन राम उर्फ नागा बाबा 
( निवास ककरमुत्ता ) २१-सोताराम २२-सीरतन राम २३-रघुनन्दन राम २४-वादुल 
राम २५-कोलेश्वर राम २६-अदालत राम २७-भैरो राम २८-रज्जू राम २९-खेलाड़ी 
राम ( जीवित, रज्ज्रामके शिष्य-सुल्तानपुरमें समाधिहै। ३०-बलीराम ३ १-मंगरू 
राम ३२-बावन राम । काशीके मुड़िया निवास मिर्जापुर में ३३-बालाराम ( निवास 
टाँडा * मुड़िया काशीके ) ३४-डोभाराम ( केली कोरामें रहते थे अब समाधि हो 
गई gI) ३५-तमासा राम ( अब समाधि हो चुकी है | ) 


रामशाळा, रामगढ़ वाराणसीके महन्थोंकी परम्परा 


१-वाया किना राम २-बाबा बीजारास ३-बाबा विश्रामराम ४-वाबा हुब्वाराम 
AMAT MASSA ६-बाबा रामदास ७-बाबा हीराराम ८-बाबा करी राम ९-बाबा 
बुदुधू राम १०- बावा विसर्जन राम | 

बावा विश्राम राम क्षत्रिय बालक थे | आपकी गुरु-भक्ति अनुकरणीय है। एक 
समय ग्रामोणोके SERRA पर कि “बड़े गुरुके चेले हो तो तपते हुए Fed भट्टरेपर 
नंगे पाँव चलो, तब हम मानेगें ।” इन्होंने गुरु स्मरण कर वेसा ही किया और 
आइचय यह कि इनके पाँवमें एक फफोला भी न पडा | परन्तु आश्रममें लोटकर देखा 
कि बावा किनारामके पांवोंमें फफोले आ गये हें । इन्हें बडी ग्लानि हुई ओर गृरुने 
भो चमत्कार प्रदशंनके लिये बुरा-भला कहा । फलतः ये आजीवन म॑ नब्रती बने रहे । 
इनको अनेक सिद्धियाँ प्राप्त थीं और सुदूर हैदराबादमें भी आपके अनुयायी आज 
भी पाये जातै हैं । ER e 

बावा हुब्बाराम भी क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न थे | अपने समयमें ये चारों ओघड 
गहियोंका प्रबन्ध चलाते थे | भाप बहुधा यात्रा करते रहते थे । आपके संग हाथी, 
घोड़े और अन्य सम्मानित चिल्ल चलते थे। आप बड़े उच्च अवस्था प्राप्त साधक थे 
ओर जन-कल्याण ही आपके चक्रमका प्रयोजन था। 

बाबा भक्कडराम ब्राह्मण कुछोद्भव थे। आप रामशालाके निकट तार गाँव 
के निवासी थे । आप आजीवन साधनामें दत्त-चित्त R | Be zi 

बाबा रामदास जातिके कलवार थे। एक समृद्ध कुलमें उत्पन्न थे। साधक 
होनेपर भी आपको धन-मानका गर्व बना था। निदान स्थलके हाथीके a ज्यों K 
पहुँचे, पीलवानने मना क्रिया कि “महराज यह Eo I oe मान । 
हाथीने आपको कुचल कर मारं डाला । यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुल, जाति, 


शील और वैभवका थोडा भी मद शेष ही तो किनारामी गहीका महन्थ न होना चाहिए। 


बाबा हीराराम का जन्म पंजाब प्रान्तमें हुआ था। अतः आप पंजाबी बाबाके 


azi कान्ति वाले थे। आप बाल-योगी 
नामसे भी प्रसिद्ध हए । आप गौरांग और कमनीय थे 
थे । कुछ लोगों ग है क्रि नेपाल की तराई (रासस 


आप ही थे | 
आपके बाद गद्दी पर ASA 


mamei "बडी TARE Ebs POL दसा स्य PG बजा. र 


बेठनेवाले झूरीराम बाबा क्षत्रिय-कुमार थे। आपके | 


| १३६ ओघड़ भगवान राम _ 


बुद्ध राम गद्दी पर बेठे। इन्हीके कार्यकालमें बाबा किनाराम इण्टर कालेज की 
स्थापना हुई जिसकी चर्चा की जा चुकी है। आपके प्रिय शिष्य बाबा विसजेन राम 
वर्तमान महन्थ हैं । आप भी रघुवंशी क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न हैं। आप सुयोग्य साधक 
तथा सरल स्वभाव-व्यक्ति हैं । क्षेत्रीय जनता कीं उन्नतिमें आपका महत्त्वपूर्ण योगदान 
सराहनीय रहा है । 


हरिहरपुर आश्रम जिला जौनपुरकी शिष्य-परम्परा 


इस स्थलमें ग्यारह महन्थोंको समाधि बनी हे । यह स्पष्ट है कि बाबा किना- 

राम, बाबा बीजाराम और बाबा रामजियावन रामकी जो समाधियाँ यहाँ बनाई गयी 

हैं वे प्रतीकात्मक समाधियाँ हैं जिसे परम्परासे यहाँके महंथ, साधक और गृहस्थ 

भक्त पुजते आ रहे हैं | सभी महंथोंका नाम प्रयत्न करने पर भी मालूम नहीं हो सका 
है परन्तु निम्नलिखित आठ महंथोंका नाम मिला है, जो इस प्रकार है :-- 

१-बाबा किनाराम २-बाबा बीजाराम ३-बाबा हुब्बार।म ४-बाबा परमहंस राम 

“बाबा रामबरन राम ६-बाबा बच्चनराम ७- बाबा जगरदेव राम ८-बाबा शंभुराम। 


इनके अतिरिक्त यहाँके एक शिलालेखमें बाबा राजनारायण राम का नाम 
आया है जो कि सम्भवतः यहाँ के महंथ पद पर आसीन रहे होंगे। यह भी जान 
लेना चाहिए कि कुछ प्रतापी महंथ एक काल में चारों गह्यों को एक साथ सँभा- 
र a अतः ay महंथ बाबा शम्भुराम सहित जो नव नाम हो जाते हैं 
उनके अतिरिक्त द भी महंथ हो सकते हैं जो कि अन्य गहीके महंथ 
में वाणित हो चुके हैं । हो q 
3 4 स्थल में बड़ी अवस्था प्राप्त मुड़िया साधु भी हुए हैं, जिनमें सबका 
परिचय द सकना सम्भव नहीं हो सका है परन्तु निम्न विवरण से 
साधुओं का भो परिचय मिलता है। : ee यु 


मुडियाका नाम गुरुका नाम जाति ग्रामया पता जिला \ 
(--पाबा दसई राम बाबा जगरदेव राम अहीर कुशमी जोनपुर 
२--बाबा बिहारी राम बाबा बच्चन राम क्षत्रिय मिर्जामुराद वाराणसी 
२--आबा खटखट राम बाबा जगरदेव राम लुहार कोसइला जोनपुर 


४-बाबा रमित राम बाबा बच्चन राम क्षत्रिय कटारी वाराणसी | 

१--बाबा देवन राम बाबा जगरदेव राम अहीर मोहड़ीडीह वाराणसी 

ता ba राम » अज्ञात क वाराणसी 
हराम बाबा रमित राम ब्राह्मण हरिहरपुर जौनपुर 

आबा गजाधर राम बाबा बच्चन राम अहीर' अज्ञात 

SAT खोपड़ी राम बाबा बच्चन राम अज्ञात गया बिहार 

१०-बाबा भरथ राम बाबा बच्चन राम क्षत्रिय गया बिहार 


MOST डुखह्रन राम बाबा बच्चन राम चमार. बेहडा जोनपुर 
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बाबा किनारामकी शिष्य-पर म्परा १३७ 


उक्त साधुओंका विशेष जीवन-वृत्त नहीं मिल पाया हे। जो थोड़ा विवरण 
प्राप्त है वह निम्न अनुसार हैं :-- : 
र बाबा परमहंस ae क्षत्रिय HoH उत्पन्न हुए थे उनका अन्य कोई विवरण नहीं 
मलता । शिला-लेखमे पका उल्लेख यह्‌ प्रमाणित करता है कि वे इस स्थलके एक 
प्रतापी महन्थ हुए और उन्होंने अपनी गुरु-परम्पराको आगे बढ़ाया | 

TANIA बाबा परमहंस रामके शिष्य ये | यह बात शिखालेखसे 
प्रमाणित होती हे और उनका महत्त्व भी उसीसे ज्ञात होता है। वाराणसी जनपदके 
चोवेधुर ग्राम के ये ब्राह्मग थे | अन्य विवरण अभी नहीं मिल पाया है । 

बाबा बच्चनराम उज्जेन-ठाकुर थे। ये सनदहाँ बाजार आजमंगढके थे। इस 
स्थलके अनेक सु| a आपके शिष्य थे और यहो आपकी सिद्धि और ख्यातिक पर्याप्त 
प्रमाण है । अभी अधिक विवरण नहीं मिल पाया है | 

बाबा जगरदेव राम इस स्थलके एक सुप्रसिद्ध महन्थ हुए हें । ये धनवठ क्षत्रिय 
थे। ये भेसा, जोनपुरके रहने वाले थे । इनको क्षेत्रीय जनताका बड़ा सम्मान प्राप्त 
था। स्थलके भवन ओर गोमती तट तक पक्को सीढ़ी आपकी बनवायी हुई है। 
आपके समये क्षेत्रीय TAH सहयोगे स्थलमें वर्ष में कई उत्सव भी मनाये जाते 
थे । आपको आसपासक्री ग्रामीण जनता अपने सुहूदके way स्मरण करती है। 
आपके समय तक MSA एक हाथी था और क्षेत्रीय जनता बड़ी उदारता पूर्वक 
स्थलमें धन ओर सेवाओंसे सहयोग करती थो। आपको धन मानसे कोई लगाध 
न था अतः जनसेवामें आप सारी विभूतियाँ लगा देते थे । | 

° स्थलके वर्तमान महन्थ बाबा शम्भुराम बड़े ही सरल हृदय, गुरुभक्त ओर संगीत 

प्रेमी हैं। ये बड़े हो अतिथि-परायग हैं यहाँ तक कि अपना सवंस्व लगाकर भी ये 
उनकी सेवामें तत्पर रहते हैं । 

मुड़िया साधओंका मूल्य महंथ छोगोंसे भी अधिक जानना चाहिए। सिगधर्म जो 
कि योगियोंको भी अगम्य होता है उसीका ये आजीवन पालन करते हैँ। अपनी 
गुर्भक्ति, निष्टा और साधतासे ये बहुत कुछ उपाजित करते हैं और उसे बिना संकोच 
जनसेवामें लगा देते हैं। जिन साधकों को देह-गेहकी भी सुधि नहीं आती वे भला 
वयो अपना परिचय बताने wit? इसोलिए इस स्थलमें जिन ग्यारह मुड़ियोंका नाम 
ऊपर दिया गया है उनका कोई विशेष विवरण नहीं मिलता ३ य साथ ही लेखक 
भो इन सभी सावक्रों के चरणोंमें कोटिशः प्रणाम करता है क्योंकि ये विदेह ओघड़ बड़े 
ही लोकोपकारी हुए हैं । 

रामशाला देवल गाजीपुर की शिष्य-परम्परा 

स्थलमें हमेशा दो-चार औघड रहते हैं किन्तु वे Ta sagh an 

आदि लेकर विचरते रहते हैं । यहाँ दो-तीन मुडिया साधु स्थायी रूपसे रहते हैं । मुडिया 


साध होते हें तथा औषड अवस्था प्राप्त करने के लिये ats 
7 0१ १ णो मर [ विवरण निम्न प्रकार है :-- 
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१३८ AIS भगवान राम 


गद्दी-परम्परा के औघड़ 


गही-परम्पराके पूजनीय औघडों को सूची इस प्रकार है जो पुजनीय बाबा 
लक्ष्मण राम तक एक शिलालेख से प्रामाणित हैं : -- 

१--प रम पुज्य बाबा किनाराम जी २-प्राननाथ राम जी ३--हुब्बा रामजी 
४--गुलाब रामजी ५--लक्ष्मण रामजी ६--सुखदेव रामजी ७--आदित्य रामजी 
८- बनारसी रामजी ( वर्तमान महन्थ ) 

स्थल के मुख्य भवनमें चार समाथियाँ हें जिन पर बाबा प्रान नाथ राम, बाबा 
लक्ष्मण राम, बाबो सुखदेव राम, बाबा राम शरणाके नाम अंकित हैं। इसलिये हो 
सकता है कि बाबा लक्ष्मण UAH बाद बाबा राम शरण रामभी गद्दीके महंथ रहे हों | 
जहाँ ठक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो सकी है उसके आधारपर बाबा लक्ष्मण 
रामके बादके महन्थोंका जन्म कुल-परिचय इस प्रकार है :-- 

१-पृज्य बाबा लक्ष्मण रामजी ( गोतम ठाकुर, ग्राम--जमोआ, गाजीपुर ) 
R— ,, „ सुखदेव रामजी ( रघुवंशी ठाकुर, ग्राम—सोनहरियाँ, गाजीपुर ) 
३-- » » आदित्य रामजी ( ग्वाल, ग्राम--अदेसड, गाजीपुर ) 


वतंमान मुड़िया साधुओं का संक्षिप्त-परिचय 


१-श्नी मुरली रामजन्म स्थान देवल | आयु ५५ वर्ष । आप गत दो पीढ़ीसे 
यहाँ भण्डारी हैं । 
२- क्ली फक्कड़ रामजन्म स्थान-चौसा, बिहार। आप स्थळमें ही डिवास 
करते हैं । 
३-श्री रामेश्‍वर राम-जन्म स्थान-ग्राम- बठेरा तहसील बसौली जि० बदायूं 
| उ० Jo | यद्यपि आपका जन्म उत्तरप्रदेशमें हुआ पर 
पंजाब तथा हरियाणाके सन्तिकट होनेके कारण आप 
को बोली पंजाबीसे 'मिलती-जुलती हे | 
र यद्यपि यहाँ के ओषड़-सन्तोंक्री कृतियोंकी कोई लिखित पुस्तक या कोई 
लिखित प्रमाण तो नहीं है ह बड़े-बूढ़ोंने अपने पुवेजोंसे जो सुना है, उसे बड़ी श्रद्धा 
एवं दृढ़ विश्वासके साथ कहते हैं जिनमेंसे कुछ एकका विवरण निम्न-प्रस्तुत हैँ: 
. Pasa सुखदेव रामके बरदानसे शिव बरन नामक एक ब्राह्मण 
को चार पुत्र हुए | आप इसी गाँवके निवासी थे आपको कोई सन्तान नहीं थी | 
आपके चार तमे से तीन पुत्र श्री मारकण्डेय पाण्डेय, श्री झारखण्डे पाण्डेय एव 
श्री रामजी पाण्डेय जीवित हैं और बाबाक़ा गुणगान करते हें) | 
५ _ जहाँ इन ओघड-सन्तोंके कृपा-चमत्कारकी घटनायें सुनने को मिलती £ 
वहाँ उनके तेज एवं प्रकोप को बातें भी सुनी जाती हैं । कहते हैं कि देवल गाँवका ही 
एक राजपूत जिसका नाम जूठन fag था, बड़ा कुविचारी था । किसीकी बात १ 
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बाबा किनारामंकी शिष्य-परम्परां १३६ 


मानतां था | वावा लक्ष्मण राय ने भी उसे बार-बार समझायां पर नहीं माना । बांबां 
ने अन्ततोगत्वा क्रुद्ध होकर श्राप दिया--“जा सनक जा ।' वह पागल हो गय र 
और आजोवन पागल रहा | र 

३--एक वार STAT आदित्य राम समीपके हो गाँव कोदयीं गये थे | गाँवके लोग 
वाबाको अन्न न देनेको HT बुलाने पर भी नहीं आये । बाबाने कह दिया 
“जाओ तुम लोगोके धनमें चींटा लगेगा।” दूसरे दिन ही उस गाँवमें घर-घर 
अन्न-भण्डारोंमें चीटे भरे पड़े थे गांवक्रे लोग त्रस्त होकर बाबाकी शरणमें गिरे 
और क्षमा माँगने लगे और कृपालु बाबाने क्षमा प्रदान की | 

४-स्थलके अहातेमें ही पश्चिमके छोरपर. एक कुण्ड है जिसकी बाबां 
आदित्य रामके समयमें खुदायी हुई उसमेंसे पर्याप्त मात्रामें खड़-खडा जौ निकला । 
लोगोंका कहना है कि यह जौ बाबा किनारामके समग्रका था जिसे प्रसादके रूपमें 
लोगोंने आपसमें बाँट कर ग्रहण किया और स्वास्थ्य एवं सुखको प्राप्ति की । 

Tele महंथ ओघड़-सन्तोंके अतिरिक्त यहाँ के कुछ मुडिया ओघड भी बड़े 

प्रसिद्ध और तेजस्वी हुए | श्री गरीब रामजी ऐसे ही मुड़िया ओघड़ोंमें थे। आप 
बाबा सुखदेव राम एवं बाबा आदित्य UAH समकालीन थे । 


जार a क 
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जोवन-्ृत्त 
शुण्डो-ग्राम 
बिहार राज्यकै भोजपुर जिलेके आरा रेलवे aad ८ मील उत्तर, गंगासे 
डेढ़ मील दक्षिण ओर सोनसे ३-४ मील पश्चिम गुण्डी नामका ग्राम स्थित हे जो 
अपने प्राकृतिक सौंदर्यके लिए प्रख्यात हे। चारों ओरसे सघन और सुन्दर अमराइयोंसे 
घिरा हुआ यह विशाल ग्राम प्रथम दर्शनसे ही ऐसा प्रतीत होता हे मानो यह 
सदियोसे महान्‌ विभूतियोंकी साधना-भूमि रही हो। किसी समय यह आजका ग्राम 
गोंड़ोंकी बस्ती थी, किन्तु कालान्तरमें यहाँ क्षत्रियोंका आधिपत्य हो गया । इस 
पावन ग्राममें सदियोंसे अनेक पहुँचे हुए साधक एवं सन्त होते आये हें । इस ग्राममें 
हिन्दू और मुसलमान दोनोंकी ५,००० की आबादी है और इन दोनों धर्मोके माननेवाली 
महान्‌ विभुतियाँ इसी ग्रामसे प्रेम एवं सद्भावका सन्देश जनताको देती रहो हें 
जिनमेंसे कुछका परिचय दे देता आवश्यक है । 


परमहंस श्री १०८ रामेश्वरदासजी 
गुण्डीग्राम एवं उसके निकटवर्ती ग्रामोंके सभी लोग ASTRIT बाबा रामेश्वर 
दासजीसे पूर्ण रूपसे परिचित हैं। आपका स्वर्गवास हुए करीब १४७ वषे व्यतीत हो 
चुके हें। आपका जन्म ब्राह्मण FIN हुआ था । आपकी विशेषता यह थी कि गृहस्थ 
आश्रममें रहते हुए भी सांसारिक बन्धनोसे मुक्त थे और सर्वदा आत्मानन्दमें डूबे रहते 
थे। आप यज्ञावतारजीके मन्दिरमें रहते थे और उन्हींकी सेवा अर्चना किया करते 
थे । अपने आराध्य देवकी सेवामें वे इतने तल्लीन रहते थे कि इस नश्वर देहका 
भाव उन्हें कभी छू तक नहीं गया था । 
एक बारको बात है कि बाढ़की वजहसे उनके घरवारे भोजन लेकर बाबाकी 
सेवामें उपस्थित न हों सके बाबाका परम सेवक दुबरी भी बाबाके साथ उनकी 
कुटियामें सेवामें den था । घनघोर वृष्टि हो रही थी और चारों ओर जल ही जल 
दृष्टिगत होता था। अद्धरात्रिका समय ही गया। बाबाने देखा कि मुझे और इस 
सेवकको आज भुखा ही रह जाना TST | सेवककी क्षुधाकी पीड़ा महात्मासे न देखी 
गई और उन्होंने कहा ;-- 
मोरे तोरे राम ही के आस रे दुबरिया | केहि बिधि करब उपास।' 


_ इभी समय देखते क्या हैं कि एक व्यक्ति उस भयानक वृष्टिमें भोजनको सामग्री 
शकर प्रतिदिन भोजन ले आनेवालेके रूपमें आ उपस्थित हुआ | महाराज एवं सेवक 
दुबरीते प्रसाद पाया | प्रातःकाल होते ही वह सज्जन जो प्रतिदिन प्रसाद ले आया 


करते थे महाराजको सेवामें उप सत RIRE ER] By SULA oS तक्के” ह 


ओघड भगवान राम जी द्वारा वाल्यकाल 


` “९ जे र da oT ग = ‘ औघ yaa 
में गुण्डी ग्राम में स्थापित शिव मन्दिर हे पुण्य आवास गृह जहां alae 


भगवान राम अवतरित हमे | 


fads कालडिला पर औघड़ भगवान 


रे विख्यात झाक्ति पीठ 
राम भक्तों के साथ f 3 7 


कामक्षा, आसाम 


IRI बाबा कच्चा राम की समाधि | 
al रिशविकवाछ्फ़ा ठार h आह 505) Piglie eaae ana erate | Gyaan Kosha a 
गवानराम का साधना स्थळ कुछ कील रही i ka | ee 
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क्षेमा-याचना करने छगे। पर बाबाने कहा--."अरे | केसी बातें करते हो । रात्रिमें 
तुंम स्वय भोजन S आये थे और हमने और दुबरीने प्रसाद पाया ।” कहा जाता है 
उस रात्रि स्वथं बावाके आराध्यदेव राघवेन्द्र बाबाके लिए भोजन ले आए थे। 
अनेक साधक एवं सन्त, बाबाके दशंनाथं गुष्डी-ग्राममें पधारा करते a 
एक बार HAA ग्रामके बहुत पहुँचे हुए फकीर टिकिया साई एक बाघपर 
बैठकर महात्माजीके दशनाथ शुण्डी पधारे। साँई बाबाने शायद अपने dead एवं 
सिद्धि-प्रदशंनाथ ऐसा किया था । महात्माजी इनका मनोभाव तुरत ATS गए | साँई 
बाबाके आते ही उनका सत्कार BAR बाद बाबाने बाघको अपनी गोशाला में 
बंधवा दिया । कुछ देरतक दोनों सम्तोंका सत्संग होता रहा ओर इसके बाद साँई 
बाबाने महात्माजीसे बिदा ली । पर जब सांई बाबा अपने वाहन बाघको लेनेके लिए 
MUSA पहुंचे तो उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। बाघ गौशालामें न था | 
बादमें महात्माजीने सहजमें ही एक गऊके सुखसे बाघको निकाल दिया । 
एक बार एक अवधूतिन अपनी साधना पूर्ण करनेके पश्चात्‌ इस विचारसे 
भ्रमणार्थं निकली कि योग्य साधक प्राप्त होनेपर उससे वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
कर ल। अनेक स्थानोंका भ्रमण करते हुए यह अवध्वूतिन शुण्डी ग्राम आ पहुँची । 
वे पूर्णतया नभ रहती थीं और उन्होंने प्रतिज्ञा को थी कि जो पुरुष मुझे वज्ज पहना नेमें 
सफल होगा उसीसे विवाह करूंगी | इस ग्रामके किसी सज्जनकी दृष्टि उस देवीपर 
पड़ी तो उन्होंने उनके सम्मानार्थ एक Fal उनके शरीरपर फक दिया | सुननेमें आता 
है कि ae शरीरसे स्पश होते ही जलकर भस्म हो गया । क्रमशः यह अवधुतिन 
यज्ञावतारजीके मन्दिरमें जा पहुँची | उस समय बाबा अपने आराध्यदेवके विग्रहके 
समक्ष आरती लेकर खड़े थे। इस नमन अवधृतिनको देखते ही बाबाने एक वस्न इनके 
शरीरपर डाऊ दिया, पर इस बार वह Ja पहलेकी भाँति नहीं जला । agfa 
तत्काल समझ गई कि बाबा ब्रह्मनिष्ठ हैं और अपने मनोनुक्कुल साधकको पाकर उसने 
विवाहका प्रस्ताव किया । पर इसी बीच बाबाकी धर्मपत्नी आरती लेनेके लिए वहां 
पधारीं और इनको देखते ही अवधतिनके आश्चयंकी सीमा न रही। विवाहके 
्स्तावपर बाबाने छन्दमें ही उस अवधरतिनको यह उत्तर दिया | 
तू पर नारी मातु हमारी निज सुत जानि करहु तुम दाया | 
आपन लहर कहर तुम राखो उपजावो तुम मोह न माया ॥ 
तोहरे भक्ति से शक्ति Was बड़ा जत द्विज पावल काया । 
रामेश्वर के रक्षकादक्षक हैं साहेब एक UTI 
अवधुतिनने वाबाको गृहस्थ आश्रममें पाकर BOT MRT 


रामेश्‍वर केहि जान न भग्यौ ? 


तढुपरान्त बाबाने उत्तर दिया := ae 
केतो जाय ad उदं हरी A न लग्यो ॥ 
७७-७0. Da Raden pat ९०प्रसधादरीञ्मदत 303) Tri हि, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha _ 


भग्यो ।' 
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नीम ऋषि और भक्त मछेन्दर बामदेव इनके चित ठग्यो । 
तीन लोक सर कामिनी व्यापे रामेश्‍वर यहि जान न भग्यो ॥ 
इसके पश्चात्‌ बाबाने माके BIA इस अवधतिनको प्रणाम किया और वह इस 
ग्रामसे चली गई। बाबामें काव्य-प्रतिभा' भी बड़ी विलक्षण थी । तत्काल पद्चमें 
अनेक रचना कर देना इनके लिए बड़ी साधारण-सी बात थी। महात्माजी द्वारा 
रचित अनेक रचनायें, आज भी शुण्डी ग्राम-निवासी बड़ी ही श्रद्धा एवं भक्तिके साथ 
गाते हें । बाबाका विश्‍वास था कि परमात्मा भक्तोंकी त्रुटियोंपर ध्यान नहीं देते 
ओर महानसे महान्‌ पतितोंको ऐसी परम गति देते हें कि बुद्धि द्वारा उसको समझना 
कठिन ही नहीं वरन्‌ असंभव हे । ऐसे ही भावकी एक कविता नीचे दी जा रही हे- 
कहिया गज गिद्ध कियो तप तीरथ का गनिका गृह-काज संवारो | 
जीव दया कहिया सदना कहिया मदमाँस अजामिल वारयो॥ 
कोन विभीषण साधन में केहि राधन में भिलनी तिय तारर्‍यो। 
रामेश्‍वर तो बिनवों प्रभुसे कबहि नहि भक्त के भूल ब्रिचारयो ॥ 


वाबाका काव्य आज भी क्षेत्रीय लोगोंकी वाणीपर निवास करता हे | 


११० वर्षकी aga बावा सांसारिक लीला समाप्त कर ब्रह्मीभ्ुत हो गए। 
विमान उठनेपर आकाश-मार्गसे राम-नामका शब्द हुआ AT | 


साई सामसीन बाबा 

साँई सामसीनजी इसी गुण्डी ग्रामके रहनेवाले रामेश्‍वर वाबाके समकालीन 
और बहुत पहुँचे हुए फकीर थे । रामेशवर बाबा एवं साँई साहबका बहुधा सत्संग भी 
हुआ करता था । आज दिन भी साँई बाबाके परिवारके लोग पूजे जाते हें । साँई 
बाबाको समाधि ग्राममें घुसनेके पुवे ही सड़कके किनारे एक बहुत ही रमणीय 
स्थानपर स्थित है। साँई बाबाकी पुजा ग्रामके हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ही करते 
हैं। लोगोंकी धारणा है कि आज भी साँई बाबा अपनी समाधिसे निकल कर भ्रमण 
किया करते हैं । 

MIS बाबा 

MTS बाबा पकड़ी जगतपुरके बहुत ही सिद्ध अवधत थे। वे वायु-मागसे 
बहुधा गुण्डी ग्राममें आया करते थे और यहींपर बाबा रामेशवर दासजी, aig साहब 
एवं बसुरिया बाबा ( ओघड़ बाबा ) का सत्संग हुआ करता था | Ks 

इन TED अलावा ओर भी अनेक सिद्ध पुरुष एवं साधक इस पावन 
गुण्डी an हो गए El इस ग्राममें चार सती स्थान हैं जहां उस वीर-प्रसवा 
या सती हुई थीं। इसके अतिरिक्त उस ग्राममें मन्दिर और देवालय 
भी बहुतसे हैं । 

इसी गुण्डी ग्राममें बाबाके प्रपितामह जिन्होंने ग्रामकी शिक्षाके लिये मिंडिर् 
स्कुलको gfi आदिका दान किया था बा q हृदयप्रसाद सिंहजी बड़े हीं 
coal, एवं उदार Farad soa हिक ६ कह'थे०क्िनएनभे> बवे 


जीवन-वृत्त १४३ 


कभी कोई साइजभ्यागत खाली हाथ न जाता था, सबका यथोचित 
सम्मान होता था। गत तो आपको छू तक नहीं गया था । एक बहुत ही सम्मानित 
जमींदार होनेपर भी आपका ग्राम एवं क्षेत्रीय लोगोंसे बहुत प्रेम-पूर्ण 
बर्ताव रहता था। आज भो गुण्डी ग्रामके लोग बड़ी ही श्रद्धाके साथ आपका 
स्मरण करते Gl उनके सुपुत्र a बेजनाथसिहने भी अपने पु्वजोके अनुसार कुल- 
परम्परा कायम रवखी। ये ब्रह्मदेशमें रंगूनमें भी रहते थे। वहाँ उनका व्यवसाय था। 
बाल्यकालसे ही आपको व्यायामका बड़ा शौक था। आप अपने समयके कुशल 
कुश्ती लड़तेवालोंमें प्रसिद्ध थे। उनको ईश्वर द्वारा दिया हुआ सबल शरीर, अच्छी 
खासी जमींदारी एवं पर्याप्त धन था जो अन्य किसी दूसरे व्यक्तिको मदान्ध कर देता 
पर इतना सब कुछ होते हुए भी उस लौह-शरीरके अन्दर एक अत्यन्त पवित्र एवं 
कोमळ हृदय धड़कता था जो दूसरोके कष्टपर तुरत द्रवित हो उठता था । इसका 
यह मतलब नहीं कि आपमें वीर भाव सवथा लुप्त था। परन्तु यह कहा जा सकता 
है कि आपमें राजस एवं सात्त्विकका Aga समन्वय था। यह भाव एक छोटेसे 
उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगा | 
आपकी यज्ञावतारजीके चरणोंमें असीम भक्ति एवं श्रद्धा थी, गायत्तका 
भी शौक था लेकिन एक सच्चे एवं धर्मनिष्ठ साधककी तरह | प्रायः बहुतसे गायक 
गुण्डी ग्राममें आया करते थे। ठाकुर साहबका आदेश था कि जो भी गायक 
गुण्डी ग्रामसे गुजरे वह ठाकुर साहबके आराध्यदेव यज्ञावतारजीके चरणोंमें अपनी 
श्रद्धा अवश्य अपित करे। किसीक्री यह मजाळ न थी कि आपके इस आदेशकी 
अवहेलना करे | गायकोंको गायन सुनानेके पश्चात्‌ आप यथोचित पुरस्कार "दिये 
बिना जाने न देते थे। यह थी आपकी उदारता, आराध्यदेवके चरणोंमें भक्ति 
एवं राजस और सात्विकके अद्भुत समन्वयका उदाहरण | 
बहुत दिनोंतक बाबू बैजनाथ सिंहजीको कोई सन्तान न हुई। यज्ञावतारजी- 
की कृपासे संवत्‌ १९९४ fao भाद्रशुक्ल सप्तमी रविवारको आपको एक पुत्र-रत्तकी 
प्राप्ति हुई इसके कुछ दिनोंके बाद एक कच्या-रत्नकी भी प्राप्ति हुई | जब बालकका 
जन्म हुआ तो ठाकुर साहबने कहा कि मेरे परिवारमें साक्षात्‌ भगवादूने जन्म 
लिया हे जो तमाम परिवारको तारनेके लिए आये हैं। आपने अपने इस पुत्र- 
रत्नका नाम भगवान खखा और राशिके अनुसार इतका नाम देवकुमार पड़ा | 
कहा जाता है कि fagal केवल एक ही संतान होती है और उसको 
प्राप्कि बाद वह अपनी जीवन-लीला समाप्त कर इस संसारसे चल देता हे। जब 
भगवान ५ age थे तभी सिंह बाबू बैजनाथजी भी अपनी सांसारिक लीला समाप्त 
कर ब्रह्मीभुत हो गए और इस संसारमें वह नवोदित सूर्य छोड़ गए जिसके चरणोंको 
कृपासे अनेकानेक लोगोंकी जीवत चौका पार लगनेवाली थी । 
जब बाबू बैजनाथ सिंहजीका अस्तिम समय निकट था, उस समम भगवान 
अपने BUS पास बैठे हुए थे। उन्हें AM अन्दर इनान ग SUAS 
ला। मरते fags अपने शिशुको अन्तिम बार 


अपने पिताजीके gi, AE, जल डाल Nd a 
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भी वीर भावसे ही देखा मानो मुक रूपसे यह अन्तिम संदेश दे रहे हों कि इसके 
लिए दु:खी मत होना, यह तो यहाँका नियम ही है। इसके पश्चात्‌ भगवान घरके 
बाहर चले आए। तत्काल ही aA रोना-पीटना शुरू हो गया पर महात्माजीके 
हृदयमें कोई भाव जागृत न हुआ। परन्तु जब आपको दादी जी रोने लगीं तो 
आप भी फूट पड़े। जब वृद्धा दादीने आपको रोते हुए देखा तो आप महात्माजोको 
ag देनेके निमित्त हंस पड़ी और कहा कि यह कुछ नहीं है । | 

आपके भक्त श्रीच-द्रभानु पाण्डेयजी ज्योतिषोने आपकी जन्म-पत्रिका बनायी 
हे जो इस प्रकार है -- 

qay अधोरेश्वर i 

“सवतिभव्येष्वनवग्रहग्रहा:” इस लोकोक्तिक्रे अनुसार यह ध्रुव सत्य है कि 
महापुरुष लोग जन्मान्तरीय पुण्योपाजित फलजन्य योग युक्त होकर ही इस धरा 
धामको पवित्र करते हुए सवंजनहिताय-सर्वजनसुखाय अपनी लीलाका विस्तार 
करते रहते हें । इसी सातत्यमें पृज्यपाद श्री श्री १००८ तपोशूति अवधताग्रगण्य, 
सन्तशिरोमणि श्रीभगवान रामजीकी जन्म-पत्रिकाके अनुसार कतिपय उन योगोंका 
वर्णन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ हे जिन योगोंमें “महापुरुष” लोकनायक, qatar, 
धर्मप्रवर्तक, विश्वविख्यात लोग उत्पन्न हुआ करते हैं । 

महापुरुष लोगोंकी प्रवृत्ति बाल्यकालसे ही सामान्य जनोंसे अलग चम्रत्कारपर्ण 
रहती है। मेरी दृष्टिमें “अनेकजन्मसंसिद्धिस्ततो याति परां गतिम्‌” के अनुसार ऐसे 
लोगोंके संस्कार कई FMA पवित्र होते-होते उत्तरोत्तर देदीप्यमान होते जाते हैं। 

उपयुक्त महान्‌ लोगोंकी पहिचान “यदुपबितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः 
प्राप्ति व्यञ्जयति शा्चमेतत्‌ तमसि द्रव्याणि दीप इव” ज्योतिपशाक्जसे पर्णं रूपसे 
होती रहती हैक्योंकि मनुष्य जीवनके भुत, भविष्य एवं वर्तमान फलोंका द्रष्टा होनेका 
गोरव ज्योतिष-शाखको प्राप्त हे । तच्छाक्नानुसार श्रीमहाप्रश्रु अघो रेश्वर श्रीभगवान 
रामका जन्म श्री शुभ Ho १६९४ भाद्रपद शुक्ल ७ सप्तमी रविवार ०३४८ दण्डादि 
इष्टकालपर हुआ है, तदनुसार 


(१) शीतांशुराशीशमिनात्मजो वा हग्नै- 
चर: पश्यति दोक्षितः CATT ॥ 


4 
EE ET Fit NUE ES Ea | 


< ` 7 ` | , अत्र भोमोपरिशविदृष्टिवशात्‌ यतियोगः। 
कमरा, X २ ON | केवलं यतियोग एव नास्ति अपितु पणे दीक्षित 
SITNA aS स A योग: | 
ye \ q i J १ ठं X FE 
72 हि (2) भोमक्षंगे शीतांशुं मन्दः पश्यति 


न र. १२ `` | तेत यतियोगः॥ 


रि (३) स्वभवनोपगतभौमः केन्द्रे रचकयोगकर्ता | दीर्घास्यो, वहुसाहसाप्त- 
CC-O. भव: शरोऽरिहर्ता ag) 0ोर्घविझोनलकेओआठीमयूमकारुखेताकर्तिनिर्कर;9० Kosha 


जीवन-वृत्त ae 

(४) चन्द्रादृद्वितीयगे OU सुनफा योग: । स्वयमधिगतवित्तः पाथिवस्तत्समो 
वा भवति हि सुनफायां घीधनास्यातिमांश्च | 

Ce 

शस्वी धनी । 

(६) छमेशो लमे स्वक्षेत्रगतः शुभग्रहृयुतश्च तेन चामरयोगः प्रत्यहं ब्रजति वृद्धि 
gat शुक्ल चन्द्र इव शोभनशील:। aang जनपतिश्चिरजीवि 
श्रीनिधिभवति चामरजातः | 

(७) सुते सुतेशे शुभग्रहे सति छत्रयोगः। सुसंसार-सोभाग्य-संतान-लक्ष्मी- 
निवातो यशस्वी सुभाषी मनीषी अमात्यो महीशस्य पज्यो धनाढ्यः 
स्फुरत्तोक्षणबुद्धि भेवेच्छत्रयोगे । सन्तानः = शिष्यः । 

(८) चन्द्रा हृशमस्थे शुभग्रहे अमळ योग: | आचन्द्रतारकी कोतिरर्थात्‌ भुमण्ड- 
लावच्छिन्नको तियंशविस्ता रश्च | 

( & ) वृधादित्ययोगः । t 

(१०) चतुथेश: चतुर्थस्थाने स्वक्षेत्रगते सति श्रीविद्यायोगः।” तत्त्रकोय श्री , 
विद्या, ( त्रिपुरसुन्दरी, सर्वेश्वरी वा ) तस्यां राजाधिराज: उत राजा- 
धिराजे: प्रिय: अर्थात्‌ राजपुरुषमान्य: । 

(१) चन्द्रस्थित राशिके स्वामी मंगलको शनि द्विपाद-दृष्ट्या देख a Bl 
यह योग प्रवज्याकारक हे । प्रवज्या अर्थात्‌ विरक्त । केवल विरक्त ही 
नहीं बल्कि पूर्ण दीक्षित प्रवज्याका योग हे | 

(२) इसी प्रकार भौम राशिगत चद्धको शनि वही पूर्वोक्त दृष्टिसे देख रहा 
हे । अतः यह योग भी विरक्त अर्थात्‌ योग-साधक बनाने वाला है । 

(३) अपने घरें मंगल केन्द्रवर्तोी है, अतः eae गदर योग बनता हे | 
इस थोगमें उत्पन्न जातक “उच्चांग, अति साहसयुक्त, एश्वर्य-सम्पन्न, 
शात्नु-विजयी, स्वाभिमानी तथा युणवात होते हैं और समुहाग्रणी 
णे होते द S ” ry = 

(४) चद्धसे दवितीय gett स्विति है, इसलिए “सुनफा नाव a l a 
है । इस योगका फल है कि इसमें SETH जात हे अपने आ. - 
धिकारी, राजा वा राजाके समान अतिशय बुद्धि-सम्पन्न होते g । 


(५) रविसे द्वादश गत शुभ ग्रह gmat स्थिति है । यह स्थिति शुभवाशि 


ह्‌ न्द्र शरीरयुक्त यशस्वी एवं वाग्मी 
योगकी हे । इस योगका फल युद्ध TU ए 


होनेसे हे । 
(६) लग्नेश qå लग्ममें अपने TT हे ओर शुभ ग्रहसे Fi हे इससे 
Carrere’ योग बनता हेत इस योगका यह पलि है कि प्रतिदिन जातक 
SE रता जाता है शुक्‍ल पक्षके चन्द्रमाको तरह । साथ-ही- 
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साथ कीतिमान और जनपति जातक होता है, 'श्री' तथा “निधि! युक्त 
दीर्घजीवी होता है । 

(७) पत्नममें पञ्चमेश हे वह भी शुभ ग्रह हे (गुरु है) इसलिए छत्र योग भी 
है। छत्रयोगोत्पन्न जातक सो भाग्ययुक्त, सांसारिक जीवन व्यतीत करनेके 
योगमें सन्तानयुक्त, विरक्त जीवन व्यतीत करनेके योगमें शिष्यवृन्दयुक्त 
सुमधु रभाषी, मनीषी, राजपूज्य, उच्च कोटिके नुतन विचारों को प्रकट 
करनेयाला होता है । 

(८) चन्द्रसे दशम स्थानमें शुभ ग्रह होनेसे “अमल? नामक योग भी बन 
रहा है। अमल योगोत्पन्न जातककी कीति आचन्द्रतारकी होती है 
अर्थात्‌ भूमण्डलावच्छिन्च होती है। कीिमें शुभग्रह्‌-वशातु सत्कीतिका 
हो समावेश है । 

(६) wad बुध तथा सूर्य दोनों स्थित होकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। 
बधादित्ययोगोत्पन्नजातकके जीवनमें आथिक स्थिति-वशात्‌ उसका 
कोई कार्य कभी नहीं रकता और अर्थ उसका दास होता है। 

(१०) चतुर्थश aga स्थानमें अपने घरका होनेसे श्रीविद्या-योग बनता है । 
इसके दो अर्थ होते हें । प्रथम तो गृहस्थाश्रमके लोगोंके लिए, द्वितीय 
विरक्ताश्रमके लिए। गृहस्थाश्रमी श्री अर्थात्‌ लक्ष्मी तथा विद्या दोनोंसे 
युक्त होता है | किन्तु विरक्त योगी तन्त्रकीय श्रीविद्या अर्थात्‌ त्रिपुर- 

सुन्दरी या सवश्वरीके उपासकोंमें राजाधिराजके समान हो जाता है 
ओर राजपुरुषोंके द्वारा सम्मान प्राप्त करता है | 

उपयुक्त योगोंके अनुसार श्री श्री अवधृत भगवान राममें महाप्रभुके समस्त 

लक्षण एकत्रीभृतदृष्टिगोचर होते हैं। आशा ही नहीं पणे विश्वास है कि इनकी 

उत्र-छायामें जनमानस परमक्यात्तिका अनुभव करेगा। | ( चन्द्रभानु पाण्डेय ) 

ry >> ~ के ry 

कालमें an रहीं क वचा मरतात a 

आई | कुछ ऐसे भी ATA आए हैं जब य य मीनी खी 
हा हे जभ भगवानरामजीने मोहपाश तोड़नेके लिए 

3० कह शब्दाका भी प्रयोग कर दिया हे पर आज तक भी माँके चरण-कमलोंमें 

उनका श्रद्धा वेसी ही बनी हुई है। 

ता See इनके पालन-पोषणका कार्य इनके यशस्वी 

e 7 7 a ag : अपनी मातासे भी अधिक प्रिय इनकी 

वा ९. ता पदा दादीने, धुर कथाओंके 

; ससारको नश्वरताके भाव भरे | 

dh कारण बचपनसे ही बहुत प्यार मि 
पहुँचनेके डरसे बात्यकालमे “ae EE मा स हो 
z को जुकल बने, एदे, कृकर बड़े, alas, उद 
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जीव॑न-वृत्त १४७ 
पाठ्यालामें भेजने की तयारी हुई और लोगोंकी अभिलाषा यही थी कि उच्च शिक्षा 
ey जि तय fe ~ पे 

प्राप्त कर थे कुलको गोरवान्वित करगे। पाठशालामें अपने सहपाठियोंसे इनका 
व्यवहार अत्यन्त स्नेहपुण रहता था । वे गुरुजनोंका भी यथोचित सम्मान करते थे 
परन्तु वहाँकी IRPI तरफ कोई भुकाव न हुआ बल्कि उसे अपने आवश्यक 
कार्योमें बाधा समझकर वे पाठशाला जानेके बदले अपने घर, देवालय तथा 
अपने ही बगीचेमें एजन-अर्चनमें समय लगाने लगे और वहीं समवयस्क बालकोंको 
प्रातः-सायं एकत्रित कर कोतन आदि तथा प्रसाद-वितरण-द्वारा उनको 
तुष्ट करने लगे । 

इस क्रमको देख. . बड़ोंने आपत्ति की और कहा भी कि बिना पढ़े-रिखे 
केवल पुजारीपनसे FAT होगा, लेकिन वे उस भावको नहीं समझ पा रहे थे | 

उन लोगोंको आपत्तियोंने भी बालक भगवान रामको अपने राह चलनेमें 
कोई बाधा न दी ओर यहींसे भावी जीवनकी त्यागमय स्वतन्त्र साधनाका सूत्रपात 
भी हुआ | 


विद्याळयमें साथ न मिलनेपर भी गाँवके बालकोंका स्नेह भगवान रामसे 
त टूटा था। ये भी अपने बालसखाओंका यथोचित सत्कार करते रहे। भक्त धुव 
एवं प्रह्नादकी सुन्दर कहानियोंकी पुस्तक इनके पास रहती at ओर सायं-प्रातः 
बाल-मण्डलीके एकत्रित होनेपर उनमेंसे ही क्रिसीको वे पुस्तक दी जातो थीं और 
कुछ समयतक कथा-प्रसंगमें बालकोंको भो आनन्द मिल जाता था लेकिन उस 
भक्तिरस-सरितामें ये तो निमञ्जन करते ही थे। तदुपरान्त ये अपनी निजी गायके 
दूधमें पकाई हुई खोर या किसी अन्य प्रसादका बाल-मित्रोमें वितरण करते थे। | 

कभी-कभी सामूहिक खेल भी होते थे जिनमें वे ही agar बनते थे। एक 
बार किसी साथीने झूलेमें जब इन्हें दबाना चाहा तो इन्होंने भी डाँट बताते हुए 
कहा कि “क्‍या तुम किनाराम हो जो हम तुमसे डरगे।” 

भय तो जैसे इन्हें बचपनसे हो न था। कभी-कभी साथी लोग दरवाजेके 
पीछे छिपकर फटकी आवाज देते थे ताकि भुतकी भावना हो। लेकिन इतपर इस 
भेरव बीजका प्रभाव कुछ और ही होता था। साथियोंमें लड़ाईका अभिनय होनेपर 
बचपनमें इनकी fag afart भी परिचय मिला है। एक बार खेलके सिलसिलमें 
एक साथीको अधिक चोट आ गयी। उसके शरीरसे रक्त बहने लगा । इस टश्यंसे 
सभी बालकगण भय-ग्रस्त होकर भाग चले, किन्छु इपर z. विशेष प्रभाव न 
पड़ा क्योंकि अभिनय वीर रसका था। साथ ही गाँवके एक बड़े जमींदा रके बेटेका 


कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। 


ii के बाद वे गाँवमें रहते. 
ये की अवस्थातक ही घरमे ह त À 
हेए भी कर ae दो-चार वर्षतक बाहर रहते gS भी महारांज 
परफेक्षक्ष हुआ भोज हीं teat वीसलि' थे. EE alas SA दिया |, र 


१४८ alas भगवान Wa 


प्रारम्भमें ये अपने घरके निकट शित्र-मन्दिरके पासं जमीनके भीतर कोठरी 
बनाकर रहते थे। उसमें कभी-कभी दो दितोंतक बिना अन्न-जल ग्रहण किये हो 
इनकी पूजा चलती रहती थी । इसके बाद ये अपने ही मकानके एक बाहरी कमरेमें 
श्रीरामचन्द्रकी सूति रखकर उसीकी पूजा-अर्चामें तल्लीन रहने लगे । देतिक 
पूजाका कार्यक्रम भी इनकी अवस्थाके बालकके लिए अति कठोर था । परन्तु दोनों 
नवरात्रमें विशेष ब्रतोपवास एवं पूजन होता था। इस ब्रतमें नो दिनोंतक आप 
केवल जल पीकर हीं रहते थे और दित-रात पूजन, सत्संग एवं कीर्तनका कार्यक्रम 
चलता रहता AT | 
बाल अवस्थामें ही इस प्रकारकी कठिन तपस्यासे जब महाराजको शान्तिन 
मिली तब वे गाँवके बाहर अपने खेतके निकट कुटी बनाकर रहने लगे । इन्हें तो 
बालकोंके साहचर्यमें ही अधिक आनन्द मिलता था इसलिए वहाँ बालकोंकी अधिक 
भीड़ रहती थी। वहाँ एक अजीव आनन्द मिलता था और सबको भुख-प्यासकी भी 
सुधि ye जाती थी। सभी लोग वहाँ बेठकर सत्संगका लाभ उठाते थे और बाल- 
सखा भी उसी प्रकारको कथा कहते। तदनन्तर हरिकीर्तन प्रारम्भ होता था ओर 
कीतंनकी Are Ses कुछ कालतक ये आनन्दःविभोर हो जाते थे | 
वह्‌ बगीचा जहाँ महाराजकी कुटी थी, बड़ी सुरम्य भूमिपर स्थित हे। चारों 
ओर आमके हरे वृक्षोंकी शोभा देखते ही बनती है। वहां पक्षियोंका सुन्दर कलरव 
साय-भ्रातः बड़ा ही सुहाबना प्रतीत होता है। लेकिन उस निर्जन स्थानमें सर्पादिक 
विषधर जन्तु भी रहते थे। एक बार एक सर्प आपकी कुटीमें जा घुसा । प्रातः जब 
आप जग तो देखा कि FAH कुण्डली लगाये एक बड़ा सर्प बैठा él इतने ही में 
वहाँ भीड़ एकत्रित हो गयो और लोयोंने सर्पको मार डालना चाहा | इन्होंने उनको 
ऐसा करनेसे मना कर दिया। थोड़ी ही देरमें वह सपे कहीं अन्यत्र चला गया । इस 
प्रकार बाल्यकाळसे महाराजमें जीवोपर दयाका भाव दिखलायी पड़ता हे। इस 
अहिसा-ब्रतका फल यह हुआ कि महाराजकी उपस्थितिमें जीव अपना सहज वैर 
भाव भी भुला बेठे | 
35 समय बाद गाँवके मिडिल wes निकट ही अपने आमके बगीचेमें 
महाराज एक कुटी बनाकर रहने लगे) अब क्या कहना था ? वहाँ तो ews छात्र 
API समय उमड़ पड़ते A) वहाँ भी सत्संग, हरि-कीत॑न एवं रामायण गानेका 
आयोजन होने लगा । वहाँ कई यज्ञोंका अनुष्ठान भी आपने किया। इस प्रकार पूरे 
ग्राममें विशेषकर बालकोंमें भगवडूक्तिका उत्तम प्रचार होने लगा और धीरे-धीरे 
महाराजके प्रति गविवालोंमें श्रद्धा व विश्वासका भाव बढ़ने लगा | इस परिस्थितिसे 
घरवाल aa रहे क्योंकि उनका स्वार्थ यही बतलाया था कि जिस उपायसे 
सम्भव हो वे उन्हें अपने tar TET बनाव । ये ही स्कुली छात्र बाबाको भगवांत 


दास नामसे पुकारने लगे, तभीसे यह नाम प्रसिद्ध हुआ है | 
ase ae छोग इन्हें घर लिवा ले गये लेकिन घरमें रहनेके अपेक्षा महाराज: 
००० फधत मरम AL FAC बक्सर, सहारा epa तो व्वा चकों की 
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, एक बहुत बड़ा दल सदा साथ रहने लगा । इन्होंने वहाँ एक व्यायाम-शाला भो 
। स्थापित की जिसमें गाँवके अन्य बालकोंके साथ कुश्ती, व्यायाम, खेलके कार्यक्रमोंमें 

ग्रे भी भाग लेते रहे। वहाँ श्री हनुमानजीकी पूजा नियमित रूपसे होती रही तथा 
महाराजकी ओरसे प्रसाद-वितरणकी भी व्यवस्था की गयी। 

बाबा रामेश्वरजीके सुयोग्य वंशज स्व० श्रीकान्त महाराज परम वेष्णव, उच्च 
साधक एवं एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। महाराजने इनका सत्संग प्राप्त करनेके लिये 
यज्ञावतारजीके मन्दिर पर रहना प्रारम्भ किया । घंटों आप पूजनमें संलग्न रहने 
लगे। जब आप भगवानकी आरतो उतारते थे तो बिल्कुल तन्मय होकर देहभान 
भी भुला देते थे। वहाँ भी बालकोंने आपका साथ न छोड़ा उनका जमघट वहाँ 
भी लगा रहता था। मन्दिरके बाहर आपकी एक छोटी कुटिया थी जिसके पास 
एक धूनी जलती रहती थी । वहीं बालसमाज एकत्रित होकर अपने पुव-कायंक्रमको 
चलाता रहा। इस बार भी घरके लोग बार-बार आग्रह करके आपको लोटा 
ले जाना चाहते थे परन्तु इन्होंने उनकी बात न मानी। आपको इस बार कुछ 
बल-पूर्वक वे घर ले गये पर वही हुआ जो ऐसी परिस्थितिमें हुआ करता हे और 
कुछ ही दिनोंमें ये फिर घरसे निकल पड़े | 

इस बार घरसे निकळने पर आप गाँवके दक्षिण ओर स्थित agar बागसें 
रहने लगे । वह स्थात बहुत दिनोंसे भ्रुतोंका अड्डा समझा जाता था और लोग 
दिनमें भी उधर जानेका साहस नहीं करते थे। उस स्थानपर चारों ओरसे बाग 
होनेके कारण feat भी वहाँ अन्धकार रहता हे ओर Be निस्तब्धता छायी 
रहती हे। वहाँ एक पक्का कुंआ भी है। चारों ओर मीला हूर जानेपर ही बस्ती 
मिलेगी, पर जिसे सब ओर अपने उपास्यकी ही मूरति दिखलायी देती हो उसके 
लिए भय कहाँ ? इस निर्जन स्थानको महाराजने साधनाको a भूमि मानकर 
अपनाया | लेकिन घर वालोंको मोहवश उनके वहां रहनेसे अतिष्टको आशंका 
हुई और तीन ही दिन बाद महाराजको वह स्थान भी छोड़ना पड़ा । ; 

लोगोंके आग्रहपर ala निजी अमरूदके बगीचेमें एक पीपलके पेड़के T 
कुटी बनवाई। यहाँ आप पर्याप्त समय तक विके रहे । आपका है कर 
वगीचा बारह बीघेमें है। बड़े आनन्दके साथ ये वहाँ दिन बिताने a E a 
वृन्द दिनके समय वहाँ बड़ी deni एकत्र होते थे और E = ee 
अब इनकी साधना आगे agaal हुई ओर इसी लिये हा का a 
भारम्भ हुआ और इन्होंने समझ लिया किये ol ae ने गाँव छोड़नेका 
साधन-भजनमें विक्षेप उतपन्न करते We | व्यय 


येय कर लिया। 
yà त्यः GT | 
ये वे महाराजके निकट अपने AAT S it थीं 
एवं प्रसाद वितरण भी करती था | 
Wi ए०फ्क्तिकाती/शी/ EED पूजुन, भोग Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
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इनके परिवारकी धायको ऐसे ही एक मुकदमेमें सफलता मिली थी जिसके लड़केने 
कलकत्तेसे एक सुन्दर afen महाराजको भेंट किया था। अपने aay . 
छोटा शिव-मन्दिर बनाकर वह शिव-लिग महाराजने स्थापित किया है जो आज. 
भो उसी wat स्थित है। इन चमत्कारोंसे प्रभावित एक अहीरिन एक दिन 
महाराजके सामने आकर रोने लगी और उसने बताया कि मेरी भेस प्रसव-कालमे 
बच्चा फंस जानेसे मर रही है। दया-वश महाराजने उसके यहाँ जाकर कुछ 
भगवानका नाम लेकर प्रसाद बाँटा और yas सिरको छू दिया तत्काल वह 
सकुशल प्रसव वेदना-मुक्त हुई। ऐसी अनेक कथाएँ विस्तार भयसे नहीं दी जा 
रही FL परन्तु Was पुरुष-वर्गके अधिकतर लोग अपने बड्प्पनकी झूठी भावनाको 
लेकर इस रत्नको पहिचान न सके | 


तीर्थाटन एवं काशी-आागमन 
श्रीभगवान रामजीका कथन हे कि “माँ-बापको छोड़कर निकल पड्नेपर 
अनेक माता-पिता मिल जाते हैं।” इस “वसुधेव कुटुम्बकम्‌ के भावकी पृष्टिके 
बिना राग-हषके बन्धन शिथिल नहीं पड़ते और जबतक इनसे ऊंचा न उठ सके 
तबतक साधनाको अपुर्णता बनी रहती हे। इससे यह न समझ लेना चाहिए कि 
घर त्याग g r पड़ने मात्रसे कोई सन्त या महात्मा बन सकता है। “समाधि- 
सिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌”के अनुसार 'ईइ्वरके बलपर ही सफलता मिलती हे। 
इसका कारण यह है कि घर छोड़कर निकलनेपर निश्चित साधनोंका अभाव तत्काल 
हो जाता हे और कुछ कालतक अन्य साधनोंसे सहारा नहीं भी मिलता है। इसी 
संक्रमण-कालमें निराश होकर लोग पुन: अपनी हार मानकर पारिवारिक जीवनमें 
सम्मिलित हो जाते Rl उनका बाहर निकलकर साधन करनेका उत्साह सदाके 
लिये ठंढा पड़ जाता है। परन्तु Nee साधकको भगवानपर पूरा भरोसा 
ce है Sie % ENSURE विजय पा लेता है। स्वयं श्रीभगवान राम 
का कथन हे कि जिसे सफलता मिलनी होती हे उसे ee आट 

है उस Eg आत्मबल एवं सहायता 

प्रारम्भसे ही मिलने लगती हे | si 
घरवाछोके हस्तक्षेपसे महाराज ऊब-से गये थे और अब अनन्तकी खोजमें वे 
निकल पड़े। बाल्यकालमें अपने ग्राम गुण्डीसे आरा तक ही आने न्हे 
h A ; Ta gt आनेका अवसर इन्हें 
Ta था इसलिये घरसे निकलनेपर ये स्वयं नहीं जानते थे कि अब कहाँ पहुँवना 
a | as eae श्रीगदाधरकी थी और वे अनायास गयाक्की ओर बढ़ने 
FF ही ऋतु थी और महाराज विना किसी सामानके ही चल पडे 

दन तो शूपके कारण सरलतासे निकल ज था परर Ñ 

son ल जाता था परन्तु ठण्ढी रातमें अरहरके 
कर काल्यापन करना पड़ता था गे ऐं हीकी 
afsareat पड़ती रहीं पर आप गय । भाजन-आवास दोनों हीक 
ही रहे। रात हो गयी तब अ रात 
पंचे at प एक ग्राममें भोजन एवं रात्रि-विश्रामके लिये जा 
केन रातके समय भला ग्राममे कौन मिः मकता JAAR 
कीः Ig ho BAGH मरा ० cay A RAF 
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gh पथिकको आतिथ्य हारा सुख पहुँचाता। घुमते-घमते आप गाँवके मन्दिरके 

निकट गये परन्तु वहाँ भी सभी निद्रा देवीकी सुखद गोदमें पड़े ay साहस करके 
महाराजने उनमेंसे एक महात्माको जगाया और उनसे कुछ भोजन माँगा । इसपर 
महात्माने बताया कि मन्दिरका पट बन्द हो चुका है इसलिये भोजनक व्यवस्था न 

हो सकेगी । आपने पुनः शोत-निवारणाथं उनसे कुछ Hers लिये मांगा । कृपा- 

qam एक टाटका टुकड़ा मिल गया और आपने किसी प्रकार वह रात बिता दी । 
प्रातःकाल होते ही आप वहाँसे चलते बने । सोनेकी सुविधा तो रातको मिल गयी 

परन्तु क्षुधा अब और सताने लगी थी। निदान विवश होकर एक खेतमेंसे कुछ 
परवल तोड़कर बच्चा ही खाकर जल पी लिया और फिर आगे चल पड़े । 


कुछ समयतक इसी प्रकार घूमते हुए महाराज गया पहुँच गये और वहाँ कुछ 
काल निवास करके वहाँके सभी तीर्थ-स्थानोंका दशेनकर आनन्दित ge | 


कुछ दिनों बाद आप गाँव लोट आये परन्तु वहाँ अधिक दिनोंतक नहीं रहे 
और सत्संग लाभके निमित्त इधर-उधर घूमने जाते रहे। एक बार आप जगन्नाथपुरी 
गये । उन दिनों ये जटिल ब्रह्मचारी वेशमें रहते थे। साधारण वश्च पहिनते थे ओर 
ूर्यास्तके पूर्वं ही भोजनकर लेते थे। उन दिनों वे जेन मुनियोंके सदृश आचरण 
करते थे । यद्यपि उनके पा उस समय धनाभाव था तथापि भगवान नीलाचल 
निवासीके दर्शनकी उत्कट अभिलाषाके कारण आप पुरी जा पहुँचे । 


वहाँ जाकर उन्होंने क्षौर कराया एवं स्नान करके सप्रेम श्रीजगन्नाथ मन्दिरमे 
दर्शना्थ गये । उस समय महाराजके हाथमें दो पेसे मात्र थे जिन्हें वे बचाकर 
दोपहरके भोजनकी व्यवस्था करना चाहते थे । मन्दिरमें प्रवेश करते ही महाराजको 
भावावेश हो आया और सप्रेम भगवानके मंगल-विग्रह दर्शनकर कृतकृत्य हो गये । 
जब महाराज प्रदक्षिणा कर रहे थे तो एक Ted आपके सिरपर प्रहार किया और 
कहा कि भेंट चुराते क्यों हो और महाराजने अपने हाथोंका सववस्व उसे संग a । 
दर्शन-लाभके बाद महाराज लोट आए | कुछ कालतक वहाँ रहकर महाराजने भक्ति 
सरितामें निमज्जन किया और वहाँसे लोटकर अपने वैष्णव Jew साथ रामाडुज- 
सम्प्रदायके एक अधिवेशनमें अपने ही प्रदेशमें सम्मिलित हुए | ; 
यह्‌ अधिवेशन एक तपस्वी वेष्णव-सन्तने बुलाया था जिस : देशके aN 
भागोंके सन्त एकत्रित हुए थे। दक्षिण भारतसे भी बड़े-बड़े विद्वानुआचाय के 
। इस उत्सवमें ये बड़े उत्साहसे सम्मिलित हुए थे। वहाँके कीर्तन, भजन, सा दुही, 
प्रवचन आदि सभी कार्यक्रमों महाराजको बड़ा आनन्द आता दा | 
«रामानुज पद fag तरिही त भाई। 
इन्होंने इसका अर्थ यह लगाया कि युक्ति भा z त उपा 
Dray भक्तिभावसे सम्मिलित होना है। रामा न दा दागी 
। इन्होंने बताया कि तरन-तारन वह 
पके, IRERE Thi वदा किया SDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ~ 


उस अवसरके एक पद-- 


१५२ झोघड़ भगवान राम 


हो सकता है जो उसी पदको प्राप्त कर ले जिसको श्रीरामानुजाचाय॑ने प्राप्त किया था | 
इस अधिवेशनसे लोटकर महाराज एक दालानमें एक चौकीपर लेटे हुये थे। उस 
समय एक aga चमत्कारिक प्रकाश दिखाई पड़ा, जिसे देखकर दिनके समय भी 
महाराजके नेत्र बन्द हो गये थे। उसी समय उन्हें बड़ी तेज धड़कन होने लगी। उनके 
अनुसार यह जगदीशको अनुकम्पा हुई थी। इस घटनाके बाद भी वर्षों तक यह घड़- 
कन बहुधा SAS आती थी परन्तु अब वह शान्त हो गयी है। 


यद्यपि पुरीकी यात्रासे लौटकर कुछ दिनोंतक ये अपने गाँवमें ही रहे, परन्तु 
Tale कहीं अन्यत्र जाकर साधन करनेकी प्रवल इच्छा उनके भीतर सदेव बनी 
रहती थो । गावके एक वयोवृद्ध सज्जनसे महाराजको साधर-काछमें सदेव प्रोत्साहन 
मिलता रहा है, जिन्हें ये परमहंस कहते हे । इनसे ही भावी कार्यक्रमके विषयमें 
परामर्श लेकर ये काशीके लिये चल पड़े। आपकी काशी यात्रामें न तो कोई साथी 
था न अधिक सामान ही पास था। गाँवसे चलकर आरामें आप ट्रेनपर सवार हुए 
ओर रात्रिके समय गाड़ीसे आप रातके एक बजे बनारस छावनी पहुँचकर उतर पड़े। 


यह घटना सावन बदी ८ सन्‌ १९५१ की है, जब आपकी अवस्था पन्द्रह वर्षकी 
थी । स्टेशनसे बाहर निकलकर आपने श्री विश्वनाथ मन्दिरका पता पूछा। स्टेशनसे 
बढ़कर आप चेतगञ्ज तक आये । वर्षाकी अंधेरी रातमें कुत्ते भी राह चलतेमें रुकावट 
डाल रहे थे। निदान वहीं पड़े एक Tagg आपने शेष रात्रि बिता दी। ब्राह्म-सुह॒तंमें 
जब लोग गंगा-स्नानके लिए जाने लगे थे। आप भी बिना जाने ही चल पड़े । सीधी 
सड़कपर चलतेसे आप दशाश्रसेध घाटकी ओर बढ़े परन्तु डेढ़सीके पुलके पास पहुँवकर 
आप रुक गये | | 


जब आप विश्त्मितसे राहमें खड़े थे तो एक लाल किनारेकी सिल्ककी साड़ी 
पहने तेजस्वी बुढ़ियाने आपके निकट पहुंचकर बड़े स्नेहसे पूछा-_“कि तुम कहाँ 
जाना चाहते हो? इन्होंने बतलाया क़ि मैं श्रीविश्वनाथका दर्शन पाना चाहता हूँ । तब 
उप्षने फिर पूछा कि स्तानकर चुके हो या नहीं। आपका नकारात्मक उत्तर पाकर 
उसने पासमें बहती गंगामें स्नान कर आनेका आदेश दिया | थोड़ी ही दूर चलकर 
आपने घोड़ा घाटपर जाकर स्नान किया | स्नान करते समय आप एक लंगोट और 
एक धोती पहने हुए थे। यहाँ आपके मनमें कुछ ऐसा भाव आया कि वहीं जलमें 
धोती बहा दी और केवल लंगोट पहने आप स्नान करके लौटे | 

वह वृद्धा अभी हाथोंमें पुजन-सामग्री लिए पूर्व स्थातपर ही खड़ी मिली । 
आगे-आगे वृद्धा ओर उसके पीछे सादर आप विश्वनाथजीका दर्शन करने बढे। 
विश्वनाथ मन्दिरमें पहुँचकर आपको अपार हषं एवं आश्चर्यं हुआ और आपने यही 
सोचा कि यह स्थान तो बड़ा ही उत्तम है और यदि सदा काशोमें निवास मिल सके 
तो- यहाँक्रा दर्शन भी प्रतिदिन करूँगा । वृद्धाने बड़े प्रेमःपूर्वक आपसे श्री विश्‍वनाथ 


s मनर दा | 
be pee sa | RT केवळ भगुवानके QeaGa AeA EE : 


जीवन-वृत्त १५३ 


| J रो भावनाको छोड़कर अपने किसी भी eras लिए इन्होंने याचना ” 

श्री विश्वनाथका दर्शन एवं पूजन करके आप उसी वृद्धाके साथ श्री अन्नपूर्णा 
मन्दिरकी ओर बढ़े । आपके देखते-देखते वह वृद्धा उसी मन्दिरमें समा गई। आप 
कुछ कालतक मन्दिर शारपर यह समझकर खड़े रहे कि यह किसी श्रौमाचुकी कोठी 
हे ओर इसी संकोचसे अपने दीन वेशमें आप उस भवनमें न ge निदान विवश 
होकर आप आगे बढ़े और Seat पुलपर वही वृद्धा आपको फिर खड़ी मिली । 
आपका कुछ आश्वय अवश्य हुआ क्योंकि आप अबतक उस वृद्धाको किसी संभ्रान्त 
परिवारकी महिला समझ रहे थे और श्री अन्नपूर्णा मन्दिरको उसीकी कोठी समझ 
रहे थे। आपको चकित देखकर उसने स्नेह पूर्वक पुछा-“कि काशी आनेका तुम्हारा 
प्रयोजन क्या है?” जब आपने अपना अभिप्राय बतला दिया तो उसने इतना at 
बतलाया आप यहाँसे अस्सीकी ओर जाओ, रास्तेमें परमहंस साधकोंका एक मठ है 
वहीं आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। आगे बातचीत करनेसे पूर्व ही महाराजको वह 
महिला न दीख सकी | आपने सोचा कि वह दयालु महिला कोन थी ? कुछ निश्चय 
कर सकवेके Ga ही वह भाव उदय हुआ कि उसके बतलाये मार्गपर चलने ही से 

` मेरा हित होगा । 

ऐसा निश्चयकर आप हरिश्चन्द्र घाटकी ओर सड़कसे बढ़े कुछ आगे जानेपर 
कीं कुण्डपर श्री किनारामका स्थल हे जहाँ आप लगभग साढ़े सात बजे प्रात; 
पहुंच गये । उस समय वर्तमान महन्थ श्री राजेश्वर रामजी सो रहे थे। आप भी 


एक दालानमें बेठ गये । 
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अधोर-साधना ‘Sar’ 


अधोर-मत की दीक्षा एवं साधना 
जब बाबा भगवान रामजी किनाराम मठ में पहुँचे थे उस समय महन्थजी 


सो रहे थे । उस दिन शनिवार था | दूसरे ही दिन किसी भक्तने रविवारको विशेष 
उपहार रूपें भोजन भेजा था। ्राशु बाबाने ग्रापको चावल मछली ग्रादि मिश्रित 
करके खानेके लिए दिया था । इससे पूर्व वेष्णवाचारमें रहनेके कारण आपको 
भोजन करनेसें हिचकिचाहट हुई । थोड़ा चावल ऊपरसे खाकर शेष भोजन क्रींकुन्ड 
डालकर आप अपनी थाली माँजकर बेठे। इसी समय आपके मनमें यह भाव श्राया 
कि यदि हमको श्रघोरी होना है तो इस भावका परित्याग करना होगा । 

क्रमश: भोजनके प्रति कठिनाई न रह गयी । तदनन्तर महन्थजीने ग्राशु 
बाबाके साथ आपको हरिश्चन्द्र घाट पर श्मशान लकड़ी लानेको भेजा । इस कार्यमे 
आपसे ग्रधिक कठोरताका बर्ताव झिया जाता था और कम आयु और शारीरिक 
कठोर श्रमका ग्रभ्यास न होनेके कारण एक बार आपने श्राश्रमसे इसीलिए लौटकर 
अपने शुभ चिन्तक परमहंसजोसे सलाह लो थो । उन्होंने हढतापूवेक आगे बढ़नेकी 
सलाह दो थी और थोड़े ही दिनोंमें यह कठिनाई भी दूर हो गयी | 

दीक्षाके ्रवसरपर तीन-चार साधक 5 थे थे। महन्थजीने चक्र-पुजन 
ARE कराया । जिस पात्रसे मदिरा महन्थजौने पीली थी उसीमेंका शेषांश नव 
दीक्षित होने बाले शिष्यक्रो मिला। महाराजने बतलाया कि वेष्णव-साधना कालमें 
जब थाप यज्ञावतारजीके मन्दिरपर रहते थे, घरे लाया gal भात तुलसी दल 
डालकर खा लिया करते थे । यद्यपि यह व्यवहार भी उस आश्रम एवं गाँवकी 
परिपाटीके श्रनुरूप न था । महाराजके एक बाल सखा गाँवमें ही मद्य सेवन करते 
थे । कभी-कभी वे आपसे पानका ग्रह करते थे. और श्रापक्े मना करनेपर ata 
उठाकर लाया भोजन करनेका प्रसंग चलाकर आपके श्राचरणक्ो भ्रघोरियोंके 
सहश लाया करते थे । गुरु-प्रसादके रूपें आपने मदिराका ग्रहण किनाराम- 
स्थलमं ही प्रथम बार किया था। ईस प्रकार संस्कार हो जानेपर कुछे गोप्य 
पुजन भी gar । 

इसके श्रनन्तर महन्थजीने आपकी शिखाके दो-चार बाल उखाड़ फेंके 
श्रौर उसी समय एक नाप्रितने गुरुके आदेशसे सरके बाल मुड fet गुरुने श्रापको 


dos n 


तग पा। इसलिए बड़े ठी मनोयोगसे मन्त्र: FAT, hey मुरि 


a 


ATIT- 0 
| घोर-साघना दीक्षा! १५५ 
सभी कार्य आप करने लगे । इन्हीं दिनों सूर्योदयके लगभग 
गंगामें खड़े रहकर श्राप मन्त्र-जप भी करते 
गुरुको कृपा भी आपको प्राप्त हो गयो । 

एक दिन वे धूनीके पास ही श्राश्नममें ae निद्रित 
ऐसा भास ai कि कोई दिव्य पुरुष खड़ाऊ पहने उनके पास sT खड़ा gaT है। 
उसन खड़ाऊ समेत AIT चरण उनके छातीपर रख दिया और स्पष्ट स्वरमें कुछ 
मन्त्रोच्चारण किया । उन्होंने ग्रान्तरिक प्रेरणा-वश उसे हराया और वह Ara 
उन्हें याद भो हो गया । तबसे ग्राज तक वे उसी मन्त्रका नित्य-जप करते हूँ । 
गुरुको ्रचित्य लीलासे थोड़े ही समग्र बाद एक अन्य ऐसी ही घटना हुई जिससे 
पूर्वोक्त ARAN उनकी आस्था हढ़ हो गयो । बाबा किनारामजीकी समाधिपर वे 
भाड़, लगा रहे थे इसी बीच जब वे दक्षिणको ओर गये तो उन्हे फिर स्सष्ट यही 
मन्त्र सुनाई पड़ा और साथ ही यह दिव्य श्रादेश भी मिला कि तुम इसीका जप 
किया करो ' कुछ काल तक वे वहीं रहकर साधन करते रहे । 

इसी बीच एक और घटना घटी। शिव महिम्न स्तोत्रमें अघोरान्नापरो 


X श्रीहतुमान घाटपर अ्राकंठ 
‘el कुछ कालके उपरान्त ही परम 


अवस्थामें पड़े थे | उन्हे 


` मन्त्रःसे इस मन्त्रके तात्कालिक सिद्धिका भो संकेत मिलता है । 


अभी वर्षाका ही समय था ! महन्थजी भंडार घरको ताली उन्हें देकर 
कहीं चले गये थे । वे भी अपनी दिन-चरयामिं व्यस्त थे। एकाएक महन्थजौ वापस 
ग्राते ही भंडार-घरकी ताली माँगने लगे। उन्हें विस्मरण हो गया था कि ताली 
कहाँ रख दी गयी है । उन्होते्राग्रहःपूर्वक महन्थजीसे कहा कि मैंने ताली खो दी 
है, इसलए आप कल तकका अ्रवसर प्रदान कर तो मैं ताली ला दु गा । इसपर 
महन्थजी ग्रत्यन्त क्रुद्ध हो गये । उन्होंने तत्काल कमरा खोलकर ACT सामान 
देखना चाहा । वे भी कुछ चकित हो ग! ओर पुनः महत जोको मनानका प्रयास 
करने लगे | जब वे न माने तब उन्होंने उपस्थित लोगोंके स मने ही तालेको स्पर्श 
कर दिया और वह तत्काल खुल गया । श्रपना सामान AAT पाकर महन्यजी 
AAR तो हुएपर उनको एक नई चिंतान घेर लिया कि सम्भवतः मेरे शिष्यका 
कोई श्रन्य गुरु भी है। इस भावके कारण भगवान रामजी श्रधिक समय तक स्थायी 
रूपस श्राश्चममें के । s 
= : कांश साधना स्वयं ही करनी पड़ी है । AAT, A एवं 
यमके लिए यथा आवश्यक साधन स्वयं ही जुटन लगे। अपन श्राप ही उन्हें 
निश्चय भी हुआ कि मैं ठोक दिशामें बढ़ रहा है । इसी समय योगिराज कच्चा 
बाबाके शिष्य परम ।राके ग्रवधूत बाबा छेदी रामस गा सम्प aoe l 
काशीमें ईश्वरगंगीके निकट नईबस्ती ET हे कुलीन च ते BA 
है जिसमें बाबू विश्वेश्वर सिंह बड़े यशस्वी एव TA ss 3 ह 3 वंशज 
री बाबा naga? वेशमें रहा करते थे। थे कभी-कभी क्रोंकुर्ड स्थित T 
S जीको श्राश्रमस दूर रहकर वहीं MTT 
स्थलपर भी जाया करते थे | श्री भगवान रामजीक a i रद चे 
ने गंगीके निकट व्यायामशालामे रहत च 


~ 
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गये और वहीं कुछ काल तक रहकर छेदी बाबाकी देखरेखमें साधन करते रहे | 
ब्राह्ममुहतंमें जगनेका श्रभ्यास तो आपको बाल्यकालसे ही था इसलिये spa 
काल स्नान ग्रादिसे निवृत्त होकर आपका ग्रधिक समय ध्यान-जप आदियें बीतता 
था। इस परिस्थितिमें भिक्षा-सम्बन्धी कठिनाइयाँ बहुधा उपस्थित हो जाया 
करती थीं क्योंकि आप दोपहरके समय गृहस्थ के दरवाजे “माँ रोटी दो” की याचना 
करते थे लेकिन कुछ मिलनेका दुराग्रह कभी नहीं करते थे। इसलिये छेदी बाबा 
द्वारा सदेव भिक्षा की व्यवस्था हो जाया करतो थी । इतना ही नहीं, साधनाकालमें 
श्रद्धा और धेय इन्हें बढानेके निमित्त वे सुन्दर आख्यान सुनाया करते थें । वरुणा 
नदीके तटपर नवखीघाटपर एक वेरागी महात्मा द्वारा स्थापित एक सुन्दर स्थान है 
वहाँ भी छेदी बाबा आपको ले जाया करते थे और आज भी वेष्णव सन्तोंसे 
सद्भाव बना रहता है। काशीके काजीमरडी मृहल्लेके बाबू उमाशंकरजी एवं उनके 
परिवारस भी छेदी बाबाने ञ्रापका परिचय कराया था । बाबू उमाशंकर इलाहाबाद 
रहते थे श्रोंर वे सदा महाराजकी बड़ी श्रद्धा एवं उदारतासे सेवा करते थे ' इसी 
प्रकार लगभग दो वर्ष व्यतीत हो गये और प्रयागमें कुम्भके श्रवसरपर महाराज 
Gea ही चल पड़े और सम्भवतः इसी समयसे छेरी बाबाका साथ भी छट गया था। 
छेदी बाबाके परिवारका काशीके सुप्रसिद्ध सन्त कच्चारामजीसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा है। स्वर्गीय सन्त कच्चारामजीकी समाधि वाराणसी जिलेके HTT 
नामक ग्राममें है। बाबा भगवान राम भी एक समय इस समाधिके दर्शनके लिये 
ईश्वरगंगा मुहल्लेसे पैदल हो चल पड़े थे । मागंमें फल खाकर दिन बिताकर श्राप 
सायकाल जाल्हूपुर पहुंचे । वहाँ समाधिके दर्शन एवं कुछ काल निवाससे आपको 
एक aga शान्त मिली । किन्तु किशोरावस्थामें एक साथ ही दस मीलकी पैदल 

यात्राके फल-स्वरूप ATT ज्वराक्रान्त हो गये | 
इस समय श्राप इसी मुहल्लेके आस-पासके तीन प्रमख स्थानोंपर अधिः 
a समय तक रहे हैं पूनास्टेटका बगीचा, राय पनारूदासका बगीचा और ढेलव- 
किया करते थे श्रौर र bpd an Sc Ta p 
A E वासन्त नवरात्रमें बहींसे प्रेरणा मिलनेपर श्राप 
इमलीके पास ) रहने लगे a शाला तक ques’) alten । उ] 
महाराज सम्भवतः इस a fe so SRE ae ए og 
ने उनको श्रधिक असुविधा देनेसे पूवं व naa चाहते ह. fara प 
काशी विश्वनाथ मन्दिर ) की सहा Se a SOEUR तवारी a 
बगीचेमे cent stern कर दिया थ यतास स्थानान्तरण करके राय पनारूदासर्क 
धीरे-धीरे महाराज a ` . 

pee | ह याजक पास श्रद्धालु एवं जिज्चाशु दोनों ही प्रकारके व्यर्त्ति 


सबु ६९५४ Ret प्रयागमें कुम्भ-स्तानके लिए बड़ी भीड़ एकत्रित हो रही 
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a N Gr भी r उसी ओर चल पड़े। सायमें जाड़ेके दिनोंमें भी न तो श्रोढ़ने 
श्रौर विछावन्क लयेथा, न तो देह पर ही ढाई गज मलमलके एक टकडेके 
ग्रतिरिक्त A कुछ था। रास्तेमें यदि कृपा कर कोई कुछ भोजन दे भो देता 
था तो उसीपर निर्वाह कर लेते थे। कई दिन कुछ भोजन न मिलनेपर केवल 
गङ्गा जल पी कर निर्वाह कर लिया करते थे । एक दिन एक वृद्धा कुंभ AIÑ 
श्रापसे मिल गयी। उसने सकरुण TAT आपको अपनी कूटीके पास ले जाकर 
हया तहत लपेटनेके लिये दिया तथा कुछ खाद्य-पदार्थ भी दिये । महाराजने बत- 
लायाकि माँको भिक्षा मिल जानेके बाद कभी भोजन श्रादिकी असुविधा नहीं हुई । 
रात्रिके समय साधुओं की धूनी ताप कर समय कट जाता था। एक 
दिन एक ठेकेदार श्राप पर यह कह कर बिगड़ पड़ा कि महँगी लकड़ी जलानेके 
लिये मैं श्रतुमति न दूंगा! महाराज कुछ न बोले उन्हें जाड़ेसे पीड़ित देख एक 
पुराना सेवा ठेकेदारने ला दिया जिसे वह नित्य प्रातः ले लिया करता था। 
इसी समथ एक अवधूतिन बिलकूल दिगम्ब्ररावस्थामें ्राकर उसी 
धूनी पर आसन जमा बेठी जहाँ महाराज वेठे थे। श्रापके अलावा तीन साधु 
at उसी धूनोपर आसन लगाए बेठे थे । प्रातःकाल यह श्रवधूतिन महाराजके 
बिलकुल समक्ष उसी दिगम्बरावस्थामें आकर बठ जाया करती थी । बहुत प्रयास 
करने पर भी उस अवधूतिनने धूनी न set २०-२५ दिन वह साथ रही 
वह्‌ न मुह धोती थो । न Blah अलका प्रयोग करती थी । वह बड़ी गोरांग आर 
स्वस्थ था । वह Aaa दिन भर भांडी लेकर घूमती थी ओर सायं धूनापर श्रा बेठतो 
था। वह अपने केशमें माला और योनिमें श्रढ़उलका फूल खोसती थी। वह 
किसी उच्च gad जन्मो थी और आरा-बलिया की सी लगती थी। वह बोतल 
को बुढ़वा कहूतो थीं आप प्राय: एक बुढ़वा नित्य ले आती थो। AT परमा- 
नन्द जो संन्यासी ही उस अ्वधूतितको उस धूनीसे हटानेमें सफल हुए । इनके 
साधन कालमें ऐसो परिस्थितियाँ अनेक बार उपस्थित हुई पर पके हृदयमे 
leas प्रति मातृ-भावक्ो छोड़कर और कोई भाव तक नही AMT शिशु 
तो मातासे सवदा शक्ति प्राप्त करता रहता है जब कि विपरीतभाव रखने: वाल 
क यो a z : > व्यतीत करने पर ATT काशी 
प्रयागमें इस प्रकार करीब १ माह जीका श्रॉंपरेशन होने वाला 
लोट आये । इसो समय आपके गुरुदेव राजेश्वर रामजीका आपरेशन RI A 
था। आपको कुछ. काल तक यहाँ गुरुकी सेवाम रहना था पुनः एक रोज श्राप 
। कुछ का हर हन्वीके तटपर भ्रमण 
गुरु आदेश पर स्थल छोड़कर चल पड पुण्यसलिला जाह 
aM ने हुये भी सचमुच एका- 
दिव्य-भाव सम्पन्न साधक एकान्त बास TS g क: 
कीपनका अनुभव नहीं कर पाता । उसके शारीरिक कवन हो -सला R 
ह जिनसे g Scien प द्वारा सुख पूर्वक समय बिताता हं । इस श्रवस्थाम 
ह पका वने प्रतीत होने लगते हैँ । उस साधनाकाल 
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में वर्षो दीपादिकके प्रकाशकी व्यवस्था नहीं थी परन्तु उस रात्रिके अधेरेमें भी 
एक श्रजीब मस्ती थी और आराध्य देवके सान्निध्यका सुख मिलते रहनेसे यह 
डर बना रहता था कि कही फिर दीपकके उजालेके साथ सांसरिक प्रपंचमें न 
फॅसना पडे | 
कुछ काल बाद भक्तोंके झ्राग्रह पर आपने ग्रामक्रे बाहर कुटोमें रहना 
प्रारम्भ किया था किन्तु वहाँ भी प्रकाशादिकी व्यवस्था होन पर ar सो नहीं 
पाते थे। इसलिये कुछ वर्षों तक आपरात्रिके नौ बजेके बाद अपनी कुटी पर 
किसीको नहीं रहने देत थे । साधकको जनसम्पर्कस इसलिये अलग रहना चाहिये 
किसकामी जीवोंके बीच रहकर निष्काम साधनामें विध्न पड़ता है । इसलिए संसार 
प्राएयज जीवों के संकल्पका जो प्रभाव वातावरणमें व्याप्त हो जाता है वही 
साधकको क्षोभ उत्पन्न करा देता हे । à 
जो चरवाहे श्रादि स्वेच्छया भोजन दे जाते थे उसीसे आप श्रपना 
काम चलात थे । वस्त्र भी लगभग डेढ़ गज मलमलका एक टुकड़ा मात्र था 
. जिस दिनमें पहनत श्रौर रात्रिमें श्रोढ़नेके काममें लाते थे किसी एक स्थात 
पर अधिक दिनों तक श्राप ठहरते न थे। इसो श्रवस्थामें जिला गाजोपुरक शेर- 
पुर नामक गावक निकट गंगा तट पर एक गुफामे आप कुछ दितोंक लिये 
ठहरे थे। एक दिन श्राप भिक्षाके लिये गाँवमें गये । वहां बालकोंने आपको 
पागल समभ कर बहुत कष्ट दिया। भिक्षा माँगते समय कुछ ग्राम-वासियोंन 
उपेक्षा भो की किन्तु ग्रामीण महिलाएँ जो ग्रंशिक्षित होने पर भी हिन्दू संस्कृति 
एवं मर्यादाको रक्षा करने वाले हैं वे भला श्रपन शिशको भुखा-प्यासा केसे 
देख सकती थीं । इस लिये उनकी श्रनुकम्पासे ग्रामं जाने पर मध्याह्न में 
तत्काल भिक्षा मिल जाती थी , परन्तु महाराजने किसी एकान्त स्थानमें क 
काल बितानेका निश्चय किया । TJT कुछ सज्जनोंक सभाव पर ग्राप 
गंगा तटको THA रहने लगे। वहाँ पासमें हो एक अखाड़ा एवं श्री gga 
जीका मन्दिर भी था इसलिए गुफाके भीतर बन्द कर रहने पर भी छ याउ 
गए दिनमें उपद्रव किया करते थे। वहाँके भागवतोंके प्रयाससे प कृष्ट 
a T > 
a a CO TE समय एक अजीब सी ग्लानि मनमें आया 
कर ह्‌ | बेठकर रोया करते थे । इस समय कोई भी सान्त्वना 
हन वाला न रहता था । माँ से मिलनेके लिये ्रापक प्राण अत्यन्त व्याकुल रहने 
लगे mia श्रनाथ बालकको श्रधिक दिनों तक बिलखन या रोने न दिया | उसका 
AR पाकर श्रापको वहांक अ्रन्य सम्भ्रान्त व्यक्तियोंक्ा ग्धिकाधिक स्नेह प्राप्त 
ay लगा किन्तु यह्‌ भी बन्धनकारी न हो, ऐसा समझ कर आप वहाँसे 
बहारकी श्रोर गंगाके किनारे-किनारे बढ़ने लगे। ठीक होलीके दिन श्राप बक्सर 
जा पहुंचे । 
a न लिए प्रस्थान करनेके पुवं एक घटना घटी । गुफासे 
न्त परिवारके यातन, DU len lota a! 
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था ' होलीसे कुळ दिन पुवे वह एक दिन सायंकाल श्राकर महाराज से शेरपुरमें 
ही होली बिताने का ग्राग्रह करने लगा। उसने यह भी कहाकि हम सब होलोके 
दिन आपके इसी आश्रम पर उत्सव मनायेंगे और उस श्रवसरके उपयुक्त वस्रादि 
की भी व्यवस्था कर देंगे । महाराजने प्रेमपूर्वक उत्तर तो दिया लेकिन होलीपर 
वहाँ रहनेका निश्चित वचन न दिया । श्रवधूतके जीवन में उन्हीं वस्तु्रोंका उपयोग 
होता है जिसे लोग अनावश्यक समभकर छोड़ देते हैं। इस प्रसंगपे एकबार महोख 
नामक पक्षीका वर्णन करते हुये ्रापने बतलाया था कि यह पक्षी भी संन्यासी है । 
जो खेती बारीको कोई हानि न पहुँचाकर केवल कीड़े-मकोड़े आदि पर ही निर्वाह 
कर लेता है। उसी दिन रात्रिको गंगातटपर श्रापको एक बहुत विशालकाय शव 
कफन में fager हुआ किनारे लगा मिला महाराजने यह सोचा कि होलीके लिये 
हम इसी कफन से काम चला लेंगे । रान्रिमें गुफापर लोट श्रानेपर पने ्रावशयक 
कीलन वगेरह करके वहीं विश्राम किया . दूसरे दिन प्रातः गंगा तटपर पहुँचनेपर 
श्रापने देखा कि गीदड़, कुत्ते और गीधोंने शव मांस भक्षण करनेके लिए कफनको 
भी फाड़ डाला है। Ba: श्राप उसमेंसे एक ढाई गजका टुकड़ा ही लेकर चुपकेसे 
उस गुफाको छोड़कर बिहारको ओर चल पड़े। शेरपुरसे श्रारा जाते समय आपने 
एकरात्रि के लिए बवसरसे उत्तर ग्रहिरौली ग्राममें (अहिल्या) निवास किया । 
WAN ही एक उदार-मना महात्माने श्रापको ्रातिथ्य स्वीकार करनेके लिये विवश 
किया । उनके यहाँसे भी शीघ्र ही श्राप भाग निकले । थोड़ा श्रागे बढ़नंपर एक 
बगीचा मिला जिसमें श्राप गये और वहीं पेड़पर बने एक मचानपर बैठ गए। 
थोड़ी देर बाद अंग्रेजी वेश-भूषामें सुसज्जित एक नवयुवक उसे आग न TRH 
ole जिस मचानपर महाराज बेठे थे उसीके पास खड़े होकर लडका करून i 
जब महाराजने उसे मना किया तो इनकी वेश भूषासे pers वह भागने ps 
श्राश्वासन दिलानेपर वह पास श्राया श्रौर उसन बताया nS Si चाह 
स्वामी हुँ और यदि महाराज स्थायी रूपसे उस qian निवास ae र 
वह सभी प्रकारसे सेवा करनेके लिये प्रस्तुत रहेगा। महाराजने ओर व 
दिया ' जब वह चला गया तब रात्रि के लगभग १०-११ बजे एक 7 
मिल सकनेके कारण जठराग्ति 
पे शीतका कष्ट और दूसरी श्रोर fat भर भिक्षान पौधे लगे हुए ये किन्तु वहीं 
भी सता रही थी । पासके ही एक वतम वमा MU वर्मे होली जली तब 
सेतकी रक्षा करने वाला बैठा था । श्रद्ध॑राविके समय जब त होने चला गया | 
भ्य लोगोंके देतका रक्षक भी इस उत्सव में सम्मिलित हैं करे 
[के साथ इस > उतर कर इस विचारमें पड़े कि क्षुघा-शाच्त 
इसके पश्चात्‌ महाराज मचानपरस ` कर चोरी त होगी ? कुछ देर तक मनमें 
लिये टमाटर तोड़ कर खा लिये जाय तो यह दवसा विश्वामित्र श्रादिको कथाएं 
यही इन्द्र चलता रहा । फल खानेके TAM म 


चार टमाटर तोड़े और 
l S कट जाकर दो-चार टमाटर तोड़ श्रार 
स्मरण हो श्राइईं। eae ATTA pea ये ले कच्चापन एवं कठोरता 


्योंही उनकी आहुतिद्वारा Bal हो फलोंको वहीं छोड़ दिया र तत्काल ही 
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वहाँसे चल पड़े जिसमें वहाँके भी निवासियोंसे घनिष्ठता न बढ़ाने पाये । वहाँसे 
चलकर दूसरे ही दिन जब लोग होली के राग-रंग में डुबे हुये थे श्राप अपनी जन्मः 
भूमि गुंडी ग्राम में विराजमान थे । 

ग्रापक परिवार एवं गृहक लोग आपको बार-बार पकड़ कर घरमे ही 
रखनका प्रयत्न कर रहे थे। स्वयं श्राप भी माँके स्नेहको याद शाने पर इतन | 
प्रेम विद्दल हो उठते थे कि घंटों प्रेमाश्रुशरोंकी धारा ग्राँखोंसे न रक पाती थी। 
आपने भ्रष्ट पाशोंके तोड़नेका gg निश्वयकर लिया था। इसीलिए परम ग्रधोर | 
रूपमें गाँवमें गये । शरीरपर केवल ढाईगज कफन का टुकड़ा लिपटा हुआ था। 
एक gan श्वात का शव था और दूसरे erat मदिराकी बोतल थी । श्राक्ृति भी 
बड़ो UE थो । आप अपने प्रयासमें सफल हुए क्योंकि ग्रधिकांश लोगोंने उसी दिन 
प्रथम निश्चय कर लिया कि श्रब श्राप परिवारमें पुनः सम्मिलित करने योग्य न 
रहे । यह्‌ स्मरण करना होगा कि लोक-मर्यादामें दबी हुई माँके सनस इतनेपर 
भी पुत्र-स्तह दुर न हो पाया लेकिन इस MATT आपने उस श्रद्धामूति करुणामयी 
देवी का दशन भी नहीं किया। इस प्रकारकी उदासीनता दिखलाकर महाराजने 
उनक mae ढाढ़स बँघानेका प्रयास किया । इतनेमें ही बालसख्षाश्रों ओर परमहंसजौ 
न आपको घेर लिया श्रौर उत्सवमें सम्मिलित होनेके लिए आपसे आग्रह किया | 
आपने उनसे कहा कि आप लोग चेता गवानेका ्रायोजन करे मैं भी उसमें सम्मि- 
लित हो जाऊंगा। थोड़ीही देरमें उन श्रमन्य प्रेमियोंके साथ आपने | भी उस 
उत्सवमें सम्मिलित होकर उन लोगों का उत्साह बढ़ाया | उत्सवकी समाप्तिफर 
रात्रिक शेष प्रहरमें जब लोग विश्राम करने चले गये, आप चुपकेसे उठकर वहाँ 
स चल पड़ A ओर पुनः काशी आकर कुछ काल पश्चात आपने पनः गंगा नत 
भ्रमण करने का निश्चय किया । ग a 


SS - 
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शक्ति पीठ विन्ध्याचल में भैरव कुण्ड के ऊपर पहाड़ी पर औघड़ भगवान राम, 
यहां आप कई वर्षे साधना रत रहे | 


के वर्तमान महंथ 
पुज्य बाबा राजेश्वर राम जो 


imo nen ree eee at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ~ 
| T पर रहते हैं | | 
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` मना किया । ठाकुर साहब श्रपने हृदयको पुकारक 


Vaal १२ 
अघोर-सिद्धि 
महडोरामें कुछ भक्तोंको प्रथम दर्शन 
श्रधोर-दीक्षाक उपरान्त भगवान रामजीने साघनाके हेतु गंगाके तट पर 
बहुत दिनों तक भ्रमण किया । गंगातटपर भ्रमण करते-करते वे महड़ौरा 
श्मशान जा पहुँचे | मुगल॑सराय स्टेशनसे ६ मील उत्तरको MT एक बड़ा विकट श्मशान 
है जहाँ महड़ौरो देवीका मन्दिर है। मोक्रलपृरक बाबाने घमंशाला तोड़कर उसी 
पत्थर से यह मन्दिर बनवाया था। उसमें चहार दीवारी और बगीचा भी है | वहाँ 
ग्रद्धेवेरागी साधु रहते हैं। यह स्थान साधनाके लिए कुछ ऐसा उपयुक्त जान पड़ा 
कि वे कुछ कालतक यहाँ निवास करते रहे । यह काल saw जीवनका बहुत 
महत्त्वपूर्णं काल है वयोंकि इस साघना-कालमें उन्हे कुछ ऐसा श्रम्यास-सा हो 
गया था कि सांसारिकों से कोई विशेष सम्पर्क न रखते थे। जहांतक सम्भव हो 
सकता था* उनसे दूर हो रहनेकी चेष्टामें रहते थे । यहीं उन्होंने महातत्त्व का 
ग्रावाहन भी कई बार किया ! इसी श्मशान पर एक कुटिया में उनका निवास ar | 
वेशभूषा साक्षात्‌ saat ही थी । Tat माला, हाथ में कपाल, श्रंगमें श्‍मशानको 
राख पोते जब वे श्मशानमें विचरण करते तो sala होता कि स्वयं रुद्र श्रपनी 
क्रीड़ा-स्थलीमें विचर रहे हों aga कम ही लोगोंकी हिम्मत पड़ती कि उनके निकट 
सम्पकमें Bye | 
सन्‌ १९५१के आस-पास श्रीदेवी प्रसादर्सिहजी द्वारा बाबू : wee सिहको 
मालूम हुआ कि संन्यासी के ्राश्रममें एक महात्मा g) श्राप उन ae 
हड़ौरा श्मशानपर गए। वहाँ पहुँचनेपर आपको टेगरी नामक एक बारी द्वारा 
हैं । कुटिया एक फूसके टट्टरसे बन्द थी। 
पता लगा कि बाबा कुटियाके भीतर हैं। BA २ आपने (गरीसे पछा कि 
श्रापको बाबाजीके दर्शनकी बड़ी प्रबल इच्छा थी | श्रतः आपने ETS ae 


` गे ऐसा करनेसे 
é ड ; कते हैं? पर टेगरीने आपक 
या दरवाजा खोलकर श्रन्दर जा सकते हैं गे त रोक सके श्रौर बिना किसीसे 


> gaa जा उपस्थित हुए । उस समय 


a चें पे गजक 
एक बाँसकी चालो पर, जो जमीनसे दो हाथ ॐ pou त = 
लंगोटी लगाए विराजमान थे। एक छोटा सा गणा SPs 


साष्टांग atsaq 
पड़ी हुई थी । ग्रापने तुरत 
आसनके समीप एक बाघंबरको चप्पल पड! ६ श्वात्‌ बाबाने श्रापसे पूछा कि 


किया और git बेठ गए। FAS NS को अलग आ 

आप ह fre कार्येके T ae es र र तो 

उन्हो मैं मस Poors 

ara स” Cetate Er EN KEEN 
२१ E 


पुठे ही कुटियाका द्वार खोलकर बाबा 
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दिया att कहा कि गंगास्नान श्रोर दर्शन दोनों क्रियाएँ हो चुकी हें । अब भिक्षाका 
समय हो गया है जाश्रो । मेरे पास तो कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें भिक्षाके लिए हूँ। 
इसपर वे बाबाके चरणोंमें गिरकर रोते हुए अपने ग्राम मनिहरामें दर्शन देनेकी 
प्राथंना करने लगे । बाबाका विचार था कि गंगा-तट छोड़कर अन्य किसी स्थान 
पर न जाये । ग्रतः आपने दो बार ठाकुर साहबकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। 
परन्तु ठाकुर साहूबन अपने प्रेम और देन्यभावपे sweat उनसे ग्राममें ्रानेका 
वचन ले ही लिया | 
वे इतने प्रसन्न हो उठे कि उन्हें रात्रिमें नींद भी न आती थी और 
हमेशा यह श्राशंका बनी रहती थी कि बाबा कहीं गंगा-तटसे चलें तो न जायंगे पर 
इस Us रूपको देखकर पुनः आग्रह करनेकी हिम्मत भी न पड़ती थी । 
इस समय बाबा sat खप्पर लेकर भिक्षाके निमित्त निकलते थे। 
माँ रोटी ay, “माँ रोटो दो” कहते हुए ग्राम से निकल जाते थे। ग्रामीण माताए 
द्वारपर पहलेस ही रोटी लिए हुए asi रहतो थीं कि कहीं विलम्ब होनेसे बाबा चले 
न जाएं । श्राजकल यह खप्पर राजा साहब सोनपुराके यहाँ हे । रोटी लेकर बाबा 
स्वयं खाते और कुत्तों को खिलाते हुए आगे बढ़ जाते । आपके पीछे-पीछे सेकडों 
लोग दोंडते हुए चलते थे। इसके बाद वे मनिहरा ग्राश्रमपर श्रा जाते ये । इसके 
कुछ दिन बाद उन्होंने श्राश्रमपर ७२ घंटेका ves कीर्तन करवाया | 
रमशानपर श्राप माला पहने हुए रहते थे। शरीरसे बहुत तेज सुगंध 
श्राती थी | गले में माल-पडी रहती थी । शरीर पर एक लंगोटीके सिवा कुछ त 
रहता था । प्रायः उनके पीछे ग्रामीण बालक इंट-पत्थर लेकर दौडते तो बाबा 
उन बालकों को दोंडा लेते । यह लीला प्रायः हुआ करती थी । 
एक बारको बात है कि बाबाने ठाकुर लोचन सिहजीसे qar तुम्हे 
क्या दं ?” एकाएक ठाकुरको बाल पकड्कर एक तली हुई मछली भोजनके लिए दे 
दी । इस मछलीको ठाकुर साहबने घरपर ले जाकर रख दिया परन्तु दुर्भाग्यवश 
यह मछली कुछ दिनों बाद स्वयं लुप्त हो गई। बाबा बीसों धतूरेके फल एक 
साथ खा जाते थे। सकलडीहा के थाने पर एक बार बाबा ऐसे तत्वका इतना 
सवन किया कि दूसरा कोई व्यक्ति होता तो उसने सांसारिक लीला समाप्त कर दी 
होती पर श्राप पर कोई श्रसर न हुआ | 
ताजपुरके ठाकुर मेवाभिह बिलकुल लु'ज थे । जरा-सा भी चलने-फिरते- 
में श्राप gata: श्रसमर्थं थे। बाबाका गुणा सुन कर उनकी भी महात्माजीके 
RAR उत्कट त्रभिलाषा उत्पन्न हुई। अरब प्रश्‍न था कि बाबाका दर्शत केस 
करे क्योंकि स्वयं श्राप चलने-फिरने में पुर्णत: श्रसमर्थं थे। उनको लोग FAT 
nb पुर are ले श्राए। बाबाने उनको उठनेका आदेश दिया पर 
। -बाबान उनको बाँह पकड़कर उठाया । जिसकी ate स्व 


भगवान पकड लें उसका क्या कहना ? बाबा को कृपासे जबतक वह जीवित रहे बिता 


लकड़ीके सहारे चलते- जले EN है 
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AAA स्थापना 

ASAT STAN जन-समुदायसे दुर रहकर एकान्त-्वासमें बाबाने लगभग 

दो-तीन वर्ष व्यतीत किये । साधनाको पुतिपर आपको लोक-हितका साधन करनेकी 
प्रेरणा मिली । अल महड़ोरा शमशानमें कुछ भक्तोंको आपने प्रथम दर्शन दिया । 
यहाँ भी दर्शनार्थी दिनमें केवल घंटे-दो घंटे बेठकर लौट जाते थे . रात्रिके समय 
किसीको भी agi जानेको श्रनुमात च थो। आस-पासको श्रद्धालु जनताने श्राग्रह- 
पूवंक एक झोपडी वहीं बना दो । बाबा दिनमें भो घंटों झोपड़ो बन्द किये रहते 
थे। जनन्सम्पक न बढ़ाना तो इसका उद्देश्य था ही किन्तु इससे भी ऊंचा 
प्रयोजन यह था कि उच्च साधकोंको जब ईश्‍वरातुग्रहस भगवत्साक्षात्कार हो जाता 
हे तब बे स्थायी रूपसे उसी श्रानन्दमें डबे रहना चाहते हैं। इसीलिए भक्तजनोंका 
श्रावागमन, सत्संग अथवा अन्य कोई भी व्यवधान Ba हो जाते हैं। उस समय 
रात्रिको तारे एवं feat सूर्यके प्रकाशके अतिरिक्त श्राप कभी श्रन्य प्रकाशसे वर्षो 
तक सम्पकंमें नहीं आये थे। इसलिए गाँवके बाहर जब श्राप अपनी कुटियामें 
रहते लगे और बहाँसे गाँवके दीपकोंका उजाला रात्रिमें देखते थे तो सहम जाते 
थे। आपको इनमें बन्धनके लक्षण प्रतीत होते थे। भक्तोंको लाई भिक्षा तथा 
साधारण वस्त्रोंसे श्रापका निर्वाह होता था लेकिन इनसे भी बन्धनका भय बना 
रहता था । केवल दिनमें लोग दर्शनार्थ ्राते थे रात्रिके नौ बजेसे प्रातःकाल तक 


कोई भी नहीं आ सकता था | os 
गणेश, गौरी, शिब, सूर्य और विष्णु ये पंचदेव कहें जाते हैं AIX 


इनकी पूजा करनेवाले लोग स्मात्तं कहे जाते हैं। feg मग्दिरोमे जब a ad 
एक देवकी प्रधानके रूपमें स्थापना होती है तो शेष चार देवोंको प्रतिमा 2 Th 
यतनके रूपमें स्थापित की जाती है। बाबान मनिहरा ताल के कस ; ie 
की मूको स्थापना कराई तथा पूरव दिशायें शाम देन किया गया जहाँ 
मूर्ति स्थापित की गई। वहीं गोपालजीका भी एक मन्दिर Fp i त्योहारोंपर इन 
वेष्णव रीतिसे श्रीबालमकुन्दकी सेवा-अचेना होती है। प्रमुख हह Ce 
देवालयोंमें ire एवं उत्सवके आयोजन है गे è क गोपालजी एवं कालीके भूलेका 
नयोदशी, चढ़ुदंशी एवं पूणिमा तीन Sr र ae स्वयं भी श्राश्रमपर 
उत्सव बड़े उत्साहसे मनाया जाता है । ऐस ; ae मतानुसार Wal देवोंके 

= 2 हैं । य Š 
उपस्थित होकर उत्सवको सफल बनात हैं त चार मन्दिर ही अबतक बसे È 
पाँच मन्दिर होने चाहिए फिर भी Fel a न बनाकर केवल Gated तथा 
सविता प्रत्यक्ष देव हूँ इसलिये उनका मा भक्तों 
inion peared ६ ता 

= R let Ag | 
भाव लाकर उसकी हढ़ताके लिए आपले यज्ञाका 
अंकमा ग्राममें, जो मुंगलसराय पटना ae ap 

रेलवे स्टेशनके ; पास लगभग दो मोल उत्तरुपरिचिमके 2 a : z 
याग हुआ था। उस चेत्रके प्रसिद्ध रईस तथा भक्त स्व० श्रो देवो।पह इस यश 
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यजमान थे। श्रास-पासकी ग्रामीण जनताने उदार मनसे इस यज्ञक लिये सामान 
एकत्र किया था। कई दिनोंतक सविधिसे यज्ञानुष्ठान चलता रहा। इस बीच 
प्रतिदिन दर्शनाथियों की अपार भीड़ लगी रहती थी । यज्ञ-मंडप के पास हो भंडार. 
गृह adar मिष्ठान्न फलादिस भरा रहता था और जितने लोग श्राते थे उन सबका 
यथोचित ग्रातिथ्य किया जाता था | जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तब सभी आवश्यक 
व्यय पूरा कर लेनेपर भी कुछ घनराशि बची हुई थी। बाबाको प्रेरणासे उस 
घनका व्यय एक मन्दिर बनाकर श्रीगणोशजी का विग्रह स्थापित करनेमें किया 
गया । वह मन्दिर आज भी वहाँ स्थित है जिसमें लोग प्रेमपूर्वक जाकर दर्शन- 
पूजन कर कृताथ होत हैँ । | 
T पीरे-धीरे यह स्थान श्रधिक प्रसिद्ध हो गया और यहाँ बड़ी भीड़ एकत्र 
होने लगी इसलिए बाबा यहाँसे चल पड़े और हरिहरपुर ग्राममें तालके किनारे 
एक बेलक वृक्षक नीचे रहने लगे। यह्‌ स्थान बडा बीहड़ था और ग्रामवासियोंकी 
रायम यहा एक ब्रह्मराक्षस रहता था इसलिये लोग यहाँ दिनमें भी आते डरते थे | 
कुछ काल तक आपके रहनेसे यहाँ भी एक कुटिया बन गई और प्रेमी भक्तजनोंका 
शराना-जाना प्रारम्भ हुआ। अब भी रात्रिके समय यहाँ कोई नहीं रहने पाता था। 
यहा रहकर बाबाने पुन: कठोर तप आरम्भ किया । जेठकी दोपहरीमें सूखे तालमें 
Fd au आर दिन-रात ग्रपनी साधनामें लगे रहना, यही आपको 
प्रामके प्रमुख शशिधरजीके पिताजी बाबू मुवतेश्‍वर सिंहने महाराजसे एक 
दिन i करने की ग्रतुमति लेली। wa क्या था? यज्ञकी तैयारियां 
जोरोस होने लगी । ठा० मुक्तेश्वर सिह सपत्नीक यजमान हुए : यज्ञका आरम्भ 
हुश्रा | श्रास-पासकी धर्म-परायण जनताने पूर्ण सहयोग दिया और दर-दूरसे 
ASIF दशनाथ al यज्ञके समय अखंड भंडारा चलता रहा। सभी श्रानेवालोंका 
oe 2 लोगोंमें श्रपार Bt छाया था और कलतककी उजाड़ 
क Y प्रल्लत थो । यज्ञको समाप्तिपर उस भूमिकी स्वामिनीने 
ARIRE चरणाम उस भूमिको आश्रम बनाने लिये चढा दिया । 
के भारा A या पा 
ग्रामके नामके श्रनुरूप व a a ale HS iach HIRE T 
ह J F इस मान्दरमें शिव लिङ्गको विधिवत्‌ स्थापना हुई और 
ई I पालःकालीजीका मङ्गल विग्रह भो रक्खा गया | पूजनका कार्य एंक 
कुलीन परिवारके त्राह्मणको सौंपा गया था। कुछ ही दिनोंमे भण्डार, दालाप, , 
आसन आदि प्रतिष्ठित हो गये । यहाँ जो साधु-सन्त आते हैं उनके 
x होते हैं श्रोर ग्रामसे दूर उस प्रक्ृतिके गोदमें बे 
AAAH कुछ श्रजीब सा श्राक षण है। बाबाने इसी श्राश्नममें उत्तरकी ओर 


क छोटा किन्त सुन्दर मरि er ; 
ऐक छोटा किन्तु सुन्दर मन्दिर बनवाया है जहाँ पंच कपालपर माँ काली की मूर्ति 
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स्थापित है | ae दर्शन करके चित्त प्रसन्न हो जाता है । इस मन्दिरकी सेवाके 
लिए एक alas बा रहते हैं। यहीं पासमें धूनी जला करती है। इस आश्रममें 
जो भाव w श्रद्धालु भक्त शाते हैं बाबाके तपोबलसे उनका मनोरथ सफल 
होता है। धीरे-धीरे यहाँ भी भीड़ एकत्र होने लगी और बावा यहाँसे चल- 
कर काशीमे एकान्त बगोचेमें साधना करने लगे। हरिहरपुरसे प्रस्थान करनेसे 
qa ATTN सकलडीहाके भक्त श्री विश्‍वनाथ सावके आग्रह, पर वहाँ एक रुद्र- 
यागकी agafa दी । | 

हिन्दू समाजमें विष्णु तथा रुद्रकी विशेष पूजा होती है । त्रिदेवमें 
रह्मा, विष्णु एवं रुद्र हैं। इनके कार्य क्रमशः सुष्टको उत्पत्ति, पालन और 
संहार हे। परन्तु दो ही सम्प्रदाय भारतमें प्रमुख रूपसे पाये जाते हैं--शैव तथा 
aqa : इनमें परस्पर gu भी रहा है इसलिए अनेक घामिक नेताश्रोंने 
समय-समय पर विष्णु तथा war श्रभेद बतलाया है। गोस्वामी तुलसोदासने 
रामर्चारतमानसमें विष्णुक्रे श्रवतार श्रो राम तथा श्रो शिव द्वारा परस्पर 
पुजन का ga उपस्थित कर शेव तथा वेष्णवोके मतभेद मिटानेका प्रयास 
किया है। इसी प्रकार दो विष्णु यागके भ्रनुष्ठानके उपरान्त रुद्रयाग द्वारा 
बाबाने समन्वय प्रस्तुत किया। श्रघोर-सम्प्रदायमें शिवके श्रघोर रूप तथा दुर्गाकी 
उपासनाकी जाती है । इसलिए बाबाने श्रपने भक्त विश्‍वनाथ aah रुद्र- 
यागके प्रस्तावको सहर्ष स्वीकार कर लिया। 

सकलडीहा बाजारके निकट रुट्रयागकी तेयारी बड़े धूमधामसेकी गई | 
इस यज्ञमें विश्वनाथ साव यजमान थे । यज्ञके दर्शनार्थ श्रानंवाले सज्जतोंका 
यथोचित सत्कार किया गया । यज्ञकी पुर्णाहुति होने पर एक बड़ा were 
दिया गया जिसमें असंख्य लोगोंको भोजन कराया गया । इस य॒ज्ञमें पर्याप्त दक्षिणा 
Tet गयी और सभीको सन्तुष्ट किया गया । 

इसी अवसर पर पासके ही गाँवके एक निर्धन छात्रने यज्ञमणडपमं 
उपस्थित होकर बाबासे श्रपती alan कठिताइयोंकी चर्चा की और कहा कि 
बिना सहायताक्रे मेरो पढ़ाई अधूरी रह जायगो । बाबाने उसे शान्तिपुवंक 
सुनकर कहा क्रि “यज्ञकी पूर्णाहुतिके दित आ जाना । ag बालक नियत 
समय पर आया । बाबाने उसे वस्त्र एवं पर्याप्त नकद रकम देकर सम्मानित 
किया और उसे यह ्राशवासन भी दिया कि जब घनाभाव हो मुझे gr देता, 
में व्यवस्था कर दूगा। बाबाजी उदारता एव आ ती 2 रभ a 
उदाहरण है। यही नहीं, न जाने कितने श्रताथ बालकों eo गुपचुप श्राथिक, 
सहायता सलाह एवं पथ-प्रदर्शन द्वारा उनका जीवन FAK 3 हैं | 


आभिमान तो बाबाको छू तक नही गया है। इसलिए श्रात्तेजनोंको 
पका आशीर्वाद मिलता रहा है। एक व्यापारी शिका संकट उपस्थित होन, पर 

Ma, श्रापने उसे नित्य गङ्गा जीके 
आपके पास अपनी दुःखगाथा सुनाने श्राया | 
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दर्शन करनेका उपदेश किया। इससे उसकी अशान्ति भी दूर हुई और उसकी 
मनोदशा भी उच्च अवस्थाकी ्रोर बढ़ी। 
वाराणसीक बाबा रघुनाथ प्रसाद जी सिकरोल ग्राममें रहते हैं । उन्होंने 
| बाबासे ama किया कि मुभे “माँ” का दशन करा दोजिए । बाबाने उन्हें देवी 
| यज्ञ करनका श्रादेश दिया | alo रघुनाथ प्रसाद यजमान होकर देवीयाग करने 
लगे | बाबा भी वहां जाते थे salt रधुनाथ प्रसादसे कहा कि जो भूखा ae 
| उसको सादर भोजन कराना । यज्ञानुष्ठानके बीच ही एक रात्रिको फटे वस्त्र 
पहने एक बूढ़ी स्त्री are श्रादेशातुसार यजमानने उसका यथोचित स्वागत 
किया alt स्वयं भोजन उसके आगे ला रक्‍खा | कुछ ही ज्ञणोंमें भोजन करके बह 
स्त्री नजाने किघर चली गयी । एकाएक उस स्त्रीक चले जानंसे यजमानको 
संदेह हुआ । बाबाने दूसरे दिन उनसे पूछा कि कल रातको माँक दर्शन मिले ? 
इस उत्तरको पाकर बा० रघुनाथ प्रसाद श्राश्चर्यान्वित हुये क्योंकि इस बातको 
उन्होंने किसीसे प्रकट न किया था। जिस उद्देश्यसे यज्ञ हो रहा था उसकी 
सफलतासं वे परम प्रसन्न हुये और वे जब तक जोवित रहे। सादर सेवामें 
लगे रहकर महाराजका ः्राशीर्वाद प्राप्त करते रहे | 
संवत्‌ २०१८ को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशोको मड़वाडीह स्थित बगीचेमें 
महाराजक AAMT सभी शाखाश्रोंक लगभग तीस वेंदिकोंने एकत्र होकर वसन्त 
पुजा को at | 
बाबाने जनताको ्राथिक सहायतासे विश्व-कल्याणाथ यज्ञ किये और 
जनतामे घामिक भावना जानेके निमित्त देवालयों की स्थापनाकी । बाबाके 
ये आचरण हमको निष्काम-कर्मकी शिक्षा देने के al निमित्त हैं, इसलिए aft 
हरपुरक संस्थापकका उस श्राश्रमसे कोई लगाव नहीं है। वे बाबा तो आज भी 
भ्रनिकत & | 


ameu } 0 :— 
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साधनाको पराकाष्ठा हो जानेपर और मानसिक पारमिता प्राप्त कर लेनेपर 
जो नेसगिक और आध्यात्मिक परमानन्दका अनुभव होता है वह स्वयं अपनेमें परम 
सिद्धि और चरम लक्ष्य हे किन्तु जो सात्त्विक साधक होते हैं वे केवल आत्मानन्द 
प्राप्त करके ही सन्तुष्ट नहीं हो रहते हैं। वे अपने आत्मको विश्वात्म-तक व्याप्त 
कर देते हैं और समस्त प्राणिमात्रको मुक्त-हस्त और उन्मुक्त हृदयसे अपना 
अनुभुत आनन्द वितरित करनेके लिए व्याकूल हो उठते हें ॥ उस समय वे बहुजन- 
हिताय और बहुजनसुखायके बदले सर्वजनहिताय और सवेजनसुखदायको भावनाकी 
ओर अग्रसर हो चलते हैं । 
इस प्रकारके सिद्ध फिर साधनाके द्वारा संसारके दुःखका समूल नाश, करचेके 
लिये और सुख ही सुख वितरित करनेके लिये यही कामना करने लगते है- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः। 
र्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचददु:ख भाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
[ संसारके सभी प्राणी सुखी रहें, सब लोग नीरोग रहें, सभीका निरन्तर 
कत्याण-ही-कल्याण हो, संसारमें कोई भी व्यक्ति दुःखी न रहे। | 
इस कामनासे प्रेरित होकर आत्मानन्दःपाप्त सिद्ध सर्वात्मानन्दसिडि 
करनेके लिये प्रयत्नशील हो उठता है। उसके सम्पूण संयम, शील, आचार, 
व्यवहार, आदेश, उपदेश, सब लोक-कल्याणकी ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। 
कहा गया है कि साघु पुरुष दो प्रकारके होते हैं, एक तो वे हैं जो सिद्धिकी 


परमावस्था प्राप्त करके स्वयं तुष्ट हो रहते हैं, जिस AAA उन्होंने i a 
किया है उस सीढ़ीको ऊपर खींच लेते हैं, उसका पयोग En Te ते 
हो पाता। किन्तु दूसरे प्रकारके साधु FOI वे हैं जो जिस m m è 
उसे ऊपर चढ़कर कसकर पकड़े रहते हैं कि अन्य AT भी उस IAT हे NAN 
ऊपर चढ़ आवें । तात्पर्य यह है कि आत्मानन्दका a की ता हे 
अपना पूर्ण प्रकाश नहीं HOT पाता | वह तो तभी समु रे यहाँ कहा गया हे-- 
जब वह निजानन्दको सर्वातन्द बना दे । इसीलिए ह @ 

exer: परार्थघटका: स्वार्थ त्यजन्तीह 

एके स परार्थमुद्यमभृतः खा ये। 
< रथाय निघ्न a ° 

तेऽपि मानव राक्षसाः पर द रहत ते के न जानीमहे ॥ 
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_ ( एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष वे होते हैं जो अपने स्वार्थका तनिक भी ध्यान न रखकर 
| इसरोंका ही हित साधते रहते हैं। सामान्य पुरुष अपने स्वार्थका ध्यान रखते हुए 
| दूसरेका हित भी करनेके लिए तंत्पर रहते हैं किन्तु वे तो मानव-राक्षस हें जो 
अपने स्वार्थके लिए दूसरोंको हानि पहुँचाते हैं, पर जो लोग अकारण ही दूसरोंकों 
हानि पहुँचाते हैं वे कोन हैं हम नहीं जानते ? अर्थात्‌ वे अधमाधम पुरुष हैं ) | 


आत्मानन्द-सिद्ध पुरुष तो उपयुक्त श्रेष्ठतम पुरुषसे भी बहुत आगे बढ़ा 
होता हे क्योंकि उसके साथ स्वार्थका कोई प्रश्‍न ही नहीं रहता। सामाजिक 
या लौकिक जीवनकी कोई समस्या उसके साथ बंधी नहीं होती इसलिए स्वभावत: 
परहित या लोक-कल्याण ही उसका एकमात्र उद्दिष्ट रह जाता हे। इसीलिए dara 
जितनी भी श्रेष्ठतम, उच्चतम और भव्यतम विश्ववन्य विभूतियाँ हुई हैं उन 
सबने आत्म कल्याणको गौण रखकर लोक-कल्प्राणकी भावनाऊो ही अधिक _ 
उद्दीप्त रखा है। उन्हींकी तपस्या, साधना और प्रयासका फल हे कि आज faa- 
भरमें अनेक समाज और वर्ग साधुवृत्तिके साथ लोक-मंगलका प्रयास कर रहे हुँ 
ओर उन्हींकी तपस्या और त्यागके फल-स्वरूप विश्वमें नैतिक जीवनकी प्रेरणा 
मिल रही हे । वेदिक और पौराणिक कालसे लेकर आजतक तथा अन्य देशोंमें 
मानव Get सांस्कृतिक विकास-क्रममें जितने महापुरुष हुए हें उनकी महत्ताका 
एकमात्र कारण यही रहा है कि उन्होंने अनेक प्रकारकी यातनाएँ, कष्ट और 
असुविधाए सहकर भी निरन्तर लोक-कल्याणके कार्य करते हुए ही जीवन व्यतीत 
किया । उन महापुरुषोंकी तपस्या निष्फल नहीं गयी और आज भी विभिन्न देशोंमें 
ऐसे सवंवन्य लोकसंग्रही और लोकमंगलकारी पुरुषोंको अत्यन्त आदर और श्रद्धाके 
साथ स्मरण किया जाता है, उनकी पूजाकी जाती हे और उनके अलौकिक 
चरितका गुणगान करके लोग भात्मोद्धार करते और अपनेको धन्य समझते हें | 


इन्हीं महापुरुषोंकी वन्दनीय परम्परामें अवधुत भगवानरामका भी बड़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है जिन्होंने बाबा काळूराम, बाबा किनारा आदि औघड़ सन्तोंके 
समान ही लोक-कल्याणको अपनी साधनाका मुख्य लक्ष्य बनाकर, श्री aaa 
समृहके द्वारा लोक-जीवनको शक्ति, सुस्थिरता, स्वस्थता और बल प्रदान किया | 


चिन्तन महान शक्ति है। दुनियामें जितने भी आविष्कार हुये वे सभी 

गहन चिन्तनके ही परिणाम है। विचार विद्युत-गतिकी भाँति प्रवाहित होता है। 

जिस प्रकार पावर हाउससे विद्युत्‌-कण प्रवाहित होकर वायुमण्डलमें व्याप्त होते 

हैं और उपयुक्‍त पात्र ( लाइन ) के द्वारा बहुत दूर जाकर भी अपनी क्रिया: 
शक्तिको वैसे ही अक्षुण्ण बनाये रखकर प्रकाश, वाणी एवं अन्य-अन्य क्रियार्थ 

करते हैं, उसी प्रकार विचार-शक्ति भो है। विचार-शक्तिको आश्रय देनेवाली 

TAT या पावर हाउस एक ही है, जिसे हम यहाँ सर्वेरवरीकी dara अभिहित 
PML वह शक्ति एक और अनन्त हे तथा कण-कणमे व्याप्त हे । अपनी सुविधा, 
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नेपाल के भूतपूव प्रधान मंत्री श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला श्री सर्वेश्वरी समूह के अधिवेशन में 
| भाषण करते हुए | 
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f NG ~ 
है। उस AAT सवश्वरीकी स्फुरणसे जो गति प्रवाहित होती हे, विचार, 
ज्ञान आदि विभिन्न रूपोंमें वही समूह हे। उस विचार या ज्ञानको व्यावहारिक 


~ it = att i चद 
रूप देने प्रयत्नशील लोग AÈ सदस्य हे, जो उसे ग्रहणकर दूसरोंको भी 
उससे लाभान्वित करनेमें सतत संलग्न हैं | यही श्रीसदेश्वरी समहकी रूप-रेखा हे । 


सूक्ष्म रूपसे विवेचन किया जाय तो उपयुक्त तथ्योंकी पुष्टि सवेशवरी समह 
एवं इसके संस्थापक AA भगवानरामजीके नजदीकके अध्ययनसे हो जाता 
हे। समृह-सस्थापिक सर्वश्वरी या उस पावर हाउसका प्रतीक एक बोद्धिक शक्ति 
हैं। लोक-मंगल-हेतु उनके जो विचार प्रवाहित होते हैं, उन विचारोंको maa- 
कल्याणार्थ विविध रूपोंमें प्रयोग करनेमें प्रयत्नशील लोग समहके सदस्य हैं, जो 
अपने कल्याणके साथ-ही-साथ लोक-कल्याणके प्रति सतत जागरूक हें) 


विचार वायुमण्डल-द्वारा प्रवाहित होकर मस्तिष्कमें प्रविष्ट होते हें । 
मानव-मात्रमें मस्तिष्क ही एक ऐसा यंत्र हे, जो उसक्री गतिविधिको संचालित 
करता हे और आत्मप्रेरणा मस्तिष्कका संतुलन बनाये रखती है। दृढ़ विचार ही 
मनुष्यके जीवनको रूप देता है। दृढ़ विचारका दूसरा रूप संकल्प हे । संकल्प 
अगर दृढ़ हो तो वह समस्त प्रबुद्ध मस्तिष्कोंमें प्रविष्ट होकर अपने अनुसार कार्य 
करनेको बाध्य कर देता है। दृढ़ संकल्पवाळे विरले ही होते हैं। ऐसे लोग जब 
पृथ्वीपर आते हैं तो अपने दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व मानव-मस्तिष्कको प्रभावित कर 
मानव-कल्याण करते हैं एवं पथ्वीपर सर्वमंगलमय व्यवस्थाओंको स्थापित करते 
हैं। दुनियामें बहुत कम छोग प्रब्रुद्ध एवं परिष्कृत मस्तिष्कके होते हें | इसलिये 
अधिकतर लोग प्रबुद्ध विचारकोंका अनुसरण करनेवाले ही होते हें । मस्तिष्करूपी 
त्रके परिष्कृत एवं संतुलित न wad कारण अधिकतर लोग विचारोंको तत्सम 
' OSN ग्रहण करनेमें अक्षम एवं असमथ होते हें। अतः चढ़ संकल्पवाळ व्यक्ति 
आवश्यकतानुसार ही इस पृथ्वीपर आते हें और अपने छीक-कल्य। णकारी विचारोंको 
 जनमानसमें वायुमण्डल द्वारा प्रविष्ट कराकर उचकी उन्नति, प्रगति एवं | Oe 
शान्तिका मार्ग प्रशस्त करते हैं। विचार-प्रवाहके साथ 4 ऐसे कार्य भी a 
हैं, जो मानव-कल्याण-हेतु सबके लिये अनुकरणीय होता है | श्रीसवश्वरी ae 
संस्थापक एवं अध्यक्ष अवधुत भगवानरामजी ऐसी ही एक ae l R 
शक्ति हे, जो विश्वमें कुछ भी करने एवं करा देनेमें समर्थ gl यहाँ सवरव 
Weal पष्ठ-भुमि हे । 


दूरदर्शिता एवं अनुभवके आधारपर ऐसा प्रतीत होता है कि आकाशमे एक 

सनसनाहूट पेदा हुई, जिसने वायुका रूप लिया वायुकी गतिने अग्निका रूप लिया 

भोर फिर जलका रूप सामने आया और THA एक ठोस आकार पृथ्वीका बना | 

इन सब तत्त्वोंमें एक दूसरेका अंश निहित है। ale इन सबमें अपनी गति निहित 

, अपने कार्य हैं, इसलिये इसमें छोटे-छोटे प्राणी आकार ST उत्पन्न हुए। उनमें 
एल Dee espa i शर्मग्रथम भनबकेऽ०उः पिप) Biase RRB OT Fkosha 
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हुई। अब भी पृथ्वीके दोनों सिरोंपर मनुष्यकी आबादी नहींके बराबर हे। वहोसे 
अनुकुल वातावरणमें लोग फेलने शुरू हुए। उत्त समय पृथ्वीका कोई भी भाग 
किसी देशके नामसे परिचित नहीं था। भू-भागका बंटवारा और नामकरण मनुष्योंको 
देन है। बहुत काल बाद लोग अपना-अपना दायरा सीमित करने लगे और विभिन्न 
भू-खण्डोंपर अपने-अपने अधिकारोंकी घोषणा करने लगे | 

उस समय धर्मका जो रूप था, उसका कोई विशिष्ट नाम नहीं था। वह 
ओर जीवोंकी तरह एक मानव-समाज अथवा समूह था। इस समुह ( सवश्वरी 
समूह ) का भी वही आधार हे । ऐसा माळूम होता है कि मानवके द्वारा agai 
उत्पत्ति हुई । फिर वह छोटा समूह आगे चलकर देश, धर्म और Sit विभक्त हो 
गया। यह agg ( सवश्व री-पमूह ) उसीकी यादमें आपके सामने हे । हम विश्वके 
मानव-समाजको आकाइमें स्थित सभी तत्वों और प्राणियोंके सामने एक छोटा 
समूह समझते हैं। मानवके द्वारा समूह वना, लेकिन जब मानव समुहको भूलने 
लगा तो अब समूहका काम हो गया कि मनुष्यको उसकी यादगारी दे । आज समूह 
फिलहाल मनुष्य मात्रको यह यादगारी दिलाता है कि हम सब मनुष्य हें | बहुत 
बड़े-बड़े आविष्कारोंके बाद शी हमारी मानवतापें कोई भी परिवर्त्तन नहीं हुआ। 
होना भी नहीं चाहिये। अगर परिवर्तन हुआ तो केवल यह्‌ कि हम अळग-अलग हैं। 

इसी पृष्ठश्ुमिमें समहू-संस्थापक पूज्यपाद अवधुत भगवान रामजीने २१ 
सितम्बर, १६६१ ई० को पुनीत काशी नगरीमें sga विचारकों, भक्तों, उपासको 
एवं साधकोंके मध्य मानवताक्री स्थापना-हेतु सर्वेश्वरी समूहकी स्थापना समह- 
स्थापनासे Cat प्रतीत होता है कि इस समय मानवताके कल्याणाथे इसकी 
नितान्त आवश्यकता थी; क्योंकि मानवीय गुणोंको विचारों द्वारा ही मनुष्यमें 
प्रविष्ट कराकर उसे स्थायित्व दिया जा सकता है। कानून, शासन तथा दबाव 
कभी भी, किसी भी तरह गुणोंकी स्थापना करनेमे समर्थ नहीं। विचारोंका 
स्थायित्व ही गुणोंका प्राकट्य हे । ग्रन्थ पढ़कर, प्रवचन सुनकर या देखा-देखी 
विचार या गुणकी एक झिलमिलाती रेखा ही सामने आयेगी । थे मनुष्यमें दृढ़ता 
या स्थायित्व नहीं ला सकते । इस प्रकारसे एक पृष्ठभूमि Gare हो सकती है, 
परन्तु स्थायित्व तो उन विचारोंको आचरण एवं व्यवहारमें लानेपर ही होता है। 
इसलिये विचार-प्रवाह-प्रदानकी क्रियाके साथ समृह-संस्थापक व्यवहार-पक्षको 
JE करनेके लिये भी अथक प्रयत्नशील हे । समृहके क्रिया-कळापोंको देखनेसे इसके 
व कक पुष्टि होती है। समूहने अपने संस्थापकके निर्देशनमें व्यवहार-पक्षको 
SETTER E उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं और मानव कल्याणके लिये अजस 
जोत प्रवाहित कर दिया है। संक्षेपमें समुहके कार्योपर एक विहंगम दृष्टि डालता 
श्रयस्कर होगा | 

आज मानवताके लिये समूह ( सवश्वरी समह ) की पहली देन यह है रकि 
et Tee मानव हैं, फिर राष्ट ही राष्ट्र होनेके बावजुद भी हमारी जाति एक है, 


UE एके ji Asal rat Sa Robs BAER oofa मफवबताके/अधिकार्दकी 


` यह्‌ विश्वास है कि सभी आत्मा 
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आघार लेकर इन बातोंकी घोषणा कर रहा है। उसपर कानून बनाये जा रहे हैं । 
लेकिन कानूनसे मानवताकी रक्षा कहाँतक हुई, यह्‌ विश्‍वके बड़े-बड़े देशोंके सामने हे। 
मातवताके गुण प्राकृतिक हें और कानून मानवीय । शुणोंकी रक्षा काननसे 
नहीं हो सकती । प्राकृतिक भाव जागृत होनेसे ही होगी adad समहकी अवस्था 
अभी केवल बारह वर्षकी ही हे और मानवताकी आयुकी कोई गणना नहीं हे। 
इस अवस्थामें समूहने विश्वके विभिन्न देशोंमें अपने लेखों द्वारा तथा इसके संस्थापकने 
अपनी यात्राओं द्वारा यह भाव जागृत किया कि हम सब मनुष्य एक हैं। इनके 
प्रमाणमें बड़े-बड़े राष्ट्रके “हम सभीको मनुष्य होता चाहिये” ऐसा माननेवाले 
लोगोंने आमन्त्रण भेजा हे। इससे मालूम पड़ता है कि कोई नयी बात कही जा 
रही हे। इससे यह भी प्रतीत होता है कि लोग यह बात भूल गये हों और उप्तकी 
यादगारीको जरूरत हो। इससे यह भी प्रमाणित होता हे कि एक ही समयमें 
पृथ्वीके किसी भू-भागमें उत्पन्न मातवता-प्रेमी एक ही बात सोचते हैं, तभी तो 
एक दूसरेसे मिलनेकी आकांक्षा दिनोंदिन बढ़ती जा रही हे। मनुष्यमें उसकी 
पोशाक, उसके रहन-सहन, आहार-व्यवहारसे भेद प्रतीत होता है। लेकिन स्थान 
बदलनेपर यह मालूम पड़ता हे कि जहाके लोग जिस पोशाक एवं आहार-विहारमें 
हैं, वहाँ वही उपयुक्त है। इसलिये जहाँ जिसकी आवश्यकता हे वहाँ उसके मुताबिक 
व्यवहार हो रहा हे। यह बात अवस्थामें अन्तर होनेपर भी प्रभावित होती हे । 
इतना अन्तर होनेपर भी विचार एकसे हैं। सोचनेकी क्रिया एक तरह हे । AUT 
वारिक प्रेम एक जैसा हे । आगन्तुके स्वागतको विधिका आधार एक हृदय हे। 


समह अपने अनुभवों द्वारा इन बातोंका दावा करता हे कि कहीं भी हों, 
मानवीय गुण सबमें एक हें । यह बात भो सत्य है कि जो लोग अपने स्थान ओर 
परिस्थितिको छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं, वे इन बातोंको केसे मान । जिस तरह 
लोग अपनी पौराणिक पुस्तकोंपर विचार करते हैं आखिर वह भी तो किसीकी 
कही हुई बातें हैं, ठीक उसी तरहसे इस युगे समुहका अनुभव विस्वके लिये 
प्रमाणित हे और इसे देश-विदेशसे आतनिवा्ल व्यक्ति भली-भाँति स्वीकार करते हैं । 
जिन लोगोंने ये बातें स्वीकार की हैं, वे पृथ्वीके किसी भागके मनुष्यकी आपत्तिके 
मौकेपर नि:शुल्क सेवा और बिना वायदेके सहायता करनेको तत्पर हे | विचा रोके 
द्वारा मनुष्यमें परिवत्तेन होता है और उसी तरह देश न दुनियामें भी सवश्वरी 
समहके संस्थापक अवधूत भगवान रामजी ERT विचारोंकी व रही है 
और उसी egat यह परिणाम हैं n 4 a वायुमण्डलमें गूंज रहे हें । 

र अटल हैं और सर्वत्र व्याप्त होर र 

"Se oa mes ae मस्तिष्कमें प्रवेश करते हें। संकल्प विचारके 
दू स्वरूप हैं। इसके द्वारा वायुमण्डल AE बताया जा सकता है। समूहका 
- र एक हैं और एक ही दृढ़ संकल्पसे बंधी हैं। 
द्वारा प्रचार पर कम बल दे रहा हे फ्योंकि 


WS इन बातोंको लौकिक अ साधनों x| जहाँ कहीं भी, जिस देशमें भी समहके 
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विचार जाते हैं, भले ही कम लोगोंमें जाये, वे विचार अपना सुद्दढ स्थल बना लेते 
RI इस तरह हर जगह संकल्प लेनेवाले व्यक्ति बनते जा रहे हैं। इन कामोंकी 
पुतिके लिये अधिक सदस्योंकी जरूरत नहीं है। कम ही हों, eS संकल्पके हों, तो 
पूरी मानवता अपने ग्रुणोंको देखने लगेगी । समूहकी यह भी एक देन हे कि इच्छा 
नहीं, संकल्प करो। बाकी लोग उसी संकल्पे स्वत: सहयोग देने लगेंगे | इसलिए 
समूह अपने लेखों द्वारा उन्हींपर प्रभाव डाल पाता है जो कि दृढ़ संकल्पके 
हैं। उसी संकल्पमें अनगिनत लोग बिना हमारे विचारोंको जाने हुये भी अनुकुल 

व्यवहार करने लगते J | विशव-मानवताको समुहको यह आध्यात्मिक देन हे | 
RUT मतलब यह नहीं कि संकल्प-सिद्विको आधार मानकर सभी चुप 
बैठ जायें क्योंकि सभी संकल्प कर भी नहीं सकते। तो भी जो लोग इच्छा तक 
सीमित रह जाते हैं, वे स्वयं समृहके अनुकर व्यवहार करने ळगें इसपर भी 
विशवास करके समह चुप नहीं रह सकता । away कुछ-न-कुछ करना चाहिये, 
इसलिये साधारण स्तरके लोगोंको चाहिये कि जो भी विचार समह-द्वारा दिये 
जाते हैं उनको व्यवहारमं लाव । इस जगतमें लौकिक प्रमाणको आवश्यकता 
ओर मान्यता बहुत है इसलिये संस्थापक अवधुत भगवानरामका यह प्रयास 
रहता हे कि समहके सदस्यगण व्यावहारिक जगतमें उदाहरण बन जायें । ये सदस्य 
जहाँ कहीं भी नये स्थानोंपर जायं तो अपने व्यवहारों हारा नये समाजपर एक 
छाप बन जाय | साधारण व्यक्ति यह समझ पाये कि इस तरहका व्यवहार दुलंभ 
नहीं है, सभी कर सकते हैं और यह सहज सुलभ है। समाजमें मानवताके लिये 
समुहको यह्‌ व्यावहारिक देन है, जो मानवताके सामने उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत हे । 
समहट्ठारा सव-धर्म-समन्वय करके किसी भी भ-भागमें रहनेवाले धर्मा- 
वलम्बियोंको यह बताया जा रहा है कि भिन्न-भिन्न देशमें रहनेवाले faa- 
faa धर्मावलम्बी भी एक मंचपर एक साथ बेठकर मानवताकी बातें सोच सकते 
हे ओर वे उनका व्यावहारिक रूप देनेमें समथ हे । सुननेवालोंको आइचय भले हो, 
किन्तु एक बार जो हमारे मंचपर धारकर इस व्यवहारको देखता है उसे यह 
निश्चय: हो जाता है कि एक साथ बैठनेसे कुछ हानि भी नहीं है और भिन्नता भी | 
जगमगाता हुआ भाज Fg वर आकाशमै | 
कुछ कर देनेकी क्षमता रखनेवाला एक शक्तिशाली उदाहरण 

है, जो सभी देशोके लिये अनुकरणीय हे । 

भोगो ara at oe a Mad ga | 
| र र NT आचारव्यवहार, पहनावे, खान-पान एवं 
4 न-नमन-अच॑नके तरीकोंमें ऊपरी सतहपर भेद प्रतीत होता है। सभीका 
a a चव्य एक ही है। अन्तर केवल समझें है। बहुत हद तक अधकचरे 
ई ae SUT एवं अज्ञानतावश मनुष्यमें भेदकी सृष्टि की है > 
À POR NN 
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जाती है कि अजनबी एवं दूर देशके अपरिचित मानवको भी देखनेपर प्रथम लालसा 
उससे मिलनेकी होती हे । ऐसा प्राय: प्रत्येक मानवमें होता है। समह:सं ने 
अपने अनुभवोंके आधारपर, जो कि उन्हें देश-विदेशके अनण मानव का 
गतिविधिको काफी नजदीकसे देखनेसे प्राप्त हुआ है, धामिक समन्वय किया है । 

समुहका दरवाजा मानव मात्रके लिये खुला हुआ हे चाहे वह किसी भी 
देश, जाति, वग, धर्म या सम्प्रदायका हो i सभोको समान अवसर एवं सम्मान 
समुहे प्राप्त हे। अपने धामिक विश्वासोंके अनुरूप सभी कृत्य करते हुए भी 
एक मंचपर सभीको बेठाकर विचार-विमर्श करनेका मार्ग समूहने प्रशस्त = हे । 
इसके लिये समय-समयपर आयोजन होते रहते हैं, जिससे मानवध्रमंके आधारपर 
अपनेको एक दूसरेसे भिन्न न समझ | समह-संस्थापक अपने भ्रमण द्वारा बिना किसी 
भेद-भावके सबसे मिलकर एवं समूह अपने साहित्यों, पत्र-पत्रिकाओं, अनुष्ठानों, 
गोष्ठियों एवं सभाओंके आयोजनों द्वारा मानवको एक सूत्रमें पिरोनेका कार्य कर 
रहा है। TAH नामपर बाह्याडम्बर एवं थोथे कर्मकाण्ड मनुष्यके लिये बन्धन 
बन गये हैं, उनका बहिष्कार कर समहने अपने संस्थापकके निर्देशनमें सफल 
योनिके माध्यमसे मार्गदर्शन किया हे। देश एवं विदेशोंके विभिन्न भागोंमें धर्मके 
TAIT व्याप्त रूढिवादी कुपरम्पराओं एवं कुरीतिथोंके समल विनाशका यह 
समूह समर्थक है। मनुष्य मात्रका धर्म मानवता है और जो धर्म मानव-मानवमें 
भेद उत्पन्नकर विश्व-बन्धुत्वकी भावनापर आघात पहुँचाता है, वह धर्म नहीं अधमं 
हे एवं मानव मात्रके लिये त्याज्य है। ईश्वर सर्वव्यापी है और सबमें निहित हे । 
उसे खोजनेके लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं । अपने ही अन्दर वह है 
और अपने अन्तरमें खोजनेपर वह अवश्य मिलेगा । समुह इस सिद्धान्तका पोषक है 
तथा इस हेतु अपने संस्थापक अवधुत भगवान रामके निर्देशनमें आत्म-जिज्ञासुओंके 
लिये आत्मानुसन्धान पीठका संचालन करता है। 

धर्मके नामपर शझादी-विवाह, जीवन-मरण आदि संस्कारोंमें रूढ़िवादी 
परम्पराओंने घर कर लिया हे। समूह इन कुपरम्पराओंके मलोच्छेदके लिये 
कृत-संकल्प हे । विवाहके अवसरपर तिलक-दहेज एवं ताच-गातेपर अर्थके अप- 
व्ययका समह विरोधी है। समृहःसंस्थापकके निदशतमें समूहने सरल एवं सुगम 
ववाह-पद्धति समाजको प्रदात की है, जिसके द्वारा अनेकानेक विवाह प्रतिवर्ष 
इस विधिसे सम्पन्न होते हैं। अन्तिम संस्कार-हेतु भी समूहने समाजको सरल 
विधि प्रदान की हे, जिससे अर्थका अपव्यय न al असमय विधवा हो जानेवाली 
पारियोंके पुनविवाहका समूह समर्थक el Wet! विश्वास है कि समाजमें 
दुराचार एवं व्यभिचारका एक प्रमुख कारण असमयमें विधवा हो जानेपर उनका 
Saag न करना हे । पुरुष जब अवस्था ढल जानेपर भी विधुर होनेपर विवाह 


फेर सकता हे तो युवा नारीको इससे वदित रखता सामाजिक अपराध हे | 
मानव-समाजमें व्याप्त जातिगत; quid, वर्ण, रंग, देश, प्रदेश, राष्ट्र 
UR peed -वविन्ानचे७ऽ््ीतिऽ तिः Bh सुमह विरोधी हे! मानवमात्र Kosha 
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एक हैं और एक ही माँ सर्वेशवरीकी सन्तान हैं। छुआ-छूत एवं वर्ण आदिके 
भेद-भावको दूर करने एवं ASAT वातावरण बनाने-हेतु सम्‌हने अपने संस्थापक 
अवधुत भगवानरामके निर्देशनमें सहभोज, लंगर-प्रथा, चक्र-पूजन एवं साम्‌ हिक 
पुजनकी व्यवस्था प्रदान की है। अंतर्जातीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विवाह-सम्बन्धोंका 
भो समह समर्थक हे । À 

भारतीय संस्कृतिमें सदासे नारियोंका उच्च स्थान रहा हे। ANS नारी 
मात्रको माँके रूपमें मान्यता प्रदान करता हे । भारतीय समाजमें एवं भारतके 
बाहर भी कई राष्ट्रोमें नारियोंका वह स्थान आज नहीं रहा जो पुर्वेकालमें था। 
समाजके बन्धनोंमें जकड़ी नारी अशिक्षा एवं पर्दा-प्रथाके कारण आज प्रताड़ित 
हो रही है। समाजके पिछड़ेपनका कारण नारियोंमें आदर्श शिक्षाका अभाव, 
सामाजिक कुप्रथाएं, तिलक-दहेज आदि हैं। आज भारतीय समाजकी यह हालत 
हे कि लड़को Gar होते ही माता-पिताक्रो मालूम पड़ता हे कि महाविपत्तिआ 
गयी | ग्रृहलक्ष्मीकी संज्ञासे अभिभूषित नारीका आज यह हाल gl बच्चोंके 
जीवनका निर्माण माता-द्वारा ही होता हे । बाल्यकालमें जो छाप माताके 
सान्तिध्यमें बाल मस्तिष्कपर पड़ता है, ag अमिट होता हे। समाजके नव 
तिर्माणके लिये आदर्श नारियोंका होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः नारियोंमें 
आत्मचेतना जगाने एवं उन्हें आदर्श नारी बनाने-हेतु समूहने adad महिला- 
संघकी स्थापना की हे | 

जहाँतक भारतीय समाजको अर्थ-व्यवस्थाका प्रश्‍न हे, यह विशेषकर 
जाति-कमंपर आधारित था और कुछ हद तक हे भी। भारतीय समाज अर्थ 
व्यवस्थाको चिन्ता परिवारके बाहरकी वस्तु समझता हे। उनका यह सोचना 
हे कि आथिक-व्यवस्थासे ही परिवारका पोषण सम्भव है और इसीलिये at 
व्यवस्थाको बाहरसे दुरुस्त करना चाहते हैं, चाहे वह खेतिहर हों, मजदूर हों, 
नौकरी पेशेवाला हों, व्यापारी हों या विरक्त हों। हमेशा आय बढ़े इसके लिये 
ये हर जायज और नाजायज कदम उठाते हैं क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य आय | 
बढ़ाना रहता है। वे अन्य आथिकःव्यवस्थाओंके प्रति सहानुभूति रखे बिनाही | 
अग्रसर होना चाहते हें और इसीसे भारतीय समाज आज अपनी आय-व्यवस्थामें 
और देशोंकी अपेक्षा बड़ा ही कमजोर नजर आता है। भारतकी आथिक कमजोरी 
का यह एक बहुत बड़ा कारण है । 


र समूहने इसपर भी अपनी एक स्पष्ट धारणा नियत की है। समहका HAI ह 
क आथिक-व्यवस्थाका प्रारम्भ व्यक्तिसे होता हे और व्यक्तिसे परिवारका और 
फिर बाहरी व्यवस्था का | हमारे सिद्धान्तोंमें व्यक्तिको अपनी आयके अन्तर्गत रहते 
सहन बनानेकी एक योजना है और सीमित आयके अन्तर्गत अपने व्यवहारोंकी 
एक दायरेमें रखकर फिर बाहरी आयके प्रयासकी आवश्यकता बताई है। वे | 
तो देशमें ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आवइयकताके मुताबिक व्यक्तिगत आय भी दुं j | 
CCO; Srle IA नलस्याके।-लिफे०भीःऽसभहकेषयाे” S E EG 
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आर्थिक gee व्यक्तियों हारा जप आयवाले लोगोंके लिये अपने साथ ले चलकर 

उन्हें भी अवसर देनेकी बात है और इस समाजके लिये सामाजिक व्यवस्था ही 

आथिक उलझनका एकमात्र हल है। सरकार द्वारा किये गये किसी भी प्रयासकी 
सफलता सामाजिक लोगोंके ऐसे प्रयासके बिना असम्भव है। 

समूहको यह मान्यता है कि आथिक-व्यवस्था परिवार और ग्रामीण, गरीब 
लोगोंके ऐसे प्रयासके बिना असम्भव हे । प्रश्‍न यह उठता हे कि क्या आजका 
भारतीय समाज समुहके इम सिद्धान्तको अपनानेमें सफल होता हे। समाजकी जेसी 
आवश्यकता है उसकी पू्तिके लिये समहकी सदस्यतामें वृद्धि आवश्यक है क्योंकि 
यहाँ व्यवहारक साथ-साथ भावनाओंमें परिवतेनके सरल मार्ग हें। बिना भाव- 
परिवतंनके व्यवहारमें परिवर्तेन नहीं हो सकता । समह इस तरहकी भावना 
वाले सभी सम्रुदायोंको He करता हे और उन्हें अलग-अलग नहीं बल्कि एक- 
गुट होकर इस समस्याका हल निकालनेके लिये अपना हर सहयोग देगा। आज 
ऐसी भावनावाले व्यक्तियोंको एकत्र होनेकी आवश्यकता हे और gan लिये 
समह एक उचित स्थल हे । 

/ सामाजिक स्तरपर भारतीय समाज बच्चोंकी शिक्षा-दीक्षा, रहन-सहन और 
देनिक व्यवहारमें भिन्नता सिखलाता है। धमं ही व्यवहारमें आनेपर अपना एक 
अलग दृष्टिकोण बना लेता है और यह व्यवहार ही भिन्तताका कारण बन जाता 
हे। धर्म समझनेकी वस्तु है। सामाजिक LALIT व्यवहार एकाकी नहीं होना 
चाहिये । विचार गुप्त हें और व्यवहार प्रकट । सामाजिक स्तरपर शिक्षा, स्वास्थ्य, 
व्यवसाय अपनी देनिक धामिक-क्रियाके अतिरिक्त हें। शिक्षासे ही व्यावहारिक 
भिन्नता शुरू होती हे । यहाँ तक कि स्वास्थ्य जैसे सामूहिक Por rra 
एकता नहीं हो पाती। इसी कारण आगे चलकर व्यवक्षाय और पारिवारिक 
जीवन भी भेदपूर्ण हो जाता है। इन सबको एक करनेके लिये आज भारतीय 
समाज विकल है और हर तरफसे इसकी आवाज आती है। प्रयास भी जारी त्र | 

| उन्हीं प्रयासोंमें समुहका एक ठोस कार्यक्रम हूँ । किसी भी धर्म 

` चच्चे हों उन्हें बाल्यकालमें आवश्यक शिक्षा एक तरहकी दी जाय ।. प्रोढ़ 

O AR एक साथ बैठने-उठते और विचारनेका अवसर दिया जाय als ह्र 

 व्यवसायमें सबको प्रोत्साहन दिया जाय। ऐसी व्यवस्थोका समूह पोषक हे । जहाँ 

' भी समहके लोग हैं, वहाँ सामाजिक व्यवस्थाकी ह nae ie 

प्रतिपल ade हैं क्योंकि agad परिवारका व्यवहार € J कक ERUEN 

अन्य सामाजिक व्यवस्थाओंके लिये उदाहरण बन सकता है। यह समूहका 
© 

दा र ii प्रकारके धर्म हैं । धमकी व्यवस्था व्यक्तिके लिये 

ao ~+ । अगर एक ही व्यक्ति हो तो जेसा चाहे बरते, उसमें 

el, समाजके लिये होती हे | ने 

कोई कठि डचन नहीं है। एकसे अधिक होनेपर या a होनेपर सामनेके 

Te या भा हैं। इसलिये जो करनेमें आता है वही धमं है। 
लोगोंको देखकर ये व्यवहार करने पड़ते हैं। इस ER 


प्र“ 
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आश्रम्म--योजना 


हमारे साहित्यमें ऋषियों, मुनियों, योगियों और तपस्वियोंके आश्रमकी 
बहुत चर्चा आयी हे । वेदिक युगमें ये आश्रम साधनास्थली और अध्ययन-अध्यापन 
केन्द्रके रूपमें सुआख्यात रहे हैं। पश्चाद्वरत्ती सा हित्यमें भी इन आश्रमोंका वर्णन 
मिलता है। रामायण तथा महाभारतमें भी ऐसे आश्रमोंका वर्णन आता है जहां 
जन साधारणसे लेकर चक्रवर्ती सम्राट्‌ तक सभी आते थे और अपनी श्रद्धा और 
जिज्ञासाका प्रतिफल प्राप्त करते थे । 


बोद्धकालीन भारतमें इन आश्रमोंको विहार संज्ञा दी गयी थी, जहाँ भिक्षु 
ओर भिक्षुणियाँ सदाचार और नियमानुसार जीवन यापम करते थे। भारतके 
बिहार राज्यमें इन विषयों अथवा आश्रमोंके बाहुल्यके कारण ही उसका 
नामकरण हुआ है। धमं, संस्कृति, राजनीति, अर्थनीति और रणकोशलकी भी 
शिक्षा-दीक्षा इन आश्रमोंमें दी जाती थी। आश्रमवासी मतो षियोंने ही योग, 
कमेकाण्ड, ज्योतिष, गणित, विज्ञान, व्याकरण तथा साहित्य ओर ललित कलाका 
विकाप्त किया है। 


इन आश्रमोंको भारतीय जीवनका अनिवार्य अंग समझना चाहिये। आज 
भी भारतवषमें सभी भागोंमें अनेक आश्रम हैं जो आध्यात्मिक विकासमें 
योगदान करते हुए लोक-मंगळ कार्यक्रम भी चला रहे हैं। आश्रमोंकी स्थापना 
किसी आचार्य, उनके शिष्य, भक्तों और अनुयायियों द्वारा होती है। इनकी 


स्थापना सावेजनिक सहयोगसे होती है और इनका कार्य भी सवेजन सुखाय और 
सवेन हिताय होता हे । 


इसी परम्परामें बाबाने भी निश्चय किया कि लोक जीवनको परिष्कृत और 
Saga करनेके लिये तथा जनतामें सेवा, सहिष्णुता, सद्भाव आदि उदात्त वृत्तियोंके 
विकासके लिए ऐसे आश्रमोंकी स्थापना नितान्त आवश्यक हे, जहाँ सेवा, श्रम और 
पारस्परिक सहयोगके द्वारा जनजीवनको अधिक सुखी समृद्ध और सात्त्विक बनाया 


जा सके | तदनुसार उन्होंने ad प्रथम देरिहरपुर तहसील चन्दौली वाराणसीमें 
स्थापित किया | | 


बाबाको दृष्टिमें आश्रमका तात्यय 


ल © fè i भु ज चद 
श्र ae Dr. सके। जाति और धर्म विशेष ल HES SALA tig aaa aA ITS 


rete =n, 


| 
| 


महाराजा TAT के राजमहल में उनके परिवार के साथ ओघड़ भगवान राम जी | 


एक तरफ महाराजा सोनपुरा भी विरामान हैं | 


MRR O 


गम्हरिया आश्रम का एक दृश्य | 
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मध्यप्रदेश स्थित ग 


a. * था 


'आश्रम'-योजना र 


| |. आश्रम? बाबाके भावमें कहते हें । ऐसे ही पवित्र आश्रम हमारे हरिहरपुर और ताज- 
/ पुरें हैं। वहा बहुत काळ तक यज्ञ, जप, ध्यान, साधनासे वहाँकी वायुमण्डल और 
मिसे तेज प्रस्फुटित होता हे । हरिहरपुर आश्रम साधनाकी दृष्टिसे बड़ा ही सराह- 
नीय और उत्तम है जहाँकी प्रवृष्ट होते ही was चित्त शांत हो जाता हे । मन एकाग्र 
हो जाता है। समाधिके भाव जागृत हो जाते हैं। स्वछन्द और साफ चारों ओर 
चहारदीवारीके अन्दर एक छोटी वाटिकामें यह आश्रम विराजमात है जिस भूमिको 
ब्वाजपुरके क्षत्रिय कुलकी एक मुसम्मातने बाबाको दी थी | इसमें पंच कपालपर काली 
मन्दिर भग-छिग युक्त शिव-यन्त्र, पक्का कुआँ, एक पक्की नहर और एक कमरा 
हे जिसमें बाबा कई साल तक अनेक अनुष्ठान करते रहे हें ae आश्रम वाराणसी 
जिलामें हे। यह सकलडीहा थानाके अन्तरगत हे। इसी प्रकारके आश्रम रायगढ़ 
जिला जसपुर सब-डिवीजनमें सोगड़ा ब्रह्म निष्ठालय हे जो पर्वंतमालाओंसे घिरा 
हुआ सूनायतनमें स्थित हे। इस आश्रममें अखण्ड धुनी आदि बीसों सालसे जलती 
. चली AT रही है। जो alas अवधूतकी साधना-भूमि हे। इसे महारानी Tage 
। बनवाया है और बाबाको सौंप दिया और सोगड़ाकी जितनी भूमि थी बाबाको 
बिक्रीके रूपमें सौंप दिया हे । इसका स्टाम्प बाबा जब गंगाके किनारे शुफामें रहते 
थे जसपुर महारानीने उनकी सेवामें कागज एवं भूमिका अधिकार हस्तगत करा 
दिया और अनुरोध किया कि आप यहाँ यदा-कदा विराज | बाबा बहुत प्रकारकी 
साधना-अनुष्ठान अधिक दिन रहकर वर्षोंतक इसी आश्रममें करते हे | oe 
थोड़ी दूरपर पहाड़ीमें भेरव-यंत्र स्थापित हे जिसे वेशाषकी कृष्ण १४ को विधिवत्‌ 
पूजा होती है। इस घूनेपर दक्षिणाचलके बहुतसे साधक आकर साधना, योग एवं 
ध्यान-घारणाके द्वारा शक्तिका अर्जन करते हैं । लोक मंगलकायोंके लिये ऐसा ही 
एक आश्रम गम्हरिया जसपुरसे २ मील gai सडकके किनारे ही यह स्थित है । 
जिस आश्रमका भवन यंत्रवत्‌ त्रिकोणं त्रिकोणं त्रिकोणं त्रिकोण चतुर्थ Rone 
महाराज जसपुरने भूमि हस्तगत कराकरके इस आश्रमको बनवा दिया म 
' राजमाताकी ओरसे सौंप दी गई जो बड़ा UES EISSN पहाडिय न 
OO भागमें विस्तृत रूपमें स्थित है। दीपावलीकी रात्रिमें यहाँ आत्म-कालीको पूजा 
एवं अनुष्ठान होता हे । 


यहाँपर गोशाला है ओ 


र आदिवासी क्षेत्रीय लोगोंके सहयोगसे बहुतसे 
रका लाभ उठातो हैं । 


at कर रहा हूँ जो जसपुरसे ३२ मील पश्चिम 


३३ 


१७७ झौषड़ भगवान रास 


फार्म है जिसके माध्यमसे क्षेत्रीय आदिवासी जनता अपनी खेती-बारीमें सावंभोग 
लाभ उठाती है । हम आपको यह बता चुके हें कि महाराज जसपुरकी राजमातापे 
लंकर महाराजा-महारानीतक अपनी ओरसे वहाँकी इमारतोंको बनवानेमे qo- 
रूपेण सहयोग प्रदान किया है और वहाँकी भूमि संस्था या टस्ट महाराजा एवं 
महारानीसे ही उचित मूल्यपर बाबा भगवान रामने पाया हे । 


वाराणसी 


काशीमें बाबा अपना निवास कई एक जगह घुम-घुम कर बनाते रहे हैं। 
यही कारण है कि काशीका नागरिक इनको अपने-अपने मुहल्ले या टोलेका ही बाबा 
कहता रहा है। पहले तो ये किनाराम स्थल भदेनीकी ओर कई साल रहे । इसके qa 
काशीके उत्तरी छोर ईश्वरगंगीके अखाड़ेमें आप पहुँचे । कई सालतक अवधत छेदी 
बाबाके साथ अघोर-साधनामें रत थे। फिर यह छेदी बाबाके स्वर्गवासके तदनन्तर 
पना स्टटके बागमें जो काशीमें स्थित हे रहे। वहाँसे भी वहाँका समय समाप्तकर 
रायपनारूदासके नाटीइमलीवाली शीशेकी बारादरीमें स्वछन्द रूपसे अनुष्ठान और 
साधना करते रहे | विश्वनाथ मन्दिरके महंथ लक्ष्मीशद्धूर एवं रायसाहबका साथ, 
एव साधना ४-५ साल तक चलाते रहे। महथ लक्ष्मीशङ्कुरके स्वर्गवासके 
[न्त काशीके एक सुसमान भक्त हाजी इमामीसुखेमानके बाग मंडुआडीहमे 
विराजते रहे और वहींपर सर्वेश्‍वरीसमूह संस्थाकी स्थापना किया । 


कर 
मानव नैना pE ती अनुरोधपर कि ऐसी एक संस्था हो जो काशीमें 
और स T3 एवं मानववादी विचारधाराकी हो । इसमें धमं, जाति 
नाओंसे एवं = WSUS या a । स्वच्छ ओर सावेभोम मानव हितकारी भाव- 
है न TENPE प्रेरित संस्था सवश्व॒रों समुहको २१ सितम्बर, सन्‌ १६६१ fo 
joe उछ कालतक मियांजीके बागसे भक्तों एवं मानववादी सजवोंके 
पाकर अपने देशके Bo चलता रहा। इसी बीच धनराशिके स्रोतोंका आगमत 
छ सेवाश्रम > ० 3 >जन्चुओंको सहायताथे एवं सेवाके लिए अवधुत भगवान राम 
ae ne व गंगाको गोदमें स्थापित किया गया, जो राजघाट पुलके दक्षिणी 
प्रमापवर्ता स्थानसे जो जी० Ao रोड गुजरती है, उस ग्राण्ड ट रोडके ठीके 

दक्षिण लगभग १०० मीटर पड़ाव चौराहेके पास स्थित है। जिस आरसे वरि 
ही नहीं अपितु समाजका उपेक्ष ग पास स्थित द | जिस आश्रमसे goag 
कारण हे कि इस आश्रमे पत मानव भी लाभ उठाता चला आ रहा है। यही 
पी० कोइराला एवं | ue बमसि नेगालतकका प्रधान मंत्री श्रोऊन्‌ तथा श्री alo 
श्रीजगजीवनराम त किडे उप प्रधान मंत्री श्रीमुरारजी भाई एवं प्रति रक्षामंत्री 
हैं। इतना ही ही F? अन्ध गण्यमान्य लोगोंने इसे सराहा और सहयोग करते 
अनुपस्थितिमें भी इस ie EU समय-समयपर काशी आगमनपर बाबाकी 

हैं। इसी आश्रममें आश्रममे अपना अमृल्य समय देकर इसका निरीक्षण करते र 

Maad समहका प्रधान कार्यालय भी है जहांसे अपने देशकी 
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~ 


'ऑश्रम'-योजनां १७६ 


रतपदोमें घुम-घुमकर सामाजिक कुरोतियोंके बारेमें आन्दोलन खड़ाकर war हे 
और इसमें बहुत कह THA भो प्राप्त किया है। विवाह-शादी एवं मरनो-जीनो- 
के अपव्ययको रोकनेके लिए सरकार एवं जनतासे सहयोग पाकर कु रीतियोंके विरोधमें 
झंडा खड़ाकर रकखा हे | इसी प्रधान कार्यालयसे देशमें स्थित सवश्वरी समह कार्या- 
ल्योंका सब्चालन एव सुरक्षा तथा समस्याओंका समाधान करती हे । सम्बन्धित 
भाश्रमोंका अदालती कार्यवाही वगेरह काशीके ही अदालतसे निपटातेकी व्यवस्था 
की है । ऐसे इसके छिट-फुट आश्रम जो इससे सम्बन्धित हैं, जैसे-डाल्टेनगञ्ज नगरके 
बाहरी भागमें, एवं नगर-उटारी आम-वाटिकामें, type अलमुनियम फेक्टरीके 
उत्तरी छोरमें एवं डाला बाजारमें, नदीके किनारे तथा रायबरेलीमें, प्रमुख 
आश्रम हैं। जिसकी योजना-विस्तार बहुत हो जानेके कारण इस पुस्तकमें हम 
नहीं दे पा रहे Sl यह सब भी आश्रम समाज-सेवी और मानवजनको प्रोत्पा- 
हन एवं दीन-दुखियोंके सहायताथे पूज्यपाद अवधूत भगवान रामजी द्वारा ही 


स्थापित किए गए हें । 


Yes 
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VATA १५ 
चक्रम 


भारतवर्षकी यह अत्यन्त पुरानी परम्परा रही है कि यहाँके सभी साधक 
महात्मा, साधु अपने विशाल देशके सभी विभिन्न प्रदेशोंमें समवस्थित तीर्थों में भ्रमण 
करते रहे हैं और इन तीर्थो में भ्रमण करके वे विभिन्न प्रदेशोंमें स्थायी निवास करने 
वाळे महात्माओं, विद्वानों और पहुंचे हुए साधुओंसे सम्पर्क करके उनसे नवीन अनुभव 
ज्ञान और साधनाके मार्गोका परिचय प्राप्त करते रहे हैं । 
हमारे यहाँ तीन प्रकारके तीथं माने गये हैं । मानस, स्थावर और जंगम | सत्य 
दया, परोपकार, अहिसा, क्षमा आदि मानस-तीर्थ हैं जिनमेंसे एक daa स्नान 
कर लेने वाला व्यक्ति भी सिद्ध हो जाता है | महाराज हरिशचन्द्रने सत्य.की, महाराज 
शिविने त्याग की, साधना करके ही परम पद प्राप्तकर लिया | बुद्धने अपने asa 
बोधिसत्त्व रूपमें इन्हीं मानस-तीर्थो की परमिति साधकर दश पारमिताएँ प्राप्त करके 
बुद्धत्व प्राप्त किया था । 
जिन अनेक स्थानों-नदियोंके संगम, बन, उपवन, नगर, ग्राम, पव॑त, यहाँ 
तक कि इमशान पर भी यदि किसी योगी, ala, तपस्वी, सिद्ध या साधकने अपनी 
तपस्या या साधनासे परमतत्त्व प्राप्तकर लिया हो या अपने किसी लोक-संग्रही कायसे 
लोक-श्रद्धाका भाजन बन गया हो या जहाँ किसो महापुरुषका जन्म या निर्वाण हुआ 
हो वह स्थान स्थावर तोथे माना जाता है। वहां पर लोग अपनी श्रद्धाके अनुसार 
मन्दिर, मठ, छतरी, धमंशाला, कुआँ, बावड़ी, तालाब अथवा अन्य कोई ऐसा स्मारक 
बना देते हें अथवा वहाँ किसी विशेष दिन या अवसर पर मेले की आयोजना करते हैं 
जहाँ सामूहिक रूपसे लोग उस स्मरणीय महापुरुषके प्रति श्रद्धांजलि अपित करते हुए 
उसको गोरव-गाथाका स्मरण करते हें । इस प्रकारके स्थावर तीर्थो पर बहुत बड़े-बड़े 
यज्ञ भी हुए हैं और लोक-प्रसिद्ध ऋषियों, मुनियों और सन्तोंने अपनी तपस्या या 
के I स्थानको पावन कर दिया है | इन तीर्थो'पर पहुंचकर साधु या गृहस्थ 
Sd और उल्लास प्राप्त करनेके साथ-साथ सात्त्विक जीवतकी 
i a है और वहाँ निवास करनेवाले महात्माओंसे सम्पकं करके मनको शारि 
Je हे z प्रकारके श्रमण या तीर्थयातरासे विभिन्न प्रदेशोंके आचार-विचार) | 
मिलता चलता हे जिससे ma वेश-भूषा और सभ्यता-संस्करतिका भी परिचय 
उत्पन्न होती है और मा a o E कारपता को 
होती क] उदार सृष्टिमें पुणे एकात्मता की भावना gee 
है। सब प्रकारके भेद मिट जाते हैं और विश्वात्माके दर्शन होने लगते हैं । 
तीसरे प्रकारसे तीथं जंगमतीथ, वे सभी महापुरुष हैँ, जिन्होंने त्याग, तपस्या 
सान, विज्ञान, योग, उपासना, भक्ति ओर लो Pa arate ate 
ह। हे गनो us क-संग्रहके ANA प्रसिद्धि प्राप्त कर ली 
करनेसे बुद्धि शुद्ध होती है, आत्माका उन्नयन होता दै 
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मंत निर्मल और निश्‍्छछ होता है। देहेन्द्रियोंमें aRar प्रेरणाओंका उदय होता 
है और मनुष्यकी सम्पुणं अकोमल और असात्त्विक वृत्तियाँ भी कोमल और सात्त्विक 
हो जाती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ तीथं-यात्रा और परिभ्रमणका तथा सबसे दोड़कर 
मिलनेका बड़ा महत्त्व बताया गया है कि न जाने किस वेशमें कहाँ नारायण प्राप्त हो 
जाय? जिज्ञासु ब्राह्मण को जिसे अपनी तपस्याका अभिमान था उसे ad व्याध 
( जाजलि) के पास आकर ब्रह्मज्ञानका उपदेश लेता पडा । वह या अत्य कोई भी कल्पना 
नहीं कर सकता था कि वह मांस बेचने वाला धमंव्याध भी ब्रह्मज्ञानकी शिक्षाका 
अधिकारी है। इसीलिए जंगम तीर्थोका स्थावर तोर्थोकी अपेक्षा अधिक महत्त्व 
माना गया है | 

इन्हीं व्यापक और महत्त्वपुर्ण उद्देश्योंको दृष्टिमें रखकर अपने देशकी प्राचीन 
सन्त परिपाटीका अनुगमन करते हुए ओघड़ भगवान रामने भी पृथ्वीके स्थावर और 
जंगमतीर्थो का साक्षात्कार करनेका निर्णय किया । मानस तोर्थो का अवगाहन तो 
वे कर ही चुकेथे ओर उनकी पारमिता भी सिद्ध कर चुके थे । स्वभावतः पहले उनका 
ध्यान भारतके तीर्थोकी ओर गया । यों तो मनस्वी साधुओं ओर सन्तोंके लिए 
° अपना पराया कुछ aa होता और इसोलिए हमारे देशक्रे उदार मनोषी ओर तत्त्व 
ज्ञातो निरन्तर पृथ्वोके प्रत्येक प्रदेशमें परिभ्रमण करते रहे । स्वयं भगवान मतुने 


लिखा हे :— 


CASA प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
ed स्वं चरित्रं शिक्षेरनं पृथ्विव्यां सवंमानवाः ॥ 
( इस भारत देशमें उत्पन्न अग्रजन्मा ब्राह्मगोंने पृथ्वो भरमें घूम-धूमकर सब 
मनुष्यों को अपने उदात्त चरित्रकी शिक्षा दी।) 
हमारे देशकी यों भी प्राचीन भावना रही है— 
| “माता पृथ्वी पुत्रोऽहं पृथिव्या: । 
g हैं। ) यही व्यापक उदारमानव- 
(पो हा a Ta par if देशों-विदेशोंकी भौगो- 
` ताकी भावना ही हमारे देशकी ब qe E eo 
लिक सीमाए तो निरन्तर बदलती रहती हैं। किसी सम ह यक 
(Sut) से लेकर ब्रह्मा, स्याम, बाली, जावा, GAA तुत न es 
धीरे-धीरे संकुचित होती गयो । हगार कैछाश ओर मानसरोवर आज चौनके अधि- 


तारा हैं थावर तोर्थो के अतिरिक्त 
कारमें है । सैकड़ों हिन्दू तीर्थ पाकिस्ताममें जा पडे है। IIE E 
उता थी देशो Se arent, उदार, ज्ञाचशोल wn a EUS 
परम्परा रही है जो समस्त भौगोलिक सीमाओंका T ee 
परिवारको अपना आत्मीय समझते रहे हैं ओर समझ BAT करना इसमें छ्पि 
रामने भी तिश्चय क्रिया कि यह सारी i) an -i fafaa रूपोंका दर्शन 
हुए सिद्ध-रत्तोंका दर्शन प्राप्त करना और इस I तक Hee हो है 
करना ही हमारा ध्येय होता चाहिए यो तो प्रातोंपर ओ | 

fag स्त्रानोंपर ओर AAT पर WIT 


ह = qT at पर, 
स्त्राभाविक खूपसे अनेक महत्वपूर्ण तो 
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कर आये थे किन्तु व्यवस्थित रूपसे योजनाबद्ध रीतिसे तीर्थ ओर देश-भ्रमगक्रो योजना 
उन्होंन सर्व प्रथम १९६१ में बताई ओर फिर यह क्रम व्यप्रस्थित BA facar 
चलता रहा | इनमेंसे अधिकांश यात्राओमें लेखक भी उतक्रे साथ रहा है इपलिये यर 
विवरण पुर्णतः प्रामाणिक है | 
चित्रकूट-यात्रा 
बाबाने भारलके कुछ प्रमुख तीथे-स्थलोंको कई बार यात्राकी है, चित्रकूट 
भी एक ऐसा ही तोथं-स्थल है | बाबाको एक ऐसी हो चित्रकूट यात्रामें जो सन्‌ १९६१ के 
भाद्रपद महीनेमें हुई थी लेखक भी उनके साथ था | उक्त यात्राका प्रारम्भ वारागसीके 
मडुवाडीहू स्टेशनसे हुआ ओर छोटी लाइनकी गाड़ीमें सवार हो बाबा एवं उनके 
सहयोगी इलाहाबाद दोपहरमें पहुँचे | इलहाब्रादसे बस द्वारा कर्बी होते हुए सीतापुर 
बस-स्टेशन पर पहुँच गया जो कि चित्रकूटके निकटका बस-स्टेशन है । 
सीतापुरसे पेदल चलकर पावन मन्दाकिनीके किनारे-किनारे सभी कामद: 
गिरिके मुखारबिन्द नामक स्थानपर पहुँचे, Tad लगभग पाँच psig को दूरी पर 
चिकनी परिक्रमा नामक स्थातमें बने एक मन्दिरमे समो लोण ठहरे थे । इत स्थानके 
प्राकृतिक छटा का वर्णन करना असम्मत्र नहों तो कठित अवश्य है । इस मन्दिरके 
ठोक ऊपर श्रोरामचन्द्र ओर माता सोताने अपने बतत्रासक्रे लगभग बाहर वर्ष बितामे 
थे। यह स्वान कामदगिरि कहा जाता है ओर वर्षभर srai नर-नारी इसको श्रद्धा- 
पुवेक परिक्रमा लगाया करते हैं। वैसे तो प्रत्येक अमावध्याक्रो यहाँ मेछा लगता है 
किन्तु विजयदशमी, दीपावछी, नवरात्र आदिमें यहां लाखो नर-नारो एकत्र होते हैं | 
इस स्थानके ठीक सामने लगभग ६ HBTS को दुरो पर लक्ष्मण टेकरो हैं जहां 
सतत जागरूक रहकर श्रोरामचद्धजीके बनवास-कालमें लक्ष्मणजोने रखवालोका 
काम किया था। कामदगिरि पर न तो कोई व्यक्ति चढता है ओर न उसके वृक्ष- 
लता आदिको कोई हानि पहुंचाता है किन्तु लक्ष्मण टेकरो पर बने मन्दिरमे सेकड़ों 
सीढ़ियाँ चढ़कर दर्शनार्थी जाते हे और वहाँ बने मन्दिरमें दर्शनकर पासके धर्मशाला 
में विश्राम करते हैं | | 
चिकनी परिक्रमासे थोड़ी ही दुरपर वह स्थान है जहाँ राम-बनवासक्रे अवसर पर 
परिजन और पुरजन सहित आये भरतजी उनसे मिले थे | वाके मन्दिरमें उत अनेक 
व्यक्तियोंके पद-चिन्ह पत्थर पर अंकित हैं feast श्रद्धालु जन परिक्रमा करते हैं । 
ठीक ही कहा है कि उत्कट प्रमसे पत्थर भी पिघल जाता है और वे पद-चिन्हू इस 
बातके ज्वलन्त उदाहरण हैं | 
अवश्य matt me x bp 
ano a au है a CARD भो अनुभव है | 
गुप्तगोदावरी, भरतकप आरि : तरटे और यहाँ AGT, हतुमात घास 
co r A कूप आदि अनेक दर्शनोय स्थळ हैं। बाबा इन सभी स्थलों पर 
OT उके साह तक विचरते रहे । स्फटिक शिला यहांका प्रसिद्ध इमशान हैं जहाँ 
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श्रीरामने स्वयं भगवतो सीतावा {जन किया था और उसी उपलब्धिसे वे असुरोंका 
संहार कर भारतमें राम राज्य स्थापित कर सके थे | यहाँ अनेक औघड साधकोंने 
भी अपनी साधनाए की हैं और अपनी उपलब्धियोंसे मानवताका कल्याण किया है। 
जानकी-धारा नामक स्थळ वन-राजिके बीच एक अत्यन्त रमणीय स्थल है और यहाँ 
चट्टानों परसे बहती मन्दाकिनीमें स्नान करनेका एक विशेष आनन्द हे | 

लेखकको औघडोंकी महिमाका विशेष ज्ञान इस यात्रामें, हुआ, जबकि बाबाके 
आदेशानुसार वह और राजा सोनपूरा घोड़े पर सवार होकर यात्राके लिए चले किन्तु 
विचित्र बात यह थी कि पैदल चलते हुए भी बाबा ही सभी ठिकानों पर सर्व प्रथम 
मिलते थे। अनेकों प्रकारके मनोविनोद और कथानकों द्वारा बाबा यह निश्चय न 
होने देते थे कि वास्तविक बात कया है? 

गुप्त गोदावरी एक सुरम्य प्राकृतिक स्थल है जहाँ गुफाओंमें से जलके सोते 
निकल रहे हैं। यद्यपि बाहर भी कई कुंड तथा भरने हैं जहाँ लोग आनन्द पूर्वक 
स्तान आदि कर अपनी थकावट दूर कर विशेष सुखका अनुभव करते हैं तथापि गुफामें 
भी दो-तीन फीट गहरे स्वच्छ जलमें अन्दर मशालके प्रकाशमें दूर तक जाया और 
नहाया जा सकता है। इसी गुफामें एक ऐसा शिळा-खण्ड ऊपरसे लटक रहा है जो 
हिलानेपर हिलता और खट-खटकी ध्वनि करता है। इसे छोग चोर खट-खटा भी 
कहते हैं। जडी-बूटी और दिव्य वनस्पतियोंका सम्पूर्ण चित्रकूट विशेषकर ae 
बाहुल्य पाया जाता है। पारिजात, चमेछी भीर अन्य सुगंधित पुष्पोंकी m 
रुताए, मार्गमें स्वतः उत्पन्न है जो यात्रियोका अपने सुगन्थसे मानो आतिथ्य a हैं। 

हनुमान धारा तीन सौ साठ सीढ़ियाँ चढ़कर पहाड़ी पर स्थित है। ad अविरल 

और स्वच्छ जलधारा श्री जीके विग्रह पर गिरती रहती हे | विचित्र 
शोतल और स्वच्छ जलधारा १ sa! ER A न इसके गन्तव्यका ही पता 
हात तो यह है कि र ह ही रहती है । चित्रकूटके 
चलता है और यह धारा पूरे वर्ष भर अविराम गतिसे चलती रह R 
बनमें = देवीका 2 z विग्रह है जिसका दर्शन पाकर वहाँसे हटेका ies ड 

= णोंयक्त माता सीताके चरण चिह्न अंकित 

नहों होता | शिला खंडों पर सभी लक्षणा होती हे! 
जिनके दर्शन और स्पर्शसे अछौकिक सुखकी अनुभूति ह a AETR 

एक दिन वसन्त नवरात्र an मझे जब इसका पता लगा 
आग्रह पर बाबा घोरादेवीके यही अनुष्ठानमे $ ड 
तो में भी जल्दी-जल्दी पाठपूजा समाप्तकर वाई 


से साथमें चलनेकी अनुमति माँगी। 
S कोई पूर्व-परिचय नहीं था। बाबा तो 
भे वहीं बे और भैखीका ई पुर्व-परिचय न 
भेरवी भी घहीं बेठी थी। मेरा Se ee 


`~ T क 
साथमें चळनेके लिए मन में जिज्ञासा प्रकटकी 


बा बोले कि इनका नाम 
इसपर भैरवीने बाबासे मेरे सम्बत्य Pak me 
यज्ञनारायण चतुर्वेदी है और गे काशीके अग्निहोत्री १ 


तिन गौर- | जटिल केश वाली 
> 7 | अवधूतिन गार real एवं ज a 
a Do beo ear और पावोंमें चप्पल पहने हुए थी | 
aT इनके हाथ 
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इनकी अवस्था करीब ३५-४० वषंकी प्रतीत होती थी । इन्होंने कपड़ोंके जोड़से बना 
एक लम्बा झूल धारण कर रखा था। देखनेमें ये पुरुष साधु लगती थीं परन्तु, बहुत 
गौरके बाद इनमें स्त्रीत्व झळकत था | अवधूतिनने बाबासे पूछा कि ये खान-पान की 
शिकायत तो न करेंगे ? इसपर बाबाने कहा बनारसके पक्के महालमें तो चलता है | 
स्वयं नहीं रेता है लेकिन देखता तो होगा ही | अतः साथ में चलने दीजिये | 
घोरा देवीके मन्दिर की ओर alas बाबा, अवधूतिन, लेखक और दो-तीन 

आदमी भोजनका सामान लेकर चले जा रहे थे । मन्दिर तक पहुँचनेमें करीब तीन 
चार घण्टेका समय लग TAT | घोरा देवीके मन्दिरसे सटे पछ्चिमके विस्तृत चट्टानों 
पर साधना एवं पूजनको व्यवस्था होने लगी । =वरात्रके शुक्ल पक्षकी अष्टमी थी 
ओर आकाशमें चाँदनी छिटक रही थी | सरभंगाके साधके gets आवश्यक ada 
बाल्टी वगेरह मंगवाया गया । उस साधुने बतलाया कि यहाँ पर बाघ आदि लगते 
हें । इसपर चरण पादुकाके पुजारीने डपटकर कहा, अरे यहाँ औघड बाबा आये हैं, 
जिनके यहाँ कभी-कभी आप जाया करते थे। बाबाको बाघका डर नहीं है। तुम तो 
स्वयं बाघको तरह बात कर रहे हो ले आओ जल्दीसे पात्र वगेरहकी व्यवस्था करो | 

अच्छा बाबा TAWA मत | यह कहकर सरभंगा के महंथने सभी आवश्यक सामान 
तत्काल दे दिया । बाबा कह्‌ रहे थे, ऐ महंथ ! चतुर्वेदीजीको सरभंगाके महंथके यहाँ 
छे जाओ। इनको दृष्टि और न हो । मैंने कहा, मैं साधन पूजन देखकर ही जाऊंगा | 
यदि हमें उच्चाट नहीं किया जायेगा । तब प्रसाद बनने लगा और अवधूतिन स्नान 
आदिसे निवृत्त हो भगवतीका श्रृङ्गार करने लगीं । घोरा देवीके मन्दिरमें कोई स्थाई 
पुजारी नहीं है। पुजारी बराबर बदला करते हैं। क्योंकि जितना वहाँ आकर्षण है 
उससे कहीं अधिक उच्चाट है । भैरवीने घोरा देवीका ऐसा अद्भुत श्रृङ्गार किया कि 
देवी ओर भेरवीका रूप अजीब तेजसे देदीप्यमान हो रहा था जो देखते ही बनता था। 
इधर MAS बावा बेठे हुए हुक्का गुडगुडा रहे थे ओर उनके बगलमें बैठे भरत-मिलाप 
के महंथ सोपारी आदि काटकर बाबाको दे रहे थे। आपका जन्म छपरा जिलाके उच्च 
ब्राह्मण FHA हुआ था और वेष्णव होते हुए औघड़ वाबाके अनन्य अनुयायियोंमे थे | 
ये गुप्त रूपसे ओघड ही थे। अभी बिगत वर्ष इनका स्वर्गवास हो गया । वर्तमान 
महंथ भी बाबाके परम अनुयायी हैं जो खोही ग्रामके ब्राह्मण कुलके हैं । में प्रारम्भमें 
ही कह चुका हूँ कि आज वसन्त नवरात्रकी महानिशा है। अव हमारी कलम अनुष्ठान 
को ओर घूम रही है। 


इतने में देखते क्या हैं कि घोड़े पर सवार एक वयोवृद्ध तेजस्वी महात्मा यहाँ 

उपस्थित हुए । उस समय चन्द्रमा अस्त होने वाले थे, लेकिन चन्द्रमा का हलका 

प्रकाश शेष था | बाबा, भरतमिलाप के महंथ एवं भैरवी सभी ने वृद्ध महात्मा अघोरा 

चायं श्री सोमेश्वर रामजी का सादर अभिवादन किया | पुज्य भगवान रामजीने 
अधोराचार्यसे कहा आपने बड़ी देरकर दिया महाराज | इसी समय अघोराचार्य एक 
स cae साथ बोले “मेंने स्वयं कुछ विलम्बसे अपने आश्रमसे प्रस्थान 

¢ ny y mdev Soret महात्मा कलिंजर किळाके अघोराचायंके, नामुसे AISLE, | 
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चिकनीके पुजारी ने अघोर Tae घोड़े को एक स्थान पर बांध ल्या और इसे पानी 
पिलाया । मैंने इसी बोच टाचे जलाकर अपनी घड़ी को देखा | इस समय रात्रिके ११ 
T थे। गर्मी के दिलों में शहरों में रात्रिके ११ बजे का समय कोई विलंब का समय 
नहीं होता | गर्मी के दिनों में हम सब प्रायः इस समय तक जागते रहते हैं। लेकिन 
इस बीहड एवं सुनसान स्थान पर यह विलंब का ही समय था | 
कुछ देर बाद Ht देखा कि अघोराचायं एवं अवधूत भगवान्‌ रामजी सहित सभी 
साधक हवन को व्यवस्था कर रहे हैं। मैंने हवन सामग्री स्वयं देखा था । एक मिट्टी 
की हुड्यामें कुछ छोटी-छोटी मछलियां थीं और दूसरे कलशमें guar भरा aT | 
मछलियों को दुधुवामें भिगोकर साधक मंडल हवन कर रहा था। एक तो मध्य 
रात्रिका समय दूसरे घोर निर्जन जंगलमें अघोर-साधना | बीच-बीचमें मंत्रो उच्चारण 
सुनाई पड रहा था यहाँ का वातावरण रहस्यमय एवं रोमचांकारी हो चला था । 
मेरी समझमें नहीं आ रहा था कि इसका रहस्य क्या है? इतने में ही एक बड़ी ही 
विचित्र और रोमांचकारी घटना घटी । हो सकता है कि मेरे नेत्र धोखा खा गए हों, 
या अत्यधिक थकानके कारण ऐसा अनुभव हुआ हो। मैंने देखा कि घोरा देवीसे 
एक अद्भुत तेज पुज निकला और सभी साधकों के हृदय को स्पर्श करता हुआ, 
अग्निकुण्ड में प्रविष्ट हो गया । इसी समय साधक मंडलने एक अजीब ठहाका लगाया 
जो निर्जन जंगलमें दूर तक व्याप्त हो गया । मछलीको मंहकसे सारा वातावरण 
भर गया था । मुझे यह सव बड़ा विचित्र लगा और में अपना झोला लेकर सरभंगा 
आश्रमकी ओर चल दिया । इसी बीच साधक मंडलने फट-फद्‌ मंत्रका उच्चारण 
प्रारंभ कर दिया । दूसरे ही क्षण, सारा वातावरण “शिवोऽहं, MAL, गुरुपद R . 
की गंभीर वाणीसे गज उठा। मैं सरभंगा आश्रमकी ओर भोजन और विश्राम करने 
जा रहा था और मार्गमें काफी दूर तक यह वाणी जंगलके कणःकणसे प्रतिध्वनित 
होकर मेरे कानोंमें गूँज रही थी । 
प्रातःकाल जब मेरी मुलाकात पुजारीसे हुई तो मेने रात्रिको साधनाके बारेमे 
कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहा | पुजारीने मुझे बतलाया कि रात्रिमें हमार 
जानेके बाद यहाँ बड़ी ही विहंगम साधना हुई थी | पुजारीने मुझे बतलाया कि हवन 
HEX एक अद्भुत और तेजोमय लपट उठी जो करीब ४०-१९ फीट तक आकाशको 
ओर गई। कुछ देर बाद यह अद्भुत ज्योति पुनः हवन कुण्डको ae ey 
भूमिगत हो गई । इस ज्योतिके नीचे भाते ही उसमेंसे अछोकिक an a 
भेरवियाँ उपस्थित हुई । हो सकता है कि ये जंगलमें कहीं पहलेसे ही रही हों और हवन 
कुंडके प्रकाशके कारण इधर आकृष्ट हो गई हों । ये भैरवियाँ और Suen = 
वही हैं जो बाबासे ऋषोकेश और काली मठमें मिला करती हैं | ये कब और केसे आई ! 
इसके बारेमें मुझे कोई जानकारी नहीं | 


हाड्इयोंकी भी माला इन लोगोने धारणकर खत. i | हाथमें नारियलका कमुंडल 
था। मैंने इन्हें काफी तजदीकसे देखा था। रात्रिमें भरत मिलापके महंथ कह रहे 
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थे कि ये भैरवियाँ आकाश-गामिनी हैं। इनकी सेवासे मनुष्यको बड़ा ही लाभ होता 
है । मगर इनका मिलना बड़ा कठिन R | à ये भेरवियाँ भी चक्राचंनमें साथ-साथ पान 
पात्र ग्रहण कर रही थीं । पुजारी बोले पण्डितजी मेने पहले पहल स्त्रियों को दुधुवा 
पान करते देखा | साधनाके उपरान्त लोगोंने घोरा देवीको प्रणाम किया और थोड़ा 
विश्राम करते ही कालिजरके भेरवीके साथ ये भेरवियाँ कब और किस मार्गसे गई 
मुझे मालूम नहीं वयोंकि उस समय में अत्यधिक थका था, आँखें भारी हो रही थीं और 
मझे निद्रा आ रही थी। इसलिए में सो गया। अभी-अभी हम अघोराचार्यके घोड़े 
को तैयार कर उन्हें कालिजर दुर्गकी ओर बिदा कर आया हूं । पुजारी बोले चलिए, 
पंडितजी | महंथजी तथा aiat वहीं हैं। चलिए हम लोग भी प्रस्थान करें। में इन 
लोगोंकी साधनाके बारेमें चतुर्वेदी जी आपसे बया कहूँ ? इतना कहना ही पर्याप्त होगा 
कि ये बडे विलक्षण हैं और इनकी साधना भी बड़ी विलक्षणा है। में इतना ही कहूंगा 
आगेके लिए मुझे क्षमा करेंगे। इतना अवश्य निवेदन करूंगा किये बातें देह-बुद्धि 
वालोंकी समझके बाहर हैं । आत्म बुद्धिवाले ही ईसे समझ aad हैं | 
i अनसूया आश्रम चित्रकूटका एक अनोखा स्थल हे । यहाँ से थोडी ही दूरी पर 
मंदाकिनी नदीका उद्गम स्थल हे । इसके कुछ ही मील आगे जाने पर शारंभंग ऋषि 
का पावन आश्रम है जो स्वयं एक सिद्ध अघोराचार्य थे ओर वर्तमान में भी उक्त 
स्थलके. आस-पास ओघड़ साध विचरते और अषनी साधनाएँ करते हें। माला 
अनसूयाके पुत्रके रूपमें अवतरित भगबान्‌ दत्तात्रेय महान अघोराचार्य हुए हैं ओर 
किनारामी ओघड़ सन्त उन्हीं की परम्परामें हैँ । अतः TAH जन्म-स्थान पर पहुँचकर 
जो आनन्द प्राप्त हुआ उसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है | वहाँ भाद्रपद 
शुक्ल छठकी रात्रिमें वास हुआ था जिस दिन बाबा किनारामके सिद्धस्थल क्रींकुंड 
Wert काशीमें एक बड़ा उत्सव और मेला होता है। यहाँ आसपास की पहाड़ी 
इतनी ऊंची है कि उसके शिखरकी ओर ताकने पर सरसे टोपी जमीन पर गिर 
पड़ेगी | चारों ओर घने हुरे-भरे जंगल है। यहीं एक शेव महात्माने एक दिव्य 
आश्रम बनवाया है ओर इस प्रवासमें उन्हींका आतिथ्य बाबाने स्वीकार - किया 
था । यहाँ भी भगवान दत्तात्रेयके ग्न्य स्थलों की भाँति एक अखण्ड धनी जळती है 
जिसकी विभूति सभी पाप-तापको मिटाती है । यहाँ माता अनसूया और अत्रि ऋषिके 
मन्दिरोंके साथ दुर्वासा और चन्द्रभा मुनिके भी स्थान हैं जो भगवान दत्तात्रेयके भाई हैं । 
इन पावन स्थलों में एक सप्ताहे लगभग विचरने के बाद बाबा वाराणसी 
लोट आये । इन स्थलोंमें बाबा बहुधा जाया करते हैं और , वास्तवमें चित्रकूट ऐसा 
ही स्थल है जहाँ राम का बनवास का समय बीता था और युधिष्ठिर, नल ओर मेघदूत 
में वागत यक्ष भी यहीं रहा था । रहीम कवि को एक समयमे. अपनी उदार विचार 
धाराके कारण शासक का कोप भाजन बनने पर अपना अज्ञात-वासकाल यहीं 
ˆ बिताया था ओर उन्हीं के शब्दोमें चित्रकूटका माहात्म्य यह है-- अ 


चित्रकूट में रमि रहे रहिमन अवध ata | 
जापे विपदा पड़त है सो आवत यहि देस ॥ 
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चेक्रम १८७ 


वांच्छा-कल्पतरु चित्रकूट की महिमा-त्रगंन असंभव ह अता 
इस तीर्थ में बार-बार आतेका रहस्य भी प्रतीत होता है | 


नेपाल-यात्रा 


भारते पड़ोसी देशोमें नेपाळ भौगोलिक दृष्टिसे अति निकट है । नेपाल 
तया भारत को सांस्कृतिक एकता सदियों पुरानी है। विश्वके एकमेव हिन्दू राष्ट्रके 
रूपमें नेपाळ सुविदित है । यहाँ हिन्दू संस्कृतिके वर्तमान रूपके अतिरिक्त सदियों 
पुराने अवशेअ Al | बोद्धवर्मेके चरमोत्कर्षकालमें यह देश aigad तथा बौद्ध 
तान्त्रिक साधनाओं का एक प्रमुख केन्द्र था । योगिराज गोरखनाथ का नाम इस देश 
के साथ अविचल STA जुड़ा हुआ है परन्तु वर्तमान नेपालमें शेवधर्म को प्रधानता | 
है ओर साथ हो qaa देवोका मन्दिर भो शिवशक्तिकी समन्वितं साधनाका 
प्रतोक है। हिन्दू तया alS-aATH प्रमु व HX नेपाळको यात्राका विचार बाबाके मन 
में आया । तइनुतार एक घुनियाजित कार्यक्रम बचा और अपने पाँच-छः भक्तोंके साथ 
बाबाने वारा गमासे प्रस्थान किया, इस यात्रामें बाबाके साय लेखक भो गया ar 

सन्‌ १९६८ के फाल्गुन महोनेमें शिव रात्रिसे दस दिन ga जीप गाड़ोसे बाबा नेपाल 

के लिये चल पड़े | आरा होते हुए मागंमें पटना पहुंचकर रात्रि-तिवास हुआ | बिहारके 
भकोंने बाबा तया उनके agadi का हादिक स्वागत किया । यहीं बिहार राज्यके 
mat सुविधा विभागके एक अधिकारोने बाबासे भेंट कर यात्रा-विवरणके विषय पर 
अपने सुझाव दिये थे | दूसरे दिव प्रातः स्टोमर द्वारा जोप सहित गंगा पारकर सोतपुर 
स्थित हरिहर क्षेत्रमें बाबा गये। वहाँ नारायणो TAN स्तात मासे Re 
बाबाने हरिहरनाथका पुजन किथा। प्रतिवष कार्तिके महातेमें इस Gad एक 
विश्वविख्यात मेळा लगता हे । जहाँ पशुआक। MAHA विशेष ET T è | 
वहाँसे चलक्रर हाजीपुरमें मध्याह्णका fara बाबाके एक भक्त oe F 
और उन्हींके अनुरोध पर सीधे नेपाल जानेके बदले सोतामढ़ा और तकपुर 
का भो निश्‍चय हुआ | sy df व वाव 

ल दाजीपुर प्रस्थान कर मुजफ्करपुर होते ae 
विश्राम gari यहो वह प्रसिद्ध स्थान है Mel ae ne सने स 
हुभा था | यहाँके प्रसिद्ध मन्दिर तालाबबाजार 
प्रस्थान हआ | जनकपूर नेपाळ-राज्यको सोमामें पड़त nets 

eet as a बैंकका शाखाते आवश्यकताबुध्षार मुद्रा भो . 

पत्र लेनेके साथ हो नगर 6 नेयाळके राज-परिवारका बनाया हुआ हे 
हे य गम भो हैं । श्रारामके देश-वासियोंको co जाकर जो 
तजी [न सहज ही लगाया जा eas Ce 
lara मिला होगा उसका अणु त्से लोटकर नेपालको साधां सड़क त्रिभुवन 

पहले यह निश्‍चय थक जनकपु । क्रिम्तु जतकपुरसे एक प राना राज-मागं 
राजपथ द्वारा काठमांडू जाया जाएगा वार यात्रा करनेका निश्‍चय हुआ । यह 
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यात्रा नेपाळ की तराईमें होकर हुई थी जिपका प्राकृति # सौन्दर्य वर्गनातोत है | 
मार्गमें तुनखार पहाड़को तलछह॒टोमें वागमतो पार कर दिनक्रे अच्तमें वहीं नदी-तटपर 
विश्नाम किया गया | यहाँ पहुँचऋर जीपमें पेट्रोल समाप्त प्राय था और अमी लाभा 
एक सौ मील को यात्रा पुरी करने पर अमलेखगंज आने को था जहाँ पेट्रोल प्राप्त हो 
सकता है। सोभाग्यसे उस समय रूसके सहयोगसे उक्त सड़क को चौड़ा और प्रे 
वर्ष भर चलने योग्य बनाया जा रहा था | अस्तु, पासमें ही स्थित एक रूसी इन्जीनियर 
से मिलकर कठिनाई बताते ही उन्होंने न केवळ आवश्यक मात्रामें पेट्रोल दिया परन्तु 
बार-बार अनुरोध करने पर भी उन्होंने इस सहायता कार्थका मूल्य नहीं स्वीकार किया 
था | उनको परोपकारिता और सहयोगको भावनाको जितनी भी प्रशंसाकी जाय 
थोड़ीहोगी। 

दुसरे दिन अपराह्वमें काठमांडू पहुंचकर पहले पशुपतिनाथजी का दर्शन हुआ 
ओर नेपालके Yo go गृहमन्त्री श्री सूर्य प्रसाद जी उपाध्यायके सहयोगसे मन्दिरके 
निकट ही गोशालामें बने नये भवनमें चार दिन तक निवास हुआ । 

नेपाळ-प्रवासमें तीर्थोके दशंनमें श्री पशुपतिनाथ जी एवं श्री गुह्येश्वरी देवो 
के मन्दिरोंमें जानेके अतिरिक्त बूढ़ा नोलकंठ ओर अम्य सभो दशंनोय स्थळ देखे गये | 
बागमती नदोमें जळ बहुत छिढला है ओर वह बर्फ जेता ठंडा रहता हे उसमें स्तात 
करनेपर कुछ समय तक N yaaa अनुभव होता था। तत्त्राचार और 
ओघड-साधनाके ये प्रमुख केन्द्र हैं। शिवरात्रि निकट होनेसे अनेक साधकोंसे भी 
सम्पक हुआ | नेपाळके महाराजाधिराज इन शिव कल्प महात्माओंक्रा बड़ा आदर 
ओर सत्कार करते हैं । 

नेपाळका संग्रहालय, पुराने नगर, मन्दिरोंक्री कारोगरी, कामं उप, हनुमान 
ढोका राज प्रासाद, विश्वविद्यालय आदि विशेष दर्शतोय स्थल हें । बाबा काठपांडो 
कोदारो रोडपर बहुत दूर तक जीपमें घूमने गये थे । काठमांडोके उपनगर भक्ततगर 
में पीतल व तांबेके बतंनोंका विशिष्ट व्यापार है । | 

बाबाके भक्त हो A yaa विश्‍वविद्यालयक्रे उपकुलपति थे ओर उनके 
आवासपर जावेके अतिरिक्त बाबा विश्वविद्यालय देखने भो गये थे। gas wala 
क AE तगत दिखलायेथे | श्र es उपाध्याय, श्री थापा ओर श्रो 

टके उच्च न्याथाळयमे विचारपति हैं बाबाको विशेष आवभगतमें थे । 


शिवरात्रिके अवसर पर बाबाके कई और भक्त भारतसे आ गये थे | अपनी 
एक सप्ताह को यात्रा पुणं कर बाबा शिवरात्रि को प्रात: श्रा पशुपतिनायजी का पुजन 
केर वापस छोटे AN एक स्थान समुद्र-तटसे आठ हजार फोट ऊंचाई पर था 
जहाँ बनी एक छतरो पर खड़े होकर हिम-म,ण्डत हिमाळयका शोभा देखते ही बनती 
है | सन्ध्या-कालमें रजतके सदुश और डूबते सूर्य को सुनहरे किरणोंमें स्वर्ग-सदुश 
हिमशिखरों को देखकर अनायास शिव-ध्यान स्मरण हो आता है :— 
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरि निभ्न चार्‌ चन्द्रावतंसं, 


 रत्नाकल्पोज्ञ्वलांगं Tare | 
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चंक्रम १८९ 
'पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगगेर्ण्याघ्र कृति वसानं, 
विश्वाद्यं विश्ववन्य॑ निखिल भयहरं qaar ्रनेत्रस्‌ ॥ 

( जो चाँदोके पर्वंतके समान शु ्र-वणंवाले हैं जिन्होंने सुन्दर चन्द्रमाको सिरपर धारण 
कर रखा हैं, रत्तोके TASH समान उज्ज्वल जिनका शरीर है, जिनके SIMA परश 
और अभयक्रको मुद्रा प्रकट है, जो सदा प्रसन्न रहते हैं, जो garaged बैठे 
रहते हैं, देवता जितका स्तुति करते रहते हैं, जो व्याघ्र की खाल लपेटे हुए हैं, ऐसे 
विश्वका प्रारम्भ करनेवाले विश्व द्वारा वन्दनोय, समस्त भय दूर करनेवाले पाँच मुख 
और तोन नेत्र वाळे महादेवज। का नित्य ध्यान करना चाहिये ) | x 


अफगानिस्तानमें औघड़ संत 


ओघड़ भगवान राम बचपनसे ही घूमते रहे हैं। बिहार, बंगाल, उत्तरप्रदेश तथा 
भारतके अन्य भागोंमें घूम#र उन्होंने देखा कि मानव एक होते हुए भी अपने को 
बंगाला, बिहारी और पंजाबा कहता है। सम्भवः जलवायु का ही ऐसा प्रभाव हो | 
वे अफगानिस्तान को संस्कृति और रहन-सहन देखने वहां गये। सन्‌ १९६९ में 
अफपानिस्तानक़े श्रो रूपवन्द जावोरामजोने बाबाके यहाँ आकर बहुत आग्रह 
किया था कि आप अफगानिस्तान आइए। agit अफगानिस्तान जाकर भी वे 
AUT GT भेजते रहे ओर बाबाही MAH लिए लिलते रहे | वहाँके अन्य हिन्दू 
भा बाबा ओघड़ भगवान राम को बुळाता चाहते थे। उन्होंने दोनों तरफका हवाई 
टिकट भो मेज दिया तया आता बंकर खाता भी सरकार को fear दिया कि जो 
व्यय होगा ag हमलोग वहन करेगें | अंत में वे भक्तोंके आग्रह को ठु करा न सके 
उन्हें वहाँ जाना पडा | 

दिल्लोसे २ नम्बर को १० बजे उन्होंने वायुयान द्वारा प्रस्थान किया और १२ 

बजे दोपहर काबुलके आर्याना हवाई Ag पर जा ce | हवाई Ag पर ae 
जानो रामजीके साथ बहुत बडी संख्यामे वहीँके निवासा हिन लोग Gig p ge 
आए हुए थे। हवाई अडडेसे चलकर Al यागेद्धापिहजी रे बगोचेमे ह : n 
गए। चार दिनोंके आवास-कालमें बराबर भक्तोंका दर्शनाथ ताता है 
काबलके सम्बन्धमें वहाँ धारणा है कि यह नगर पौराणिक राजा क 
बसा; 5 में पर रस्ट $ जिसमेंते केवल काबुलमें हो तोत 
साया था | अफगानिस्तातमें THE हजार हिन्दू है 
CARH लगभग होंगे | के, औषड़ पीर रतन लाल जी 


ड x कितारामी सम्प्रदाय ; ण i है 
काबुल नगरके मध्यमे स ही चालोस atas संतोंकी भी समाधियाँ हैं | 


को समाधि है। उनकी समाधिके पा i न लता दी 
ड को दी थो जिसमें बाग ओर 
शाहके पूबंजोंने दो-ढाई एकड़ जमीन पीर रतन न भी हैं जो पीर रतनलालने 


समाधि है। इसमें शहतूतका एक नाच शाहको दिया था । यह 
लगाया था । इसोमेंसे ऋतु रहित % एक तरफ खोखला होता जाता 


वित्र वृक्ष है कि 
वृक्ष बहुत ही विशाल है | यह ऐस HEN ae फूटतो जाती हैं । इस चमत्कारी 


तो दूसरी तरफ उ्षमेंसे तयौ कोपलें हू और मतोतिया भी करते हैं। ओषड तो; 
C 
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का इस देशमें बहुत आदर हैं | अभी भी वहां एक ओघड संत रहते हैं जो पीर रतन 
लाल को शिष्प-परम्परामें हो Fl उन्हें सभो लोग मालिक कहते हें । उनसे मिलकर | 
बाबा को प्रसन्नता हुई । 
काबुल नगरके मध्य पहाड़ी पर आशा देवी { आशामाई ) का मन्दिर है | इसी 
Heth एक विशालकाय शालिग्राम शिला है | कहते हें कि शाहको स्वप्नमें आदेश 
हुआ था कि इस शिला को मंन्दिरमें रखवा दें | मन्दिर बहुत भव्य है । जहाँ अखण्ड 
दोप जळता हे । प्रतिमाके SIH अखण्ड-ज्योतिको हो पुजा होती है। आशामाई 
के मन्दिर को हो ज्वाला देवी भी कहते हैं | इस पहाड़ी पर बफ नहीं जमती । यहां 
पर गमं जळ का एक कुण्ड भी है । वहाँ पहाड़ी के नीचे ही हिन्दी विद्यालय हैं जो 
मन्दिर को आय से चलता है। एक हस्तलिखित पत्रिका भी विद्यालय से निकलती 
है कावुळ के आवास-कालपें जब कोई सूचना दिल्ली से जाती थी तो आर्याना एयर 
लाइन्सके अधिकारो श्रीकृषणलाल पोपली बाबा को शीत्र ही सूचित कर देते थे | 
ईरानी दूतावासके कर्मचारी बहुत हो सभ्य हैं | वहां ईरान यात्राके पार-पत्र प्राप्त करने 
में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं उठानो पड़ी । 
बाबाने काबुळसे कंधारके लिए प्रस्थान किया । कन्धार ही पौराणिक 
गांधार देश है जहाँकी राजकुमारी गांधारी कोरवोंकी माता थीं। Fast ही शक्ति- 
शालिनी एवं साध्वी पतिव्रता थीं जिन्होंने अन्धा पति पानेपर आजोवन आखोंपर 
पट्टी TA Teal । कंधारमें एक देवी मन्दिर है जिसे “ घाहेदुख्तरान' ( लड़कियों का 
कुआ कहते हें। इसी मन्दिरमें एकबार चालीस दुहितायें ( लड़कियां ) एक साथ 
ही लुप्त हो गई जिनका पता नहीं चल पाया | यह्‌ मन्दिर हिन्दुओंके हाथमें है। 
इसके पास ही “ल्के शरीफ, है जो पहले हिन्दुओंके हाथमें था परन्तु अब मुसलमातों 
के अधिकारमें ठ agia? एक बहुत बड़ा बकस रखा हुआ है। कहते हैं कि इसमें 
| ` अनेक ग्रन्थ हैं। हमारे भारतीय लोग कहते हैं कि उसमे हमारे साधओंके वस्त्र G 
el वहाँ किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर खल्के शरीफमें जाक्रर आठ-दस दित | 
पा ay a हे | यहाँ तक कि सरकारी ऋण Fos भी शेष aa 
अकाल के समय या शत्रके डळ ३ वतत es शाह लो 
२ के समय या शत्रुके आक्रमणके समथ बक्स शाहू द्वारा खोला जाता है और ` | 
उसको पुजा होती हे । | 
पज ग ane ae ह्लाद कहते g l Sa विद्यालयमे भा रत 
अफगानी हिन्दू इसे “जिन्दा पर | वार cin भीरको हुरी पर ता 
इसमें स्नान करसे सभी रोग ie : eens a X Sa महत ts k 
BI पूजते हैं | यहाँ पासमें ही Ta : ae or a st aa oa 3 
व qed ce oe गाँव हे जिसका ताम Ul भाई है । पांचों भाई K 4 
में जो काबुल बाजार है इसके मध्यमे Fe a क ey ह 4 
RSG पामरा a Set" 
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पढ़ी है | 3 जिसमें देवीका मन्दिर है, शिवाला है और योगियों की समाधियाँ हैं । 
नवरात्रि पुजारीके अतिरिक्त दूसरे को जानेकी अनुमति रहीं हैं । यान्रियोंके ठहरने 
का पूरा प्रबन्ध है। शिवरात्रिको वहाँ बल्यां दी जाया करती थीं किन्तु अब बन्द 
हो गई हैं | कन्धारये २० मीलकी दूरी पर सामकसूदकी समाधि है जिसे हिन्दू 
शिव-स्थान कहते हे । अफगानिस्तानमें एक मलंग फकीर भी हैं जो पहाड़ीपर रहते हैं 

हिरातके सम्बन्धर्से वहाँके लोगों की धारणा है कि यह राजा हरिश्चन्द्रके 
नाम पर बसाया गया है। आजसे १० वर्ष पहले यहां पर हिन्दू पर्याप्त संख्यामें बसे 
थे। अब पुनः आ-आकर बस रहे हैं। पाकिस्तानियोंका अफगानिस्तानमें काफी 
प्रभाव हे विदेश विभाग तो एक प्रकारसे उन्हीं लोगोंके हाथमें था। भारतके प्रति 
अफागानिस्तानके लोगोंकी धारणा अच्छी नहीं है। यह पाकिस्तानी प्रचारके कारण 
हुआ है । हमारे दूतावासके लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत ही प्रेमसे मिले परन्तु वहाँ 
पर भारत की तरफसे प्रचारकी कमी है। जिससे पाकिस्तानियोंका प्रभाव बढ़ता जा 
रहा है। हिन्दुओंकी सम्पत्ति को दुगुने-तिगुने दामों पर वहाँके सेठ लोग खरीद रहे 
हैं। हिन्द अपनी सम्पति बेंचकर हर साल दक_्ष-बीसकी संख्यामें चले जा रहें हैं। 
यहाँ भारतकी तरह हिन्दू-मुस्लिमका झगड़ा नहीं हे | जब कोई हिन्दू लड़की मुसलमान 
से विवाह करना चाहती है और उसके घरबाले जब रोकते हैं तो मुसलमान सामूहिक 
SW हमछा करके उसे लूटकर ले जाते हैं। उनका द्वेष पाकिस्तानके बहकावेसे है। 

गजनी में पृथ्वीराज चौहान और चन्द्रवरदाईकी समाधियाँ हे | मुहम्मद गोरी 
की कब्र भी वहीं पर है और इस ढंगसे बनी है कि पृथ्वीराजकी सभाधिपर पाँव, 
रख कर ही गोरीकी कब्र पर जियारत करने जाना पड़ता है । गजनीमें एक भेरवका 4 
मन्दिर है । 

अफगानिस्तान-ईरानमें तंत्र-साधना 

अफगानिस्तानमें सामाचार-पत्र कम बिकते हें । तीन स्थानोंपर बाबा को 
गोष्ठियां हुई थी, मढ़ीमें, कालेजमें एवं निरंजनदास जीके बगीचेमें | जलालाबाद 
बड़ा गन्दा नगर हे | यहांके लोग अधिक व्यसनी हें । जहा A रहते हैं दसः 
बीस एक साथ घर बनाकर रहते हैं। हिन्दू व्यापार करते हैं परन्तु अब उनके हाथ 
पे व्यपार छीना जा रहा है। 

यहाँके हिन्दू अपने धर्म-ग्रन 
हैं। थे पूजा-पाठ भी करते हैं और 
बहुत चलता है। यहां पर कोढ़ी कम 
OMS भी उन्हें घर बनाकर एक साथ 


थोंका बड़ा सम्मान करते हैं । भूलेमें सजाकर रखते 
sig भी बजाते हैं। तंत्र-मंत्र अफगानिस्तानसें 
हें । ऐसा urad: जलवायुके प्रभावसे हे | 
haar जाता है। उनका व्यय विदेश में जो 


| है। यहाँ पर :३ वर्ष की उम्र 
माल उसमेंसे पेसे काटकर दिया जाता है। यह रे 
पीले केलिए दो उ सैनिक शिक्षा अनिवाय है । प्रशिक्षणके समय सेनिक को 
एक अफगानी मुद्रा तथा दोनों समय भोजन एवं वस्त्र अथवा Fe 3 है 
मुदा दी जाती हैं । अफगानिस्तानमें करीब डेढ़ सो सिख a - र एक सिवख न 
घरमे ही गुरु द्वार है । सार्वजनिक रूपमें कोई गुरुद्वारा त i 
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| कहा जाता है कि करीब ५० वर्ष पूर्वं एक औघड़ संतने वाके शाहको शाप 
| __ दे दिया था । जिसके फलस्वरुप शाहको विवश होकर देश छोड़ना पडा | द्वितोय महा- 
| युद्धके कुछ समय पूर्वे शाहका पुनरागमन हुआ | यही अफगानिस्तानके वर्तमान शाह्‌ 
| जहीर शाह हैं । अफगानिस्तानमें लकड़ीको बहुत कमी | वहाँ पर गदहे एवं अन्य 
| जानवरोंके लीदके HS सुखाकर भोजन पकाते हैं। हर घरम खाना नहीं बनता है। 
वहाँ पर दुकानोंमें खाना बनता है । अधिकतर लोग वहाँ बना भोजन खरीदकर खाते 
| हैं। अहमद शाह अब्दाली एवं बाबरकी HF भी अगगानिस्तानमें है 
| अफगानी, ईरानी लोगोंमें कोई धामिक झगड़ा नहीं है। क्योंकि दोनों एक ही 
घर्मके हैं। उनमें पारिवारिक झगड़ा हो सकता है । 
अफगानिस्तानसे TST होते हुए बाबा ईरान गए | मसदसे तेहरान तक रेल 
द्वारा यात्राकी वहाँ की गाड़ी वातानुकूलित ( एयर कण्डीशन्ड ) है । ईरानके लोग. 
बहुत अच्छे एवं नम्र स्वभावके हैं। ईरानकी साधारण जनता भारत विरोधी नहीं 
है। भारतीयोके प्रति वहाँ की जनतामें सद्भाव है । पाकिस्तानियों क्रो वहाँ की 
जनता हेय दष्टिसे देखती है। सरकारी कार्यालयों पर कुछ पाकिस्तानका प्रभाव है। 
भारतके दूतावाससे पाकिस्तानी दूतावासका प्रचार अधिक है | यदि भारतीय दूतावास 
भी वहाँ पर अपना साहित्य जनतामें बाटे और प्रचार करे तो ईरानी जनता भारतके 
बहुत ही सन्निकट आ जाएगी | ईरानमें ही रामकटरा चोक वाराणसी के पं० विनोद 
कुमार व्यास जी भी उन दिनों मिले थे जो पश्चिम जर्मनीमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 
seat बितानेके लिए वे ईरान आये थे) ईरानमें उमररवेयामके बागमें पहुँचने पर 
पहले तो वहाँ पर घूमने वाले ईरानियों ने पाकिस्तानी समझकर बाबासे बातें नहीं कीं 
परन्तु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे भारतीय हैं तो वे लोग बहुत प्रेम से fas! शाह 
से वे नहीं मिल पाए | दूतावास बालोंने तो शाहसे मिळनेका समय निश्चित कर 
दिया था और बाबा भी शाह से मिलने को तैय्यार थे परन्तु बाबा के साथ जो लोग 
गये थे उनकी अस्वस्थताके कारण शाहसे भेंट न की जा सही और न दूतावास 
वाळोंको ही सूचित किया जा सका | 
वहाँ भारतीय दूतावासके लोग बहुत अच्छे हैं परन्तु उनके चेहरे कुछ उदासं 
जान पड़े । हो सकता है शीतके कारणसे ऐसा हो। वहाँ पर बर्फ बहुत गिरती है, सर्दी 
पर्याप्त है और जलका बडा अभाव है । वहां पर पाइप नहीं है। वहाँ awa बर्फ 
गरम करके पानी बनाते हैं। वहाँ के लोगों की ऐसी धारणा है कि जब वाकवा 
(जल) ओर सुअर वहाँ पर आ जाएगा उस दिन इस्लाम का नाश हो जाएगा । 
वहाँ चीड़के पेड़ ada हैं। ईरान का आदि निवासी कोई हिन्दू नहीं हैं, सब बीर्द 
लोग हैं या पारसी लोग हैं | पहाडियोमें इगुर लोग रहते हैं जो कभी मंगोलोंके गुर 
थे। इंगुर लोग गोप्यपूजन एवं तंत्र-साधनायें करते हैं। तंत्र-मंत्र यहाँ पर भी दै 
यहाँके सूफी फक्रोर सब पाकिस्तानी हैं । ai | 
भारत की तरफसे तेहरानमें एक लोहे का कारखाना खुल रहा है जिग _ 
काम करनेके लिए भारतीय इंजीनियर आनेवाले हैं। इस कारणसे वहाँके होगी | 
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में भारतके प्रति और भी अधिक सद्भावना बढ़ेगी । तेहरानके लोग बड़े सज्जन हैं । 
तेहरानके समाचार-पत्र भारतीय समाचार को ठीकसे छापते हैं और उसे पर्याप्त 
मह्त्व देते हें । वहाँके तांत्रिक लोग मंत्रों की शपथमें तालमद, कुरान, बाइबिल 
एवं जिन्दावेस्ता की शपथ लेते हे । तंत्र-साधनाएँ वहाँ बहुत चलती Sl मसदमें 
अलीकी मजार है | वहां पर हिन्दुओंका जाना मना है | बाबाके एक साथी तो नहीं जा 
पाये क्योंकि उनके पासपोटेमें त्रिपुण्ड धारण किये हुए चित्र था परन्तु बाबा चले गये 
और एक सज्जन और भी उनके साथ चले गये। वहां पर शिया लोग अधिक हैं | 
उन दिनों रोजेके दिन चल रहे At यहांके लोग भारतसे अच्छा रोजा मनाते हैं | 
यहां के लोग प्रगतिशील नहीं हैं। शाहने जब बुर्का-प्रथा उठानेका आदेश दिया था 
तब इस पर कुद्ध होकर नोजवानोंने सिनेमाघरों तथा अन्य स्थानोंमें आग लगा दी 
थी। हड़तालकी थी । इसपर गोलियां चलीं और दो-चार मारे भी गथे। अगर ईरान 
में भारतीय दूतावास वहाँ की भाषामें साहित्य प्रचार करे तो हमलोग ईरानी और 
भारतीय बहुत सन्निकट आ जाएंगे | 


ईरानी और अफगानिस्तानकी सीमापर स्थित हिरातकी सीमा चौकीपर राहमें 
मिले हुए योरोपीय भक्तोंके साथ उ्हींकी जीपमें बैठे बाबा आए तो अधिकारियोंने 
पार-पत्र सहित पासपोर्टकी जाँच आरम्भ को । यहां बाबाको यह ज्ञात हुआ 7 भाषा 
की कठिनाईसे,एक तो पार-पत्र नहीं लासके और दूसरे पाँच सौ मील जाने-आनेमें यात्रा 
जो मसद तक करनी होगी उसके लिए उनके पास धनको भी कमी है। इस संकटकी 
घडीमें बाबाने श्री सर्वेश्वरी को स्मरण किया ओर क्षण मात्रमं संकट टळ TAT | जब 
और साथियोंके पासपोर्ट आदिके जांचके उपरान्त ही सीमाधिकारीने फाटक खोलने 
की आज्ञा दी और गाड़ी अफगानिस्तानकी सीमामें तेजीसे दौड़ती घुस qt) इस 
घटनाके विवरणसे यह स्पष्ट है कि संकटकी इष्ट या गुरुका स्मरण ae 
सुगम बना देता है। अफगानिस्तानके भक्तीका स्नेह और हादिक स्वागत पुन: स्वीक 
करके बाबा सकुशल भारत लोट आए | 

मेक्सिको और अमेरिकाकी यात्रा 


राष्ट्संघ की ओरसे मेक्सिकोमें आथिक सळाहकारके स wr a a 
के. डी. एन. सिंह, आई. ए. एस. नियुक्त हें । वे बाबाके T X ett) ale 
भक्त हैं। उन्हींके अनुरोध पर २६ सितम्बर संत * ९७२ के a vi 
विमानसे बाबाने दिल्लीसे प्रस्थान किया और बम्बई, aed, फॉन्ट, पेरिस, 


ओर न्ययाक AT हुए २७ सितम्बर को रात नौ बजे मेक्सिको जा पहुँचे ओर 
= पहुँच गये | 
साहे दस बजते-बजते राणा साहबके घर पहुंचे 
जब मेविसकोमें बाबाका निवास रागा aes E 
i "पत्ती सायं-प्रातः TENA व्यय 
zi a =a T बढकर बाबा और उनके साथी की a Bs 
9 बाबा चले जाते थे तो विस्तर आदि भी ठीक करतों ओर बाबाका 
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| कपडा साफ करतीं और सुखाती थीं। उनके लिये बावाके हृदयमें मातासे भी उच्च 
स्थान है । श्रीमती कमलासिंह का यह उदार चरित्र और ऐसा स्नेह बाबाको गद्गद्‌ 
ओर विभोर कर देता है । उन्हें अन्यमनस्क देखकर वे मोटरमें बैठाकर शहरे 
प्रमुख स्थानोंमें दिखलाने लिवा जाती थीं । उस समय उनका मित्र-भाव पुरुषगुणसे 
आच्छादित होता था। इतना निर्भय, निर्विकार, निद्र श्रीमती राणाको बाबा 
बहुत ही स्नेहमय देखते हैं। इसी तरह श्री राणाका भी स्वभाव किसी are. 
पुरुषसे कम नहीं। बाबामें अट्ट विद्वास, श्रद्धा उन्हें कौनसी घस्तुसे प्रसन्न 

| रखा जाय इसके लिये वे बराबर कार्यरत होते हुए भी पूछ लेते थे। कार्यालयसे लौट 
कर तो पचासों प्रकारके दुधुवा लाकर आग्रह पूर्वक विभिन्न समयों पर देते थे। 
आपने मेक्सिको एवं अमेरिकाके अपने सैकड़ों मित्रोंसे बाबाकी भेंट कराई और उन 
लोगोंसे आदर और श्रद्धा भो बाबाको दिलाया और उनके साथ बेठाकर विचार- 
विनिमय और गोष्ठीके माध्यमसे भारतीय-संस्कृति और विचारों का आदान-प्रदान 
कराया | मेक्सिको या अमेरिकाके सज्जनों की भावनाओंसे भारतीय साधनाके प्रति 
विचार दिलाया जो अति शोभनीय और सराहनीय था । राणा साहब और माताजी 
का ओर उन लोगोंका जो नित्य सत्संगमें आया करते थे, बाबा बहुत धत्यवाद 
भोर भाशीर्वाद करते हैं । 


मेक्सिको अत्यन्त समृद्ध और स्वच्छ नगर है। वहां की भाषा स्पेनी है। किस्न 
समयन ( ४ वीं सदीमें ) यहां पर माया सभ्यताका बोलबाला था, जिसके सस्बन्धमें 
बहुत छोगोंकी धारणा है कि यह सभ्यता भारतीय संस्कृतिसे प्रभावित रही । आजकल 
बृह्‌ पुनः भारतीय वेष्णव-धर्मका प्रचार किया जाने लगा है। उस प्रसंगमें वहां हरे 
कृष्ण मन्दिरकी स्थापना हुई है जिसमें जगन्नाथजीकी सूति स्थापित है जहाँ 
अनेक भक्त “हरे राम हरे राम राम राम हरे ह्रे, हरे कृषण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
हरे” का कोतंन करते हुए नाचते हैं। बाबा भी उस मन्दिरका दशन करने गये 
a भक्ती को देखकर ऐसा प्रतोत हुआ कि जिन छोगोंका किसी काम काजमें मत 
नहा छगता वे ईसाई-धर्मके संकुचित घेरेसे छूटकर या भागकर भारतीय साधनाकी 
शरण लेते हैं किन्तु वहां भी सम्भवतः उत्का जीबन quia: शान्तिमय नहीं है कयी 
उत साधकोसे भी वहां पुस्तक और धूपबत्ती आदि बेचकर जो पच्चीस-तीस डालर 
प्रतिदिन कमाते हैं उसमेंसे लगभग दस डालर नित्य बच जाता है । जिसमें से लगभग 
सात-आठ डालरका उनका शाकाहारी भोजन होता है और शेष दो-तीन डालर प्रति 
a बचतसे मन्दिर व भवनके रख-रखावमें लगता है। विचित्र बात यह हैं * 
-विलासकी व्याकुलतासे छूटे हुए ये साधक अपमानित भी होते हैं और कभीकभ 
बोर भी खाते हैं किन्तु आन्दोलनसे बिमुख नहीं होते । भारतीय संस्कृतिके इस श्री 
ies se नीति निश्चय ही सराहनीय है। वहाँ पहुंचकर बाबाने उन्हें 
सन्देश दिया कि आप लोग समाजसे बहिष्कृत और दीन-दुखियोंकी सेवा करते रही न 
क्ति मेविसको-प्रवासमें राणा के० डी० एन० सिंह और उनकी पत्नीने बड़ी अडी 
भक्ति ओर आत्मोयताके साथ बाबाकी बड़ी सेवाकी ओर उन्हें साथ ले जाकर अयत 
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लोगोंका विशाळ देव मन्दिर जो कालो या Aras पेलेप ( राष्ट्रपतिका कार्यालय ) 
विशाल घण्टा, चोवालीस मंजिलका लेटिन अमेरिका टावर, वाले कोक लोरिकोडी 
मेक्सिको नामक नृत्य शाळा और उसका डेढ़ करोड़ डालर मूल्यका परदा, म्यूजियो 
डी एन्ट्रोपोलिगिथा नामक मेक्सिको का प्रधान संग्रहालय आदि स्थान दिखलाये | 
भूमिगत ट्रेलसे भी यात्राकी ओर सन्‌ १८१० के स्पेनिश विरोधी क्रान्तिका भी स्मारक 
देखा | यहाँ गाँधी जीके नामपर एक सड़क है ओर उनके तथा टेगोरके नामपर दो 
तीन विद्यालय भी हैं। 

२ अक्टूबर सन्‌ १९७२ को मेक्सिकोके प्रधान संग्रहालयके पास जहां गांधीजी 
की मूर्ति स्थापित है वहीं उनका जन्म-दिवस मनाया गया । उस दिन भारतके 
राजदूत श्री सुनील कुमार राय पधारे थे और बाबा भी उस समारोहमें सम्मिडित 
थे। ३ अक्टूबर को संग्रहालय देखकर ४ अक्टूबर को मेविसकोके पश्चिमी समुंद्र-तटके 
भ्रमण-स्थल आकापुल्को मेक्सिको नामक स्थान पर गये जो मेक्सिकोसे लगभग ३०० 
मील दूर है | यहां का समुद्र तीन ओरसे पहाड़ियोंसे घिरा है। ५ अक्टूबरको VAS 
नगर देखकर ७ अक्टूबर को _३०-४० मील की दूरी पर स्थित पिरामिड देखा औरं 
८ अक्टूबर को चापल्यपेकमें जन्तुशाला ओर वृषभ युद्ध देखा । ran 

१० अक्टूबर को श्रीमती आदेछा विदादी द्विपजके यहाँ भोजन ओर गोष्टी gs 
जहाँ बाबाने कुछ उपदेश दिया ओर प्रश्नोंका उत्तर भी। श्रीमती द्विपज पहले T: 
आ चुकी हैं । इस वर्ष पुनः भारत आवे वाढी R | ये बड़ी सम्पन्न और साध्व ति 
ओर दो कन्याओं की माता हैं। ११ अक्टूबर को बाबाने ४१ किलोमीटर a स्थित 
कुछ अस्पताल देखा और १२ अक्टूबरको मेक्सिकोसे चलकर पांच बजे सायं bl 
जा पहुँचे । वहां १३ अक्टूबर को राष्ट्रपति-निवास, १५ ARAL को शा प्रपात 
भोर १६ अक्टूबर को राष्ट्रसंघ देखकर रात्रि साढ़े नौ बजे वहांसे लोट आ र l i 

भेव्सिकोके लोग बड़े व्यसनी भौर “छोटी-छोटी बातों पर प्राण a aS 
तैयार हो उठते हैं। यद्यपि वहांके अधिकांश i oe ) लिव बात यह 
भी उसके प्रति उनके मतमें कोई विशेष आस्था नहीं है । वहा Bee i ns 
देखने को मिली कि सबसे प्राचीन और बड़े MT मे we रे 
ओर स्वतन्त्रता-स्मारकके निकट है, उसकी वेदियों पर Se ety cinch 
हैं। वहां मैदानके तीन ओर भवन बने हैं और प्राचीन TE N 
गिरजाघर भी लगा हुआ है। प्राचीन nie ee प्राचीनतम मन्दिर 
चौड़ाई देखनेसे प्रतीत होता हे कि यह मात ल मन्दिरके समान भव्य 
रहा होगा जो अपनी विशालताके कारण रामेब्व रम॒के a द a 
विस्तृत और विशाल है । इसका केवल ऊपरी भाग ही त 


नबा सियो qaa: यही कारण है कि वहांके लोग 
सेन-वासियों की देन माती जा सक y a मानतेमें संकोच करते हैं क्योंकि 


किसी धमंका अ दसे 
a होकर भी अपने a oe wee तो मुस्लिम अन्धाक्रामकोसे भरी 
सकोमें जब ईसाई-धर्म का गया था। इसके प्रमाण स्वरूप आज भो मेक्पिकोंमें 
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काल-क्रोठरीके समान वह कुंआ विद्यमान है जहां ईसाई-धर्म न माननेवालो को हे 
जाकर बन्द करके लोहेके TI सोकचोंसे दागा जाता था । वहांके ६० प्रतिशत युवक 
मानव-धर्म या स्वाभाविक-धर्म मानते | ईसाई, इस्लाम या यहुदी-धर्ममें उत्तकी 
कोई रुचि नहीं है। इसीलिए सम्भवतः वहांके विद्यालयोंमें धमं शिक्षाका विधान 
नहीं है केवल धर्म-गुरुओं ओर उनके परिवारवालों को धर्म-शिक्षा दी जाती है। 
वहाँ प्रायः सभी स्थानों पर पुरुषों ओर स्त्रियोंके स्वच्छन्द विहार देखने को 
मिलते हैं । वहांके सामाजिक जीवनके अनुसार इस प्रकारके पारस्परिक मिलन पर 


'कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 


भूमिगत बाजार मेट्रोकी खुदाईमें एक वेदी निकली है जिसे पुरातत्त्व विभागकी 

ओरसे सुरक्षित कर दिया गया है। उसे देखकर प्रतीत होता है कि किसी समय यह sal 
को वेदो रही होगी जो भारतीय व्यापारियोंके साथ आये शेवोने स्थापितकी होगी । इस 
वेदीके चारों ओर बनी हुई पत्थरकी दीवारमें सर्पके चित्र बने हुए हैं। जिससे यह 
प्रतीत होता है कि ये लोग मूलत: ताग पूजक रहे होंगे और अजूंन जिस नाग कत्या 
को ब्याहकर लाया था वह इसी प्रदेशकी रही होगी, क्योंकि एशियाका उत्तर-पूर्वी 
भाग कमरचाटिक[ का सम्बन्ध अमरीकाके उत्तरी प्रदेशते इतना अधिक समोप हैं कि 
सामान्य नावसे पांच-छ: घण्टेमें अछास्क्रा पहुँचा जा सकता है | 

. स्पेन वालोंके वहाँ पहुँचनेसे पूर्व वहाँक्रे शासक माके TAHT और वहां 
की संस्कृति का जो नाटक बाबा ने देखा उसमे राजा माकेजुमा बहुतसी महिलाओं के 
साथ eae पहाड़ी पर आये जहाँ झरना भी गिरता था। विचित्र बात यह थी कि 
उन्होने जो प्राथनाको उसमें न ईश्वर को धन्यवाद, न कृतज्ञता न दयाकी याचता 
थी वरचू यही कामनाकी गयी थी कि आप संसारके मनुष्यों को जो आश्रय और 
माग-दशंन दे रहे हैं उसमें आपकी Seale हो और मानव आपके कार्यमें बाधक न हों । 
... मेक्सिकोके नर-नारियोंमें ६० प्रतिशत लम्बे मख वाले और बानर मुख वाले 
हैं जिनकी ठोढ़ी लम्बी होती है। यहाँ वालोंकी मान्यता है कि यहाँके प्राचीन लोग 
अन्य ग्रहोंसे पृथ्वी पर आए हैं। वास्तवपें भारतके ही आर्य लोग पहले पहल वहां गये 
थे, जिसका स्पष्ट संकेत मनुने किया था। यहुदी लोग मानते हैं कि अन्य गहसे 
आने वाले प्राणी योरोपमें उतरे थे । वे भी ठोक ही कहते हैं क्योंकि आर्य लोग 
योरोपमे पल हा थ। यह भी सम्भावना है कि अन्य ग्रहोसे भी किसी समय मागव 
कल्प प्राणी geat पर उतर आए हों जो यहांके प्राणियोंसे अधिक बुद्धिमान और ate 
शाली हों । | ग 

यहाँ के बड़े पिरामिडके पास जो रमशान है वहां मृतक जलाथे जाते थे क्योंकि 

क है । ae सुर्य नामक जा पिरामिड है वह ऊंचा भी है और वर्दी 
ern. Ea चन्द्र नामक पिरामिहके पास स्वगं द्वार हैं ज p 
a. [ग बना हुआ है। इन पिरामिडोंके चारों ओर की | 

नी कोयलेके झांवेके समान किसी समय ज्वालामुखीके लावीते j 


न होगे 
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चक्रम १९७ 
मेक्सिको प्रवासके पश्चात्‌ बाबा अपने निदिष्ट मागंसे लोटकर १८ भक्ट्बर को 
१९७२ को विमान द्वारा दिल्ला आ पहुँचे और इस प्रकार यह मेक्सिको और अमेरिका 
की यात्रा पूण हुई । 
गिरतार थात्रा 


वेसे तो कई बार पहले भी राजस्थान, गुजरात होते हुए बाबा गिरनार गये 
हुं। बाबाकी भी दीवानगी देखते ही बनती हे । एक दिन उन्होंने लेखकसे कहा कि 
जयपुर होते हुए जूनागढ़ चला जाय | समय आ ही गया । आगरेसे होते हुए जयपुरके 
आमेर किलासें हमलोग जा पहुँचे । आमेर किला पौराणिक महत्त्व रखता है क्योंकि 
कई एक पौराणिक राजवंशका अवशेष उसी किलेकी दीवालसे लगा हुआ मिलता है 
जैसे राजा नल आदि का । आज भी वहाँ पर जाने पर यह भासता है कि वहाँ साधु 
पुरुष शासक रहा करते थे जिन्होंने शिव और शक्तिकी महान उपासना को परम्परा 
स्थापित की थी। इसी प्रकार एक दिन उदयपुरमें राणाका महल ओर उनके इष्ट 
देवताका मन्दिर देखा था | जब चित्तौड़गढ़के निवासके बाद हम उदयपुर जा a 
थे तो ऐसा लगता था कि चित्तोड़गढ़ महा मानवों की आवासभूमि है क्योंकि 
वहाँके ईट और पत्थर भी बोलतेसे लगते थे । इन स्थानोंमें घूमकर जब हमलोग 
अजमेर पहुँचे तो अजमेरमें एक बड़े विचित्र HRA भेंट हुई जो गोर वदन थे और 
लम्बा काला झूल पहिते ८० वर्षकी आयुके होंगे, ख्वाजा साहुबके see 
म्बा काला भू i - 
मिले | लेखकने देखा कि बाबासे कु बातचीत कर वे मुस्कुराये a a के ae 
नेत्रोंमे एक विचित्रसी ज्योति हे जो बड़े उच्चकोटिके महात्माओमे प जा | 
घे कहकर वे हँसते हण मजारकी ओर चले गये और हम अपने निवास-स्थानपर लॉट 
E T बजे रात्रिको जूतागढ़ पहुंचे । 
आये तथा बसमें बैठकर गिरनार को चल पड़े । हम १६ बज राति का 5 ie ! 
वहां एक बड़ी विचित्र घटना घटी | सभी रहने योग्य a THT म 
भिला | हाँ. बस स्टेण्डके पास ही एक नया भवन जो अभी-अभी वतत CATE ह 
S x था का व्यक्ति आकर लिवा गया और विस्तर 
था उसीमें हमलोगोंको एक अधेड़ मी ‘ | 
भा -वासको व्यवस्था कर द 
दि देकर रात्रि-वास eae aie मकान और तरहका था और 
प्रातः उठनेपर बड़ा AR ला तर दान है जहांसे 
सोकर उठने पर हम बाबाके सहित गिरना 


ला अचिन्त्य है कि तत्क्षण हमें ऐसी 
DET Co यहीं थे किसीने कहा कि रात्रिमें a D e 
थे और कोई सीढ़ीकी बात करता बा ह RA 
बाबा, दत्तात्रेयजी की ओर के ईम प्रवृत्त हु९। जब ऊपरी be 
इस घटना को स्मरण करते दस-बारह वर्षकी अवस्था का सुन्दर बाळक हमत 
मन्दिरके पास हम पहुँचे तो एक के पास ऊपरी शिखरमें ले गया। प्रणाम 


म्ये महामाया 
को फति, 
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१९८ औषड़ भगवान रांमे 


करके शिर उठानेके तत्काल बाद ही एक अन्य युवक आकर प्रसाद पानेका आग्रह 
करने लगा। हमने कहा कि अभी हाथ-पांव नहीं धोया है तो वह ठठाकर हँसा और 
बोला कि यहां इस तरहके आचरणकी आवश्यकता नहीं । हम थके थे ही बगंलके 
कमरेमें थाळोंमें अत्यन्त स्व्रादिष्ट भोजन मिला जो कभी भुलाया न जा सकेगा। 
यह महामाया का अनुग्रह था जिनके दरबारमें गुरुदत्तने अपने हाथों भोजन परोसा 
होगा | दत्त-पाढुकासे वापस आनेपर वह छोटा बालक, भोजन करानेवाला और 
अन्य युवक भी पता लगानेपर भी नहीं मिले | हमारा निश्चय है कि भगवान दत्तत्रेय 
ही ने हमारा आतिथ्य किया होगा। जब हमलोग भगवान दत्तात्रेयकी चरणपादुका 
पर पहुँचे तो वहां एक बनारसका ही युवक मिला जो काशी विश्वनाथके पासका ही 
रहनेवाला था, ऐसा छगा कि हम थोड़ी देर को बनारस ही आ गये हैं। कमण्डलु 
कुंडके पुजारी भो १५-१६ वर्षकी अवस्थाके थे और वहां २-३ वयोवृद्ध महात्मा थे | 
अधिकारी पुजारीने बड़े सम्मानके साथ बिस्तर भोजन और रात्रि-निवास को 
व्यवस्था कर दी UA जब हमलोग शिखरमें निवात कर रहे थे एक अद्भुत 
प्रकाश छिटका हुआ था। प्रतीत होता था कि कोई उस ऊपरी शिखरसे खड़ाऊं 
पहने उतर रहा है। जब्र बह व्यक्ति निकट आया तो अपनेको एक सर्वसाधारण यात्री 
बताया | उनसे पुछा गया कि क्यों मध्य रात्रिमें शिखर पर arid हैं तो बड़ी ऊटपटांग 
बातें कहने लगे, उतकी भाषा समझें नहीं आती थो | गिरिजाशंक रसिहने गांजा बना 
कर उन्हें पिलाया और स्वयं विया | हम तो सोने जा रहे थे थोड़ी देर बाद लगा pZ- 
फट्‌ करके कोई चिड़िया उड़ी जा रहो है देखते-हो-देखते वह आदमो हमारे बीचसे अन्त- 
धान हो गया । पुजारी को रात्रिमें जगाकर पूछने पर उसने कहा आपको भ्रम हुआ है 
अब प्रातः देखा जायगा आप जाइये, सोइये और कहा कि यहां बड़े विचित्र महात्मा 
पहाड़ीमें रहते हैं जो अनेकों प्रकारका रूप धारण कर लेते हैं, इन्हीं सब विचित्र 
भावनाओंके साथ हमलोग सोमनाथ के लिये चल पड़े | 

सोमनाथके निवास कालमें हमलोग BARA संगमके इमशानपर ओघड़ आश्रममें 
गए | हमने देखा कि बाबाके साथ कुछ तत्त्वोंका सेवन वहां के ओघड़ बाबाने किया 
ओर वहीं पर ग्रिनारसे आई एक अवधूतिन मिलीं जिन्हें हम छोगोंने गिरनार निवास 
RON गोरख टेकरी पर देखा था। जब हम लोग अघोर टेकरीकी ओर जा रहे थे । 
तो वह लौट रहो थीं। हम लोग समझ नहीं पाये कि वे विलक्षण अवधूतिन हैं | सोम- 
नाथ रमशानमे हमे उनका पुनः दर्शन और आशीर्वाद मिला सन्ध्याकी आरतीके बाद 
जब थे लोग दुधुवाका प्रसाद ले रहे थे तो गिरिजाशंकर सिंह जो प्रसाद लिए हुए थे खूब 


थोड़ा Stet ce यी | बाबाके मध्यस्थतासे बात बहुत कुछ संभळ गई। बाबासे वे | 
कह रही थीं कि अभी कुछ दिनमें बंगालकी ओर जाने वाले हैं, काशी अवश्य आयेंगे 
AGT बता दीजिये। बाबाने लेखकसे पता बताने को कहा । वहाँके बाबा बोले 


WASH पता नहीं छिपता | इन सब URL, TUG उसकी” जिल रिवदी 
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चेक्रम 
atid T ey il दुसरे दिन वहांसे चलकर अहमदाबाद होते 
हुए बड़ौदा पहु दके राजगुरुके यहां ठहरे। वे एक उच्च साधक और प्रकाण्ड 
विद्वान हं । राजगुरुकी कन्या अपार हृषित हुई और उन्होंने हम लोगोंके सेवाकी 
उत्तम व्यवस्था किया और प्रातः राजगुरुको बाबाने देखा क्योंकि वह अस्वस्थ थे | 
उनसे बाबा किनारामकी और औघडोंकी बार्ता प्रारंभ हुई । इसी बीचमें दिनके ११ 
बज गए | हम लोगों को १२ बजे गाड़ी पकड़नी थी अतः बड़ोदाके राजगरुसे विदा 
लेकर हम चल far यहांसे हमलोग बड़ौदाके पुस्तकालय गये.। यहां पर अघोर- 
साहित्यके बारेमें विलक्षण ग्रन्थ मिले, ऐसे अद्भुत ग्रंथ राष्टीय पुस्तकालय कलकत्तामें 
भी देखने को नहीं मिले थे। लेखकने कई घंटों तक राष्ट्रीय ग्रन्थालयमें भी पुस्तकों 
का अवलोकन किया था। बड़ौदाके अघोराचायंके मठमें भी हमलोग गये यह सदियों 
पुराना मठ हे । वहांके महात्माओं को दण्ड-प्रणामकर हम लोग बाबाके साथ लौट 
आए | इस यात्रा में सर्व श्री गिरजा शंकर सिंह, वीर बहादुर सिह एवं मौला सिह भी 
हम लोगोंके साथ थे। आप सब बाबाके प्रिय शिष्योंमें हें अतः बाबाके सेवार्थ आप 
लोग भी साथमें यात्रा पर गए थे। Faia हमने दिल्लीके लिए प्रस्थान कर दिया | 
अन्य गोपनीय वृत्तांतके छिए लेखकको अभी बिस्तारसे छिखनेकी आज्ञा नहीं मिली है | 


१९९ 


हिमालय-यात्रा 


एक दिन एक यात्री आबा। बह बाबा से खब ठहक ठहक हसकर कहने लगा 
कि आप दो तीन बार हिमालय के बदरी, केदार धाम घूम आये हें | आइये चलिये अबकी 
बार मेरे साथ कालीमठ | बस क्या था, बाबा तो मन मौजी । अपनी जीप गाड़ी लिये, 
हरिद्वार की तरफ से तो आप कई बार गये हे, इस बार काठ-गोदाम की तरफ से 
नेनोताळ होते रुद्रप्रयागसे गृप्तकाशीमें पनी जीप छोड़ कर, कालीमठके ales 
मागं को तय कर कालीमठ जा पहुँचे । वहां पर दो तीन सांधकों से सम्पर्क हुआ जो 
बाबाके पूर्व परिचित थे | वहाँ अनेक दिनों तक साधन-पुजन, तन्त-मन्त, चमत्कारिक 
सिद्धियोंका होड़सा चलता रहा । इसी बीच एक दिन ये लोग काल-शिला पर जो 
कालीमठ से ५,००० फीट की ऊंचाई पर है, गये | यहां पशु या मनुष्य बड़ी कठिनाईसे 
पहुँच सकता है | काल-शिला बड़ी विचित्र जगह है । यहां एक ओघड़ रहते हैं जो अन्य 
कोई नहीं, वही यति हैं जो काशीमें बाबाको प्रेरित कर कालीमठ ले गये E A 
कुछ आल बो लेते है । महीने दो महीने पर नीचे उतरते a = ug a 
सम्मान एवं ष्टिसे देखते हैं। बाबा जब-जब aa 
बाबा ति भावर स हो जाते हैं ओर वे बाबाके पास आकर a 
सम्मिलित होते हैं । पूजन इत्यादिके बाद बाबा काल-शिलासे दूसरे दिन ५ Bt 
के साथ, जिसमें यतिजी भी थे, कालीमठ आये | इस कालीमठमें T poe 
उच्च साधकोंसे बड़ी घनिष्टता है। यहाँ बाबाने एक खड्ग स्थापित x दै टे 
दो-चार आदमी नहीं उठा सकते | इसपर इलोक अंकित है। इस खड्ग के 


करीब तीस पहाडी आदमी लगे थे | 
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बाबा उत्तर.काशीसे लेकर सिक्किम आसामको सभी पहाडियोंमें अनेक बार 
घूम आये हैं। बाबा प्रायः इन पहाडियोंमें आया-जाया करते हैं। गर्मीके दिनोंमें एक 
दो महीना अनुष्ठान-साधना करके जब वे लोटते हैं तब हम TM बीच उनका व्यव- 
हार बडा विचित्रसा होने लगता है। हम सबकी जो असफलतायें रहती हें उसकी 
ga वे लग जाते हें । बाबा यात्रामें अकेले कम जाते हैं। अपने साथ हमेशा A- 
चार साधक रखते हैं। ऐसे साधकोसे लेखक स्वयं मिल चुका है। हिमालयकी 
कन्दराओं भौर YHA को बाबा टटोल आये हैं ऐसे ही साधक बड़े विलक्षण होते हैं। 
वाराणसी AAA भी उत्तराखण्डके साधक आया-जाया करते हैं । ये भी बड़े 
विलक्षण होते हें। जब बाबा काशीमें नहीं रहते तो थे लोग मध्यप्रदेश स्थित बाबाके 
जसपुर आश्रमतक जा पहुचते हें । नेपालको तराईमें तौलिहवासे लेकर जोगबनी तक 
कई गोप्य alas स्थान हैं, जिनमें बाबा विचरते हैं। ऐसे ही बाबाके एक शिष्य- 
साधक देवकुमार चौबे हैं, जो जोगबनीसे प्रायः बनारस आया करते हैं। तराईके 
ओघड मठोंमें विचरते हुए वहाँके.लोगोंको श्रीसवेइवरी समहके कार्यक्रमोंसे अवगत कराते 
रहते हैं | बाबाके साथ जो साधक जाया करते हैं उनसे लेखकने यह भी सुन रखा है 
कि कई एक अवधूतिन जिनकी बडी विलक्षण वेश-भूषा है, बाबासे मिलती हैं । उनमें 
कुछ मुण्डित हैं और कुछ जटिल हैं । कुछ तो ऐसी हैं जो कभी स्नान नहीं करतीं | 
कुछ ऐसी हैं जो कि शौच जाकर पानी नहीं छूतीं । 
एक अवधूतिन को साधकोंने स्वमूत्र पान करते देखा है। उनमेंसे कुछ बंगाल 
प्रान्त, कुछ बिहार ओर उत्तर प्रदेशकी हैं, बयोंकि वे बंगला और ठेठ हिन्दी बोलती 
हैं। वे प्रायः एक स्थान पर नहीं मिलतीं | , उनमेंसे कई एक को ऋषीकेश, कालीमठ 
कालियासोढ़ पर; जो श्रीनगर-रद्रप्रयागके बीच स्थित है देखा गया हे । यहाँ बहुत 
बलि होती है। वहाँ दो-चार बलि सदेव होती रह्तो हे | उनमेंसे एक अवधतिने 
बाबाको निमंत्रण दिया था | दुधुवा शुद्धी आदि लेकर यहाँ तीन गफाये हैं जिनमेंसे 
एकमे चक्राच॑नको व्यवस्थाकी गई थी। संयोगसे उस दिनकी पूजामें पेटोल लानेके लिये 
लेखक को श्रीनगर जाना पड़ा, क्योंकि, दूसरे दिन बनारसके लिए प्रस्थान करना था | 
किन्तु वह पुजा आरम्भ होनेके बाद गया, इसलिये पुजाका कुछ अंश देखकर उसके 
सनम बड़ा विचित्र भाव उत्पन्न हुआ। इसी MAN बावाके साथ लेखक प्रथम बार 
गया था | आसाम ओर जोगबनीको यात्रामें भी साथ रहा । बहुतसी विचित्र घटनाये 
हैं जिनके वर्णनसे बड़ा ही विस्तार होगा | 
अलखनन्दाके एक किनारे एक बड़ा ही रमणक आश्रम है जिसे बहुधा लोग 
अघोरी आश्रम कहते हैं। यह स्थान रुद्रप्रयागसे सात आठ मील नीचे है | एक fed 
इस आश्नमके साधकने कालीमठमें स्वयं बाबासे मिलकर आश्रममें पधारनेकी प्राथना 
की थी | बाबाने उन्हें आश्वासन दिया था कि लोटते समय उनके आश्रममें आकर 
चक्राचन होगा | छोटते समय अलखनन्दाके किनारे गाडी खडी करके बाबा खं 
अन्य साधक एक रस्सेके सहारे नदी पारकर उपरोक्त आश्रममें पहुंचे । साधको 
GP सरकारी उच्च अधिकारी भी थे जो लखनऊमें रहते हैं। वे क्षत्रिय हैं और हिंमा” 
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लयकी यात्राओं में महीनों बाबाके साथ रहे हें | चार-छ: घर 


x A टेके बाद साधना कर बाबा 
इन शिष्योंके साथ उसी रस्से से लोट आये | 


दक्षिण भारतकी यात्रा 


पच्चीस वर्ष देशको स्वतन्त्र हुए हो गया, तब भी दक्षिणी लोगोंकी दृष्टि उत्तर 
भारतीयोंके प्रति बदली नहीं । ऐसे तो हम देखते हैं कि उपासना और देव-अनुष्ठान 
की प्रक्रिया एक-सी ही है । हॉ, यह बात है कि उत्तर भारतीयों की बनावटी भक्तिसे 
उनकी भक्ति उच्च एवं मूर्तरूप है | कुछ हो दिन हुआ औघड़ बाबा रामेश्वर गये थे । 
उनके साथ कई साधक लोग भी थे । यात्राके बारेमें पूछनेपर एक साधक शिष्पने 
बड़े ही विचित्र ढंगसे वणन आरम्भ किया कि औघड़के साथ यात्रा आसान नहीं | 
MSTA हमलोग एक डब्ब्रेमें थे तो बाबा दूसरे में । ढँढ़ते-ढढ़ते गाड़ोमें बड़ी परेशानी 
पडतो थी | यद्यपि बाबाका टिकट था तो प्रथम श्रेणीका पर कभी आप इस ढिब्बेमें, 
तो कभी उस डिब्बे में। एक दिन इसी कारण टी० टी० ई० से कुछ कच-कच हो गई 
ओर सेठ रतनलाल को साठ-सत्तर रुपये अर्थदण्ड देना पड़ा था | 
किसी तरह हुमलोग मद्रास पहुंचे और बनारसके श्री शशिकुमार गुप्तकी गही 
में Sgt | दिनभर उचकी गाड़ीमे मद्रासके चारों ओर घूमते रहे। एक बात यह है 
कि जब समुद्र-तटसे शामको बाबा उठते थे तो चार फर्लाग दूर एक ओघड-स्थान 
कपालेश्वर मन्दिर जाते थे। एक दिन हमलोगोंने देखा कि garda बडे सम्मानके 
साथ बाबाको अन्दर ले जाकर कपालेश्वर को Alas माला उतारकर सस्नेह उनके 
गलेमें डाल दिथा | बाबाका रूप-रंग कुछ मुसलमानी था पर उस साधक पुजारीने 
बाबाको पहिचाननेमें कोई गलती नहीं की | कपड़े-लत्ते पहिनने पर भी हमलोगोंको 
वह आदर नहीं मिला जो साधारण वस्त्रमें रहने पर बाबाको मिला। उसी दिन हमें 
यह ज्ञात हुआ कि कपालेइवरके पुजारी एक उच्च साधक हैं। 
मद्रास-आवास कालमें शिव-कांची, विष्णु-कांची, आचार्य रामानुजकी जन्म- 
भूमि आदि स्थानोंको बाबाने गाड़ीमें बैठाकर दिखा दिया था । एक दिन तिरुपति 
बालाजीके बिषयमें बाबाजी कह रहे थे कि वहाँ निष्कील श्रीयंत्र पर स्थापित ea 
की मूर्ति है। निष्कील होनेसे यहां देशका अच्छासे-अच्छा रत्न एवं धन आकषित 
होता रहता है | जिसके पास इस प्रकार का द्रव्य होता है उन्हे प्रेरणा होती है और 
समय पाकर वे निषक्गील यंत्रके सामने उसे अपित कर देते हैं। एक दिन बाबा हम 
लोगोंको नगनेरी ले गये जहां वैष्णवोंके प्रधान आचार्य तोताद्रीके महन्थ रहते हैं | 
इनके सचिव बाबाके पूर्व परिचित थे । इनका नाम राय रोशन स्वामी है । ये हिन्दी, 
अंग्रेजी तथा द्रविड भाषा जानते हैं। बाबाने वहां दो दिन विश्राम किया और 
० न्थसे मिले | वह महात्मा बड़े ही विचित्र ढंग 
वेष्णवके आचार्य देवनाथ भगवानके महच्यसे मिळे | वह की 
से रहते हें । तीन आँगन और कई कोठरियाँ लाँघनेके बाद उनसे भेंट हुई - as 
x sa वे केवल द्रविड भाषा ही जानते हैं, अतः 
आदरसे मिले और प्रसाद दिया। चू लग मठ लौट आय 
रोशन-स्वामीने दुभाषिये का काम किया । भोजनक समय हर द. 
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दूसरे दिन शामको हमलोग रामेश्‍वर पहुँचे । रामेश्‍वरका मन्दिर सिंघल वीप 
के क्षत्रिय राजा द्वारा बनवाया गया है। मन्दिर बड़ा ही भव्य है। उसके भीतरी 
भागके तालाबोंके एक छोर पर ब्रह्मनिष्ठ लोगों का एक आश्रम है। दक्षिणमें औषड़ों 
को ही ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। वहां हमलोगोंने देखा कि बाबा को काशीके किनाराम 
' के स्थानका बताने पर संभीने सम्मान और स्वागत किया । वे सभी बड़े ही विचित्र 
शेव-साधक हैं | उनको क्रिया एवं उनका अनुष्ठान बड़ा हो विलक्षण है। वे महाराष्ट्र 
हैं। इस मन्दिरके' पुजारी-पद पर जो थोषड़ महात्मा हैं वे ही इन लोगोंके कुलके 
प्रधान हैं । वे बार-बार बाबाको अपनी साधना और अनुष्ठान की विवित्रताके बारेमे 
बताते ओर समझते थे । यात्रियोंके सम्पकसे उन्हें कुछ हिन्दी बोलनेका अभ्यास 
हो गया है। रामेश्वरका विग्रह-भग लिङ्ग यन्त्रवत्‌ है । क्योंकि शिव-मन्दिरमें योनि 
एवं लिङ्कका समावेश मिलता है। थह वाम मागका प्रतीक है और यही वाम-साधना 
हैं। बावा वहांसे चलकर सोनाक्षीमें एक शेव भैरवीके अनुरोध पर ठहर गये | वह्‌ 
भेरवी यां तो किसी सम्पन्न geal है या adafa सम्पन्न भगवती है, क्योंकि उसने 
मद्य-निषेव को परिस्थितिमें भी चक्रार्चनके लिये रात्रिमें ही सभी सामग्रीकी व्यवस्था 
कर दी | वहां कई दिनों तक अनुष्ठान-साधना चलती रहो । उस भैरवी की पांच-सात 
शिष्या हैं जिन्होंने मृदुल कण्ठसे वाद्य-साधनोंके माध्यमसे एकबार उपासना-गुहमें 
संगीत सुनाया था। में उस दिव्य साधना और उन साधकों को तथा उस शैरवी 
देवीको प्रणाम करता हूँ । उस दिन आकाश निर्मल और मेघ रहित था और पुजागृहू 
में एक विलक्षण ज्योतिमंय प्रकाश हुआ था । वह क्‍या था भगवान जाने, में नहीं 
कह सकता । 
oA भेरवी की प्रेरणा पर बाबा कब्याकुमारी गये और दुसरे दिन देखा कि 
मन्दिरमें कन्याकुमारी की मूतिसे भाला निकालकर भैरवी बाबाको पहिना रही थी। 
शायद उस दिन कन्याकुमारीका कोई विशेष पर्वं था जिसमें वह भैरवी आयी हो । 
बाबा जब वहांसे मैसूर जाने को तैयार हुए तो भैरवी एक बार फिर बाबासे उनके 
निवास-स्थान पर (फर मिलीं और पुछा फिर कब आइयेगा ? हम कब आयें ? वह भैरवी 
दक्षिणी हैं। टूटी-फूटी हिन्दी भी बोल लेती हैं। बाबाने हाथ जोड़कर मुस्कराते हुए 
कहा, माता अब तो में आता-ही-जाता रहूंगा । हम लोग बस द्वारा मैसूर रवाना हो 
> | मैसूर महाराजके इष्टदेव दत्तात्रेय चामुण्डा एवं अघोरेश्वर शिवका दर्शन कर हम 
[ बंगलोर पहुँचे शहर देखने के पश्चात्‌ शाभको रेलगाडीसे हैदराबाद पहुंचे) 
न किलाको देखा । हेदराबाद और सिकन्दराबादके बीच रेलवे 
` ऑघड़ोंका एक स्थान है। इस स्थानको हिन्दु-मुसलमान दो 
आदरसे देखते हैं। यहाँ दो-्तोन औधड भी रहते हैं कुछ कालके लिये हम लोग 
वहां गये और फिर बनारसके लिये प्रस्थान कर दिया | | 
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अवधूत-बानी 
गुरु कौन है ? 
वास्तविक गुरु वही है जिस देखनेसे पवित्रताका भाव उत्पन्न हो, हृदयमें 
नये विचारोका उद्गम हो एवं सहज हीमें श्रात्म-शुद्धि प्राप्त हो । वास्तविक सन्तको 
समाज, जाति, धर्मकी परवाह नहीं होती और न वह महात्मा, मुनि, सन्त, 
ATH और भक्त ही कहलान का शौक रखता है । वह तो श्रपने आपमें भी नहीं 
रहता | आई मौज फकीर की दिया मोपड़ा फूंक ।' 
मनुष्य ओर उसकी परिस्थिति 
मतुष्य परिस्थि तियोंका दास नहीं हे । परिस्थितियाँ स्वयं मनुष्यकों दासी 
होती हैं । वे तो इन्सानकी योग्यताकी परीक्षा लेती हैं। योग्य इन्सान इनसे लड़कर 
ग्रागे बढ़ता है। जो इनसे हार कर पीछे भागता है उसका कोई श्रस्तित्व तही, 
उसे जीनेका कोई अधिकार नहीं । 
ईश्वर-सस्मन्ध 
ईश्वरपरः किसी एक व्यक्तिका श्रधिकार नहीं । ईश्वर किसी व्यक्ति विशेष 
पर हो नहीं प्रसन्न होता और न कोई व्यक्ति बिशेष ही उसका भक्त है। उसपर 
तो सबका आधिकार है। वह सब पर प्रसन्न होता है! सभी उसके भक्त ह | = 
ईश्वरसे सम्बन्ध बनानेके लिए सबको ATA श्र त्मा को स्वच्छ रखना परमावर 
हे। स्वच्छ आत्मा बालां ही परमात्माको पानेका ग्रधिकारी है । 


सत्य-साधना 


सत्य एक कठोर साधना ei aaa 

किसी साधनाकी श्रावश्यकता नहीं रह जाती । स 
श्रपने आप सघ जाते हैं। i 
श्ाध्यात्म प्राप्तिका भाग 


मततुष्यकों प्रत्येक विचारोंका ज्ञान करके SATE मतन करना चाहिये। 


लोकमें आध्यात्म प्राप्तिके जो मार्ग है उत सभी मार्गों में उनकी पनी विशेषता है 


भौर इस विशेषताकों जानकर, उनके 
अहंकार-परित्याग ओर सदाचार 
है। जहाँ पराजय है वहीं जय है। जय॑ और 


CC-O. Dr. Rank GEI hi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धनाको प्राप्त करनेके बाद और 
त्यकी साघनासे जीवनक हर साध्य 


| रतुसरण करनेस लच्यकी प्राप्ति होती हे | 
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पराजयको पहिचानने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले स्वतःको पहिचानना परमाः 
वश्यक हे । स्वतःको पहिचानने पर ग्रहमुका परित्याग यों हो हो जाता है ngA 
परित्यागसे श्रात्माका साक्षात्दार होता है। ईश्वर, गुह-त्याग, तप तथा एकान्तमें 
यातना युक्त साधना, ब्रत, योग इत्यादि रास्ते से ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि गृहस्थ 
जीवतमें रहने वालेको भी बिना किसी साधनाके प्राप्त होता है और यह एक 
मात्र साधना हृदयको पवित्रता है । 
जीवनको सबसे बड़ा साधना अपने जीवनमें सदाचारका पालन करना 
हे | इससे भौतिक सुखोंकी प्राप्तिके साथ ही ईश्वरकी भी प्राप्ति हो जाती है | 
जीवनका सबसे बड़ा सद्गुण : सत्य ओर प्रेक्ष 
जिस प्रकार श्रग्निका गुण है ताप देना, जलका गुण है शीतलता प्रदान करना, 
AAS गुण है श्रतृप्तको तृप्त करना, ठीक उसी प्रकार मनुष्यका गूण है मेंत्री 
के साथ रहकर दुसरोंका कल्याण करना | ह 
हर घर्मका लक्ष्य हो मनुष्यको सद्गृणोंकी ओर प्रेरित करना, हर मनुष्य 
का लक्ष्य हो सदगुणोंके सहारे प्रत्येक प्राणीके हृदयमें जगह कायम करना, फिर 
तो लोकमें श्रपने आप सदभावना जागृत हो जायेगी । | 
o जीवनकी समस्‍यायें हिंसा श्रौर युद्धके द्वारा हल नहीं होतीं श्रपितु सत्य 
एवं प्रम ही जीवनका सबसे बड़ा सदगुण है । 
जीवनमें भोग और योग 


संसारमें न कुछ पाप है न कुछ पुण्य । न श्रानन्द है और न कष्ट । संसार 


S F है ज भ्र G श्रौ ज È 
तो वसे ही पवित्र हे जेसे श्रग्नि और जल | पाप-पुण्य, आनन्द-कष्टको उदुभावना 


स्वयं गाद as हैं और आदमी इन्हींके परितापोंमें जलता È | 
भोग AR योग-जीवनके दो नहीं बल्कि एक ही पह लू है 

द रो d ही पहल है। भोगके बिना 
योग अधूरा है श्रौर योगके बिना भोग अधूरा है। योग और भोग दोनोंकी नींव 
पर ही संसारका निर्माण हुआ है। किसी एक के भी अ्रभावमें व्यक्तिका जीवत 
सन है oes एक परक हृ । मानव जीवन एक छाया है जो क्षण भरमें समाप्त 
न वसतुके समान है। श्रतः इस क्षण भंगुर जीवनके प्रत्येक क्षणोंको gael 

र पर ऐसा बजने देना चाहिए जिससे एक अमृतमय स्वर निकले और इस 
स्वरसे सभी प्राणी बिर घ हो उठे | 

| MATS ओर गुरु-भक्ति 

श्रात्म-बलके उत्थानसे जीवन सफल होता है। वास्तविक शान्ति ्रात्मामें संतोष 


प्राप्त होनेसे होती है। जीवन क्षणभंगुर है। : 
alc क्षणभंगुर है। श्रतः प्रत्येक क्षण लक साता 
करना श्रनिवार्य है । $ त्येक क्षण श्रपने इष्टका 


0 साधना न 
याद इस युग कुछ भी न gl सके तो, A Tea BAA चरण 
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ध्यान धरनेस हो भवसागर पार किया जा सकता है। पाप एवं पुरय केवल मनके 


भाव हैं। आत्मामें !दिव्यभाव रखना चाहिये । 


~ 


ANICE झीनका कारश पत्प-चिसन्तन 

d ज्ञान न पोथी--पुराणों श्रोर निर्देशोंसे नहीं होता । यह तो आत्मिक 
तन से मानव CIN अपने श्राप ही उद्दलित होता है । पोथी, पुराण, निर्देश 
तो श्रात्म-चिन्तनके साधारण रास्ते हैं। i 

ज्ञांनीका' वास्तविक कार्य संसारको नया आलोक दिखाकर उसके FH- 
क्षेत्रको सरल एवं व्यवस्थित बनाना है । केवल मतों और सिद्धान्तोंका निर्माण तो 
स्वयं ज्ञानीको WT BARAT बना देता है । 
लोक-सेवा ओर सोकोपझारके छिद्धान्तकी नहीं प्रयोगकी आवश्यकता है 

जीवनका महत्त्व इसीपें हे कि सच्चाईसे जीवनके कर्मक्षेत्रकों संचालित 
किया जाय । मानव जीवन ऐसा होना चाहिये कि बिना किसीकी श्रात्माको कष्ट 
दिये मानव जीता चला जाय । पथिक | केवल मानव सेवा ओर परोपकारके 
सिद्धान्तको लेकर चलना ठीक नहीं है बल्कि जिन्दगीको हर डगर पर, लाखों 
कठिनाइयां सहकर भी, तुम्हें इस सिद्धान्तका अतुसरण करनेमें समथ होना 
चाहिये । तभी तुम सच्चे परोपकारी श्रौर सेवक बन सकोगे । 

९ 4 N 
सवत आत्मबत्भाब ओर सदाचार 

शान्ति श्रात्माकी बड़ी भारी संघटनात्मक शक्ति है रौर अशान्ति उसे 
विघटित करने वाली शक्तिका नाम है। ale ma चिरस्थायी शा।तत प्राप्त 
हो जाय तो श्रशान्ति at ही नहीं सकती । आत्मा AT | जेय-श्रजेय होनेका 

लये नही । ग्रा | शान्ति एवं सर्वत्र 

कोई भी महत्त्व आत्माके लिये नहा । श्रात्म की पूर्ण शान्त, सदाचार एवं स 
श्रात्मवत्‌ भावसे ही होती है | 


माँ सवश्वरी ८ 
माँ सर्वश्वरी सब भूतोमें व्याप्त है। उसके लिये न कोई G है भो 
न प्रिय है। किन्तु जो प्रेमी प्रमसे उसे भजते हैं वे सर्वेश्वरीके हैं श्रोर सर्वश्वर 
उनको हें । : 
गुरु-कृपासे आत्म-शान्द और MATT 
ग्रातमाकी पवित्रता ही सुख एवं शान्तिका ल है। gi 
पवित्रता भी प्राप्त करता एक साधना : X आता sy Cai संसार 
गुरु वही है जिसके साक्षात्कारस “ i 
9 ये गुरु मन्त्र ही पतबार है। स्वर्ग ऐसा कोई दृष्टिगत लोक 
लार SS स्वरूप है। मानव वही है जो त्रह्मनिप्ठ है । मानव 
नहीं वरन्‌ waa ही स्वगका HE x | 
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मानव जीवन पाकर भी सत्कमंसे विमुख प्राणी निस्तारका श्रधिकारी 
नहीं हे सर्वेश्वरी एक नाव है जिसपर सवार होकर यह सब सर्वेश्वरी समूह्‌ गुर 
के मार्ग-दर्शन से सागर पार होगा | 
0 
पुरुषाथ ओर भगवान्‌ का आश्रय 
c 35 ry है T ah $ र्या र्क S.. 3 
पुरूषार्थं करनेसे दरिद्रता का नाश होता है । घृणा एवं ईर्ष्या मानवको कमजोरियं 
के लक्षण Si साहसियोंके लिये श्रसम्भव भी सम्भव है! जो भगवान्‌ पर श्राश्रित 
है बह संसारका श्रासरा नहीं करता । 
संसारम ईश्वर ब्याप्त है 
संसारके कण-कण में ईश्वरका ARITE ह। कए-कणको साधु पुरुष 
ईश्वरका ही Aw समता है! ईश्वरस निकटता कायम करनेके लिये हे मानव | 
यह श्रावश्यक है कि तू कणु-कणको निर्धारित मर्यादाको रक्षा कर | 
ey Ae ४” sy ee 
आंत्म-जशञानस्ष हो सब ज्ञान 
संसारका न अन्त है, न श्रारम्भ, न संसार किसी सीमामें बद्ध है और न 
श्रसीम नन संसार जाननेके प्रयत्नमें पागल हे मानव | तू सबसे पहले अपने श्रन्तर 
में आत्म-ज्ञानका दीप जला | i 
अहं ब्रह्माउस्मि 
जिस ब्रह्मकी खोजमें श्राकुल हो वह तो तुम्हारे aa ही है। मैं और 
तुमके अभिज्ञानको भूलकर तुम स्वतः ब्रह्मको प्राप्त कर aglas हो जाश्रोगे। 
श्र ब्रह्मास्मि की भावना मैं और तुमको सीमासे बहुत दूर है। 
जोवनको गाड़ीके दो पहिये 
सुख श्रौर दुःख जिन्दगीक दो पहिये हैं । इन्हीं दो पहियोंपर मानव जीवनकी 
याड़ी दिन-रात चलती रहती हे । किसी एकका भी अभाव जीवनको गति होन कर 
: हे भानव q re वि स्तृत z र z 
देता है। श्रतः हे मानव | तू ससारक विस्तृत पथपर पौरुषके साथ दोनोंको साथ लिए 
बढ़ता चल | यहो तुम्हारा सबसे बड़ा पराक्रम हे | 
भह्म-वहार 
ब्रह्मका न रूप है न रंग । न इसका कोई MER है न प्रकार न यह 
क हे न श्रदृश्य all यदि तुम्हे ब्रह्माको खोज करना है तो रूप-रंग, Bale 
Ge निश्चय ही ब्रह्मकी अनुभूति होगो और तुम स्वयं ब्रह्ममय हो जाश्रोगे | 
बा ae Sai सुखको खोज न 
q i z fe ण I > H नः री १ J x 
Collection Ua EDL जी व नूका. AA तूस wae ae W: 
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श्रवधत-बानी २०७ 
जहाँ त्याग हे । यदि तुम जीवनका ज्ानुपम आनन्द चाहते हो तो पहले अपने 
श्रन्दरकी तमाम बुराइयोंका त्याग करो । संसारकी घृणितसे घृणित वस्तुको देखकर 
ग्रपना सुह मत फेरो । a 

HIATT श्रा और पौरुष 


शाशा सभी करते हें । राशा जिन्दगीका लंगर जरूर है । इसके सहारेसे 
लम्बी जिन्दगीका पल-पल बड़ो ग्रासानीसे कटता है । लेकिन हे मानव | तू जिन्दगीकी 


ह ys) ग्रोके Fee od: tS केव भें कर 
ET Ar सुविधाश्रोके लिए Ta भी कर। केवल आशा-होआ्राशामें नेरा- 
रयको प्रतिच्छाया भी at जाती है और निराशापें जिन्दगोकी कोई आशा नहीं । 

एदा ध्यानमें रखनेकी दो बातें 
a तेरी जिन्दगीशें केवल चार बातें हैं और यह भी जरूरी नहीं कि 
तू चारीक याद कर । याद तुझे खुशनशीब होकर जीना है तो दो बातें--यानी 
भलाई, जो तूने किसीके साथको हो और बुराई जो किसी दूसरेने तेरे साथ को 
हो--दोनोंको इमेश!-हमेशाके लिए भूल जा ओर दो बाते-पहलो मालिक और 
दुसरी मोतको सर्वदा याद रख । 
तन्मे सनः शिवसंकट्पमस्तु 
शुभ-कार्यं करके ही मतुष्य सच्चे सुख एवं शांन्तिकी प्राप्ति कर सकता 
है। परन्तु संसारमें कोई कार्य न शुभ है, न अशुभ। हमारे संकल्प ही उन्हे शुभ 
श्रौर अशुभ बना देते हैं। शतः यदि तू शुभ कायं करना चाहता है तो शुभ संकल्प 
कर । संकल्पकी शक्ति महान्‌ है रौर तो और, संक्रल्पसे ही इस सुष्टिकी 
रचना होती है। 
आत्मा ही गुरु हे ARAT ही कल्पवृक्ष है। इस कल्पवृक्षके नीचेकी 
हुई कामनायें अवश्य पूर्ण होती हैं | श्रतः तू ग्रपती ARATAI रक्षा कर । ग्रात्म-रक्षा 


ही सबसे बड़ा घमं है । 
जीवने भएथवान्‌ कोन ! 


जिस agaat अच्छे कमं करनेपर निन्दा होती है वह बड़ा भाग्यवान 
है। जो अपने अच्छे कर्मके बदले धन्यवाद या तारीफ ग्रादिकी इच्छा करता है 


वह श्रभागा है । क्योंकि बहुमूल्य सत्‌ कर्माको वह थोड़ी oR गा का 
- है जब तक उसका 
है। पापी व्यक्ति तभी तक श्रानन्द भोगता हे जव त j 
les । mee पानीका हौज तब तक Teel 


पाप पक जानेपर उसका भंडा फूट जाता है 
पानी बटोरता है जब तक किं बह भर नहीं जाता । 
जीबनमें शान्ति 
Ga | शान्तिक बुनियादपर ही जीवनका सुखद 
AM चाडे, वाले व्यक्तिकी श्रावश्यकताथें 
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सोमित हो जाती हूँ। सीमित श्रावश्यक्रताओ्रोंका अर्थ ई आनन्द एवं gag 
युक्त जीवन ! 
a A a r A a EF] न्दा yor 
जीवनमें पश्चाताप ओर जीवनका WAT 

भलाई करो तो भूल जाओ। बुराई करो तो तब तक याद we जब 
तक उसका प्रतिकार न हो। प्रतिकारके बाद ही है मानव | तू सच्चे दिलसे अफ- 
सोस कर। जीवनके जितने दिन हैं उतने रास्ते । पर सभी रास्तोंकी मंजिल एक 
हैं। श्रतः हे कापालिक | तू उस एक मंजिलको तरफ एक रास्ताका निर्माण कर 
आर उसी रास्तेपर अपनी जिन्दगीको ले चल । 

| QET 

सच्चाई ही तुम्हारा जीवन पथ हो, नेतिकता ही आदर्श हो, कोमलता 
ही तुम्हारा स्वर हो और तन्मयता ही तुम्हारा लक्ष्य हो, तभी हे मानव | तुम सत्‌ 
कर्मी बन सकते हो । अधिक वावपटुता, अधिक चंचलता, तुम्हारे ants रोडे हैं। 
यदि तू उज्ज्वल, कीतिमानु, स्वाभाविक, स्वच्छे जीवन चाहता है तो हे मानव | 
aie दिक कर्मोको सत्‌ कर्मोके हवाले कर दे निःसन्देह शन्तरिक्षके कापालिक 
तुम्हारी मदद करेगे । 

aig A AN N 
संसार वृत्तके मीठे फल न चलो 

मोह शोर स्वार्थ इस विस्तृत संसारमें amas दो मीठे और लुभावने 
फल हैं जो सहज ही में ग्रज्ञानीको श्रपनी श्रोर खींचकर दुष्ट और कायर बना देते 
हैं। श्रतः हे कापालिक | तू त्रपनेको ऐसा फौलाद बना दे जो टूट सकता हो किन्तु 
भुक नहीं सके । | 


वट teed 


मानव परखे एक घडी 

अपराधको छिपानेका प्रयत्न निष्फल है । श्रपराघको अज्ञानी छिपाकर 
MAS मुखपर तब तक पर्दा नहीं डाल सकता, जबतक कि स्वयंपर पर्दा न डॉल 
ले। cals श्रपराध तो मलुष्यके सुखपर अंकित रहता है जिसे ज्ञानी एक ही 
क्षणमें देख लेता है। कहा भी है--- 

~ सोना परखे घड़ी-घड़ी, मानव परखे एक घड़ी ॥ 
कापालिकका लोक जीवन कैसा हो ९ 

हे कापालिक | आदमी कोई-न-को$ काम लेकर इस संसारमें आता है ! 
जिस काममें तुम्हारी सच्चो दिलचस्पी हो, वही तुम्हारा ग्रसली काम है । 
आण्य का माग तुम्हारे आचरणकी रेखाश्रोंसे ही बना हुत्रा हे । यदि तुम्हे श्रपता 
उचित स्थान मिल गया हो तो श्रपनी सारी मासिक और शारीरिक ताकत उसकी | 
सफल बनाने लगा दो, तुम्हे सफलता श्रवश्य मिलेगो । br 
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क्या तुम्हें अपने जीवनसे प्रम है ? यदि हाँ 
रज ” तो समयको बर्बाद मत करो । क्यों 
यह खूबसूरत जीवन समयसे बनता हे | जीवनमें समयका बहुत बड़ा lo ३ ae 
उ kg 


अभिमानसे आत्म पराजय 
हे मनुष्य ! तू अ्भिमानुसे दर रह | बढ़ापा 
र ] ६ रह बुढ़ापा रूप को, मृत्यु 
धर्म-चर्चाको, क्रोध श्री को, काम वा ओर निराश “ee ee 


F मु T dat हराते हैं। 
लेकिन अभिमान | अभिमान तो जीवनके हर Bah पच” दा 
; 2१ Wa Ñ पहच, सम्पुर्ण 
हरा देता है । इप, सम्पुए जीवनको 
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कापालिंकका धम बिषय-चिन्तनसे विरति 
हे कापालिक | तू विषयोंका चिन्तन न कर। dared विषयोंका चिन्तन 
जीवनको गिरा देता है क्योंकि विषयोंका चिन्तन करमेसे विषयोंमें प्रेम होता है | 
AAT काम उत्पन्न होता है ' कामत wa, क्रोधसे मोह र मोहसे' स्मृति भ्रष्ट 
हो जाती हे । स्मृति भ्रष्ट होनेपर बुद्धिका नाश हो जाता है और जब बुद्धिका 
नाश हो गया तो समक लो जीवन अपने ग्राप गिर गया । 


निधन कौन ? 


हे कापालिक | जो बहुत सिद्धान्तकी बात करता है, जो बहुंतसे TH- 
शास्त्र पढ़ता है, जो बहुत कुछ जानता है, पर उन सबपर श्रमल नहीं करता, वह, 
उस निर्धनके समान है जो दूसरोंका घन गिन कर स्वयं धनी होनेका ACA 
करता है | 


सबके प्रति सम्मान भाव 
जीवनमें सम्मानका बहुत बड़ा महत्त्व है ' हे मानव | तू सबका सम्मान 
कर। यदि तुम्हारे सामने तुम्हारा शत्रु हो तो तू उसका भी ध्षम्मान कर यदि 


जे N {= =z 3 गे म्हारे 
ह भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि वह प्यासा है तो उसे पानी पिला । तुम्ह 
-भाव नष्ट हो जायगा “और 


इस सम्मानसे वह स्वतः जल उठेगा। उसका शत्रु 
तिःसन्देह तुम्हारी ही जीत होगी! 

आत्माके मंदिरे ६रवरका निवास 

प्राणी | ईश्वरके हूँढनेमें तुम गुमराह भत हो । यदि तुम्हारा 


SN तुम नहीं जानते कि तुम्हीं ईश्वरके 


हदय पवित्र है तो ईश्वर तेरे पास है । क्या 
मन्दिर हो और ईश्वर तुममें ही रहता हैं। 

TEAS जीवममें प्रयोग ae 

हे कापालिक | शस्त्रागारके शस्त्रका इस्तेमाल त होनेपर जसे जंग खा 


i qa बिना उचित इस्तेमालके विनष्ट 
WA वह बिनष्ट हो जाता है ह जो मन्त्र बताये हैं तू उनका 
९ 


ही जाता हे । तुम्हारे गुरुने | x 
Q Dr. Ramd TipathFCollection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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जप कर और जीवन-व्यवहारमें उन्हें उतारनेका प्रयास कर। यदि तू उनका 
प्रयोग नहीं करता तो याद रख ! Tera जंग लग जायेगा जो कभो छड़ाये 
नहीं छूट सकेगा | ड 
आत्माको विशालता 

हे मानव ! संसार बहुत विशाल है। तुझे इस संसारे माने जीनेके 
लिए भेजा है और यह भी कहा है कि तू विशाल बन ale इस संसारपें तू विशाल 
नहीं बनता, श्रपनी आत्मा, अपने ज्ञान, अपने पुरूषार्थको संसारकी तरह विशाल 
नहीं बनाता तो कूप-मण्इक Sar ही रह जायेगा । तब जानता है माँको इससे 
दुःख होगा और माँको दुःखी कर कोई भी ग्रमरत्व नहीं प्राप्त कर सकता | 


सर्वेश्वरी समूह क्या है ? 


हे संसारसे घबराथे हुये मनुष्य | ईश्वरको शरएापें आये हुये साधुः 
पुरूष | श्रात्माको आवाज पर चलने वाले | मनको आवाजको न सुनने वाले | 
it एवं श्रसत्यके दल-दलमें फंसे हुये लोगों | जो इससे भी परे है, जो हम 
सबमें निहित है, उसे प्राप्त करनेका मार्ग प्रशस्त करो । ऐसा ही करने वाले 
व्यक्तियों का यह समुह है। इसीलिए इसे श्री सर्वेश्वरी समूह कहते हैं । 
उज्ज्वल भविष्य झर भूतकी चिन्ता 
हे कापालिक | भूतकी चिन्ता तेरे जीवनकी सबसे बड़ी कमजोरी है | 


यदि तुम्हें उज्ज्वल भविष्यका निर्माण करना है तो तू वतेमानको बना ! तेरा 
वर्तमान तुझे उज्ज्वल भविष्यको ओर ले जायेगा । 


आत्माकी प्ररणा 
| हे मानव ! मनकी आवाज ठीक नहीं | मन चंचल हे । उसकी aT 
लता तुम्हे अनगिनत विषय-वासनाओ्रोंके कगार पर ले जाती है। यदि तुम्हें 
वास्तवर्मे सुमधुर जोवन बिताना है तो तू श्रात्माकी आवाजको पहिचान श्रौर 
याद रख तेरी आत्मा सवदा तुझे सही प्रेरणा देगी। यह तो दीपकी तरह 
प्रकाशमय है । 


श्रीमान्‌ कोन ! 

श्रीमान्‌ वही प्राणो है जिसमें श्री संचित है। जो i पुवं 

: i धर है। जो agad पुर्वक 

जीवन व्यतोत करता है उसमें दिव्य-शक्ति एवं अलौकिक प्रतिभा श्रीका परि 

चायक हे । ग्रतः हे मानव | तू ब्रह्मचर्यंका श्रप््यास कर | 

आदिशक्तिका साक्षात्कार 

° आदिशक्ति श्रीसर्वेश्वरी समस्त शक्तियों जर हैं श्रौंर उसी 
शक्तिका दर्शन ग्रा? c क्तियोंकी न्मदात्री i, 
त्माका दर्शन हु । हैं झणी ठत बहेनजी, Ress F 


} 
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एक विन्दु हे। अस्तु, तू निरन्तर उस महाशक्तिका ६ 
क्तिका ध्यान रोकि उसके 
साधनासे ही ऋद्धि एवं सिद्धि सुलभ है । न कर। क्योंकि उसकी 
- उत्तम THT 
| उत्तम संकल्प ही श्रातमज्ञानका मुल मंत्र है। आवश्यक यह हे कि 
श्रात्म-चिर्‌ उनका अभ्यास किया जाय । तभी आत्माको परमात्माका सच्चा 
स्वरूप हृदयंगम हांगा AIR वह आत्म-विभोरकी ग्रवस्था प्राप्त करेगा जिसके बाद 
कुछ पाना शेष नहीं रहेगा । 
Sad भी हँसते रहो 

हे मानव ! दुःखसे तुम क्यों घबराते हो ? दुःख तो केवल छाया मात्र 

है। जिसमें चेतना है उसमें दुःख है ¦ सच पूछो तो दुःख तेरे जीवनकी एक 
कर्ड > है = त्र मे डो 

ऐसी कड़ी है जिसके श्रभावमें तेरा ही जीवन तुझे स्पष्ट नहीं है। तू wee 
राता रह और मृस्करा कर दुःखोंसे लड़ता जा। यहो तुम्हारा जीवन है । 


कापालिकका मानबता-धमं 

हे कापालिक | कुछ विद्वानु अपने बुद्धि-बलसे कहते हैं कि यह संसार 
एक दिन काल कवलित होकर ब्रह्ममय हो जायेगा तो फिर तेरी साधना और 
आराधना केसी ? यदि तुम्हें श्रपने जीवनको श्रत्यधिक पवित्र बनानेकी कामना है तो 
तृ अपने शरीरको न सुखा, जीवनको न गला । बस, तू सवंदा यही सोच कि संसार 
काल-कवलित होनेके लिये एक क्षण wax कगारपर स्थित है। बस, तू सबको 
छोड़, एक मात्र मानवताके धर्मको स्थापित करनेमें अपनी बल-बुद्धि लगा दे। 
तेरा हृदय पवित्र होगा, तुझे संतोष प्राप्त होगा । यही तेरे लिए महात्याग और 
सबसे बडी तपस्या है | 


कम निष्ठ बनो 
र iÑ कर | जीता 
हे मानव | भूतकी चिन्ता न कर, भविष्यका शुभ कामना an 
वही है जो कर्मनिष्ठ हो। Ha सत्कमंका नाम R | कमंशीलके लिये श्रसम्भव 
कुछ भी नहीं | 
ग्रात्मारामका चिन्तन - 
ग्रमरत्व प्राप्त करता है । ग्रात्माराम 


k धनासे प्राणी ` 
पता टा ग्रात्माको aaa पहिचातने वाला 


चिन्तनसे सभी fasa समूल नष्ट हो जाते & | 


भ्रहश्‍यको भी दृष्टिगत करता है । ै 
qig आराधनासे जीवनमें मंगल 


f प्रकारका मंगल प्रदान 

र्ज भगर । oat सब क्‌ 

प्राणी ! जीवन ate म TE 

करने ग्राराधना कर जिससे श्रपना मंगल करोगे अर अ्रस्यको.भी 


e मे ड 
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२१२ __ ग्रोघड़ भगवान रामं 


पुरुषाथ-आत्मविश्वास-सत्कर्म 
geared न करने वाला प्राणी ही दरिद्रताको प्राप्त होता है। माँ गरक 
शरण कोई बाघा नहीं । ्रात्म-विशवास हीं सफल जीवनकी ग्राधारशिला है | 
सांसारिक भैद-भावोंके त्यागसे ही श्रमर ज्योतिका दर्शन होता हे । जीव श्रविः 
नाशी है और कमं फलको भोगना श्रनिवार्य है . रस्तु, तू सतकर्म-रत रह्‌ । 
ज्ञानी कोन है ! 
भुतकी चिन्ता छोड़ भविष्य चिन्तन कर । प्रिय वचन बोल, कुछ खर्च 


नहीं । निधेनको कुछ न दे सकने पर भी अपनी सहानुभूति दे, माँ स्वगं 
: स्वगसे भी 
्रधिक प्यारी है। ज्ञानी शोक नहीं करता। ५ 
भित्रताको डोर 
हे मानव | यह संसार बहुत विस्तृत है। इसे दिलकी ग ईमें उ 
es हरा तारना 
ही वास्तरि सफलता है जो मित्रताकी डोरसे ही सम्भव है। लेकिन तू भली 
भाति याद रख, इस संसारमें न कोई तुम्हारा मित्र है, न कोई तुम्हारा शत्रु । 
यहाँ तो तुम्हारा अपना ही व्यवहार शत्रू और मित्र का सुजन करता है । अतः तू 
अपने हदा सम्भाल और अपने व्यवहारमें ऐसी मधुरता ला कि सारा संसार 
तुम्हारा मित्र बन जाय और तू मुस्कराते हये विस्तृत सं अपने 
ला हु तृत संसारकों अपने दिलकी 
जीवनमें 5यबहार-कुशलता 


2 _ जिसमें न दान है a घमं हे, न ज्ञान है न तप, न विद्या है न विनथ, 
bN . (लाए ताजा कोई ग्रथ नहीं ag तो जीता है सिर्फ जीनेके 
र हाड प Ue व्यवहार करना हे तो दान, धर्म, तप, ज्ञान, विद्या एवं बिनय 
सबक ti हर क्षणमें प्राप्त कर | तुम व्यवहार कुशल होगे। तुम्हारा व्यवहार 
ससा रका तुम्हारा मित्र बनाकर सबको तुम्हारे नजदीक कर देगा। 
आत्म-गोरब 
pi r तुम विनाशसे बचना चाहते हो श्रोर यह भी चाहते हो कि तुम्हारी 
ia : र्‌ तुम्हारी सभ्यता पर विनाशकी छायाकी रेखा तक न पहुँचे तो 
ह i तुम्ह श्रपन इतिहासको रक्षा करनी होगी । पूरे यत्नसे ्रपने प्राचीन 
‘ व और इतिहासकी निधियोंको अपनी स्मृतिके कोषागारमें संजोना होगा इतिहास 
र प्राचीन गौरवका विस्मृत कर देनेसे वनाश निश्चित है । 
9 उपकारसे जीवनमे पवित्रता 
| मानव | उपकार करो । उपकार rat उठाता | 
ट तुम्हारे हृदयको ऊंचा उठ 
हे । सहस्र पाप एक उपक्रारसे विनष्ट हो जाता हे । जिसने पहले तुम्हारा उपः 


कार किया हो ड 3 
el यदि वह बड़ा aqua भी करे तो तू उसके उपकारको याई 
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अवधूत-बानी २१३ 
कर उसका ATT 3 a 
हि पिचत zi ay a ३९ "क ओर उपकार होगा। ऐसा उपकार जो 
तुम्ह ist तुम्ह नये उपकारकी ओर प्रोरित करेगा । 
आत्सबलको ग्रापि 
हे कापालिक | तू आई हुई परिस्थितियोंका St ag 
न तन का TY पूर्वक मुकाबला कर । 
जो जीवनम आई परिस्थितियोंका मुकाबला करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। जैसे 
व्यायाम करनेसे शरीर श्रोर YS प्रश्‍नोंके हल करनेसे बुद्धि बढ़ती है वेसे हो 
कठिन परिस्थितियोंका मुकाबला करनेसे आत्मिक बल प्राप्त होता है । 
सच्चा साधक कोन? 
| हे मानव | यदि तू साधक बनना चाहता है या अपनेको साधक कहता 
हे तो संसार का माया-मोह त्याग दे । नौका जल में रह सकती है किन्तु जल नौका 
में नहीं रहना k चाहिये। उसा ABIX साधक PATA रहे पर संसारका माया-मोह 
साधकके मनमें न रहे। माया-मोह युक्त मनुष्य साधक हो ही नहीं सकता । 
मानव-शरीर और मनुष्यका कत्तव्य 
हे कापालिक | मानव शरीर का बहुत बड़ा श्र है और यह तू श्रच्छी 
तरह याद कर ले कि तुम्हें घर बार-बार मिल सकता है, पृथ्वी बार-बार मिल 
सकती है, मित्र बार-बार मिल सकते हैं ओर स्त्री भी बार-बार मिल सकती है 
परन्तु मानव शरीर बार-बार नहीं मिल सकता । अतः तू यह मानव शरीर प्राप्त 
कर कुछ ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को स्वच्छ बना सकें | 
ईशवरकी AAA पालन 
यदि तू ईश्वरके नजदीक जाना चाहता है तो ईश्वरके बताये हुये मार्गो 
पर चल | संसार की भलाई कर । हे मानव | तु श्रच्छी तरह याद रखले कि तुझे न 
तो तुम्हारी दौलत ईश्वर के नजदीक ला सकती है और न तुम्हारी श्रौलाद ही | 
यदि तू सोचता है कि तुम्हारी श्रौरत, तुम्हारे माता-पिता, सगे-सम्बन्धी तुम्हे ईश्वर 
तक ले जायेगें तो यह तुम्हारा भ्रम है। ईश्वर के नजदीक तो वही जा सकता है 
जो ईश्वर की बात मानकर मानव मात्र की भलाई करे । 
अपनी भलोंसे शिक्षा ला e 
हे मानव ! तू पागल मत बन। पागलपतमें अपने दरवाजे गलतियोंके 
लिये बन्द मत कर। गलतियाँ ही तुझे सही रास्ते पर ले जाएँगी। श्रगर तुम 
तियों वाजे बन्द कर दोगे तो यह श्रच्छी तरह नोट 
गलतियोंको रोकनेके लिये AIT दर नट रा 
कर लो कि गलतियोंके श्रावरणमें छिपा सत्य भ अ 
प्रबल स्नेह क्या हे ! oe 
अपने स्नेह का ढिढोरा मत पीट और न॒ दुनियाके सामने 


मानव | तु र 
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२१४ श्रौघड़ भगवान रामे 
अपने स्तेहका प्रदर्शन ही कर । स्नेह तो मनके अन्दर छिपी मनकी एक गोपनीय 
स्थिति है । यह श्रच्छी तरह याद रख कि स्नेह जितना गुप्त रहता है और जितना 
ही एकान्तका होता है उतना ही वह प्रबल हुआ करता है | 
इश्वरकी प्रसन्नता 

हे मेरी श्रात्माश्रों | में जो श्रपने श्राप में हुँ वही तुममें भी हूँ । वहीं संसारके 
सभी प्राणियों में भी हुं । यही मेरा व्यापक रूप है । तुम मेरे इस व्यापक रूपको एक 
रेखा हो | संसार के सभी प्राणी मेरे अंग हैं। श्रतः हे उपासको ! मेरी उपासनाका 
प्रथम विधान यही है कि तुम मेरे किसी श्रंगको कष्ट न दो, किसी अंगसे बेर न 
मानों, किसी अंगका ्रहित न सोचो । मेरे सभी अंगोंकी रक्षा करो, मेरे सभी 
अंगो से सत्याचार बरतो, मेरे सभो AMAT सम्मान करो मेरे सभी अंगोके सोदयं 
के प्रति पवित्र बनो, मेरे सभी wala निविकार श्रगुराग करो शौर मेरे सभी ग्रंगों 
को अपने त्याग और सेवासे प्रभावित करो | ऐसा करनेसे ही हे भक्त जन | में तुम 
में aqal विकास देखकर प्रसन्न हंगा । 

Ç 
धम-पथ क्या है ? 
हे श्रमृत पुत्रो | लोक-परलोकको जो घारण करे बह धर्म कहलाता है। 

समस्त सुष्टिका धर्म एक है। सत्य ही घर्म है। लोक-परलोक असत्य sl aa 
श्रपना S| लोक-परलोक श्रपना नहीं हे । धमं श्रमृत है, लोक-परलोकके देहिक 
क्रिया-कालप मरएाशील हैं। सवं शाक्तमाचु अ स्तरिक्ष कापालिक हमारी घर्मास्था 
और श्रात्मास्थाके द्वारा श्राराध्य हूँ । मनुष्यके समस्त घर्म-सम्प्रदाय घर्मपथ हैं जो 
agy ग्रंतरिक्ष कापालिक को safada किरणं हैं । 


ईश्वरीय क्षण 


श्रभीनट भी बीतने वाला क्षण, जिसमें, मैने ्रात्म-चितन किया है ईश्वरीय 

क्षण है । हमारे इस चितन WA हमें जो पथ दिखाया है, वही ईश्वरीय-मागं है। 
मोनकी स्थिति 

मोनको स्थिति सत्य भाषणसे alae उच्चतम है, पवित्र है और ब्रह्ममय 

है । निःशब्द व्यंजना ही सर्वोत्तम व्यजना है और वही ग्रात्मस्थित ब्रह्म और ब्रह्म 

स्थित ्रात्माका बोघ कराती है । मौन आत्माकी सर्वाधिक महानु शक्ति है । श्रात्म- 

लीन, मोन, निविकार, निष्काम एवं निरपेक्ष स्थितिकी महोपलब्धि है। यही श्रद्द तका 

एकरस ब्रह्म तत्त्व हे । 

सद्गुरु की महिमा 

र कुछ आ सद्गुर्को पारस कहते हें । पारस लोहेको तो सोना कर देता 

CC-O. है AAT वि लरे We सोन b IURE) stunt FET Diets, SRL SS sf 


श्रवधूत-बानी 


वरह है जो शिष्यको अपने समान सदृगुष बनाकर उसको 
की क्षमता प्रदान करता है । 


९ 
m THAT और पिद्धि का संगम 
य ब | pe JEEE जीवन सफलता और सिद्धिका संगम 
बन जाता हे । देह a प्र iara कम है, किन्तु कमका प्रयोजन आतमा की प्राप्ति है । 
कर्मरत FETA! वही सही देशा है जो जीवनको सार्थक लक्ष्यक्ी ओर ले जाती हे । 
N a 
ग्रेम ही ईश्वर हे | 
देहिक ५ मःप्रेम नहीं है । वह तो मोह-मप्ता है: वास्तविक प्रेम तो उस ! 
ममताको नष्ट कर देनेमें हे : आत्मिक प्रेम ही वास्तविक प्रेम है। त्रात्मिक प्रेम | 
का जो ग्राचाथ हे उसकी शरएमें जाश्रो। वह तुम्हें प्रेमका विराट्‌ रूप दिखलायेगा | | 
वह तुम्हारे हृदयमें ही हे । अहंकार रहित होकर खोजो । उसे निश्चय पा जाश्रोगे ! 
a जिस दिन तुम्हें अपने gaat प्रेमका आचार्य मिल जायेगा उसो दिन तुम्हें 
ज्ञात हो जायेगा कि प्रेम ही ईश्वर है। 
HH वश भगवान्‌ 
जो भक्त होता है वह भगवानका हृदय हो जाता है। भगवान्‌ भक्तके हृदय 
को क्षण भरके लिए भी नहीं छोड़ता । अपने भक्तकी व्यथा दुर करनेके लिये प्रभु 
TAU प्रकट होते हैं। चाहे उन्हे खम्भे फाड़ कर प्रकट होता पड़े, जहरको AAT 
बनाना पड़े या watt प्राण Gaal पड़े, वे सब कुछ करनेके लिये तंयार रहते R | 
2 A ~ 
agat प्रस 
जिसे जीवित जागृत प्राणियोसे प्रेम नहीं होता उसे भच्दिरों बठे 
पत्थरके देवता और मस्जिदके शून्य निराकार E म नहीं हो सकता | 
दीन-दुश्विर्यामे ईश्वर-दशन 
घनकी चिन्ता करने वालोंके हृदयमें डी भ 
फैल्याणके लिये व्याकुलता ही भक्ति है | इसी लिये दान-दु 
पतकाल उनकी सेवामें लग TST | 


२१५ 


अपने जेसे सद्गुरु बनने 


क्ति नहीं होती |. प्राणियोंके 
खियोंको ईश्वर समभकर 


विजयकी नीति T 
हढ़ आत्म-विश्वास ही विजय-प्रदायिनी तीति है अर विजय-प्रदा।यन 


गीति ईश्वरकी एक शक्ति है । 
ईश्वरको एक भेके | 
vat आत्मज्ञान श्रेष्ठ है जिसकी उपलब्धि चित्त pe 
९ देने से र की निश्चय ही विजय-प्रदायिनी नीति, मौत श्रोर ATCT 
Q 
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२१६ MIS भगवान राम 


अवधूत-सं देश 
अविवाहित किन्तु गर्भवती स्त्रीको हेय हृष्टिसे देखना घोर पाप 
हे । किसी भी धरमके श्राप अन्तुयायी हों, यदि हो सके तो श्राप उन्हे आश्वासन दे । 
यदि श्राप उसके शिशुके रक्षार्थ सहयोग करते हैं तो आप ईश्वरको पूजाका फल 
प्राप्त करते हैं । 
मेरी तो "ऐसी धारणा है कि मानवसे प्रेम करने वाले मनुष्य इनका 
अपमान नहीं करेंगे । यह समाजाको कमजोरी है । जिससे इस तरह को बात पैदा 
होती है । यदि इस कमजोरी को दूर करना है तो ऐसी अभागिन स्त्रीको ATT 
अपने सहयोगसे भाग्यवती बनावे । आपको महान्‌ पुण्य होगा : 
EN हम देखते हैं कि हर एक धर्म और जातिमें ऐसा होता ही रहता है। 
यदि हम ऐसी माताश्रोंका तिरस्कार करते हैं तो हमारे लिये कहीं ठिकाना नहीं है । 
( प्रवचन : स्थान वाराणसी श्राश्नम तिथि ३० अक्टूबर, १६७१ ई० ) 
कापालिकको क्या चाहिये ? 
> है कापालिक | त्‌ rail छोड हिमालयको राह क्यों लेता है? स्वगं तो 
तेरी de पीछे स्वयं लगा है। यदि तुझे ईश्वर चाहिए तो अपने 
giaa. संगी-साथियोंका श्रादर कर । मान-प्रतिष्ठा चाहिये तो दुनियाकी याद 
कर । शान्ति चाहिये तो मांकी शरण ले । 
सच्चा स्वास्थ्य 
i धमं-द्रोहीका मन gai, पापीका मन रोगी, लोभी व स्वार्थीका मन 
न ae TT तत्पर व्यक्तिका मन स्वस्थ होता है। हे मानव | यदि तु 
a ze जीवन भर कायम रखना चाहता हे तो श्रघर्मे, द्रोह, पाप एवं लोभसे 
A पका सुक्त कर ले। यही संसार तुझे प्रकाशयुक्त लगेगा और तू इस 
TPN अपना हो नहीं, अपने सम्पूर्ण समाजके स्वास्थ्यकी रक्षा कर सकता है। 
जीवनका कुष्ठ क्या है ? 
हे कापालिक | यदि तेरा एक g बुरा करता है | 
देखती है, तो तू ञ्रपना हाथ काट दे और £ TI L 
S ळी यापार और पनी ate फोड़ ले । यह सब इस लिये 
a ui र रहेंगें तो बुरा करेंगे और बिना उसके कारे बुराई दुर न होगी, 
ल्क, इसलिये कि शरीरका यह ग्रंग भले ही नष्ट हो जाथ परन्तु उसके कारणा 


RT ff i 
z i पह शरीर कुमार्गी न कहा जाय क्योंकि कुमार्ग जीवनका सबसे बड़ा 


कापालिकका एक कर्तव्य 


बुराई करने वालेका विरोध मत करो । बुराई करने वालेके गाल पर 


थप्पड़ मत मारो। बुराई करने 
; वालेकी निन्दा णः दि तुम्हे 
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अवधत-बानी २१७ 


बुराई दूर करनी है तो हे कापालिक | बुरोंको सभापें जाओ। उनको बुराई 
निकटसे देखो ओर श्रपनी अच्छाईसे उनको ZK. aqa aaea कर दो, तभो 
तुम्हारी ्रच्छाईँकी मर्यादा होगी | 
सरल जीवन श्रेष्ठ जीवन हैं 
हे कापालिक | श्राडम्बर जोवतको कुमाग पर ले जाता है। सरल जीवन 
हीं श्रे जीवन है। तुम यह अच्छी तरह जान लो-सरलताभें सच्चाई है और 
सच्चाईमें श्रात्मीयता है । इसमें संदेह ही नहीं कि परम लच्यकी प्राप्ति ही मोक्ष- 
प्राप्ति है । 
है 0 
सरल जीवन का मूल प्रेम ओर सोहाद्र 
यदि तुम जीना चाहते हो तो सरलताकी श्रोर बढो । सरल जीवनका 
मल प्रेम औंर सोहाद्रे है। प्रेम ओर सौहाद्रं वह शक्ति है जो सम्पूर्णा लोकापवाद 
को वशमें कर तुमको एक नई प्रेरणा देगी । वह प्रेरणा देगी जो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी 
को भी निरन्तर साधना के पश्चात्‌ मिलती है | 


जीवन मरें सफलता का अवलम्बन 
जीवनमें नियम एवं संयम श्रविचलित सफलताके लिए श्रवलम्बन हैं। 


सच्चाई के लिये कापालिक अपना बलिदान कर सकता है 
हे च्चाई पर यदि तुम्हे 
सच्चाई जीवनका आवश्यक पहलू है । ह कापालिक | सच्चाई पर य 
ग्रपनी जान भी कुर्बान करनी पडे तो उसके लिए शौंकसे तेयार रहो । किसी चीज 
को तभी विश्वासके साथ कहो जब तुम्हे स्वय उसपर वा हो | 
निस्तरंग मनमें आत्म-दशन 
गे श्रक्षर श्रथवा श्रमर कहा 
श्रविद्याको At aga नश्वर तथा विद्याक pans’ 
गया है । जो श्रविद्यामें ग्रस्त होते हैं. वे ग्रहम्मन्य होकर उसी es pe 
चक्कर काटते हैं जिस प्रकार AeA तेतृत्वमें wa । वे श्रज्ञ होते हुए 


को ज्ञानी तथा कृतार्थ सममते हैं। Er sas m ie 
जके बाद छुटकारेका प्रश्न उठता € ' छु [ब 
या dat हो | मनकी धारामें उठती हुई तरंगे त्माकी डेम 
हैं। तरंगित जलमें कोई मुह नहीं देख सकेता । तरंगित मनमें श्रात्म 


होता । आ्रात्म-दर्शनके बिना छुटकारा qarqa है। विनम्रताके बिना आत्म- 
दर्शन नहीं होता । विनय विद्याकी देन है । 

त्याग के त्याग में सच्चा सुख 
सम्पत्ति-त्यागनेसे भी सुख नहीं मिलता। 


सुखकी उत्पत्ति त्यागसे हैं । 
२८ 
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सम्पत्ति तो कामना रहते हुये भी छुटनेवाली है। परिवार भी बिना चाहे छट 
जायेगा | पृथ्वी किसीकी नहीं है। शरीर भी अपना नहीं है । सतुष्य यह सब 
त्यागकर सुखी बनना चाहता है। इस तरह त्यागको भावना भी सुखसे दूर है। 
सुख तो त्यागको त्याग देने में है । 


सुख की कामना से CT का जन्म 


सुखकी चिन्ता न करो । दुःख तुम्हारे पास न आयेगा । सुखको कामना 
ही दुःख का कारण है। कामना स्वयं दुःख भरी श्रतुभूति है । तभी तो कामना पेदा 
होते ही मनुष्य उसे पूरा करनेका प्रयत्न करने लगता है । उसे तब तक चेन नहीं 
मिलती जब तक उसको कामना पूरी नहीं हो जाती । अतः हे मानव तू अपनी 
ग्रावश्यकतायें सीमित रख । 
बह आदत जिसका नाश नहीं होता 
आदतको दवा मोत Fl श्रभ्याससे आदतका निर्माण होता है आदत घमं 


का रूप लेती है । धर्मका नाश नहीं होता । जो आदत घमंका रूप नहीं लेती उसका 
नाश शरीरके साथ ही होता है उससे पहले नहीं । 


योगीका योग 


प्राण शक्ति है। जीव-घारी शक्तिके साकार रूप हैं। शक्तिकी क्रिया 
रूपधारी ही समझते हैं। शरीर धारण कर जीव शक्तिके एक कणको बंघनमें रखतैका 
प्रयास करता हे । जीव वस्तुतः मुक्त है। उसका बंधन Har? जब शरीर छुट 
जाता है तो जीव-कण श्रपने केन्द्र-स्थानमें पहुँच जाता है। योग-द्वारा प्राण-शक्ति में 
मिल जाता है ! योगी ऐसा ही योग अथवा मिलन चाहता है । 
+ + + 
3 जो वादे करें उन्हे पूरा करें। आप संभाल कर वादा करें। जो 
व्यवहारमे लाया जाये वही सत्य है। जो सिफे कहनें-सु नने में है वह विवाद मात्र है। 
+ + + 
भजन तजनके मध्यमें, हम करें विश्राम | 
हमरी भजन राम करें, हम करें आराम ।। 
बन्धनसे मुक्त होकर हो जीव ईश्वरके सामीप्यका अ्रधिकारी हो 


सकता है । 
+ = + + 
नारी-नदोमें इबने वाले जीव | सफल योनि को इच्छा कर | 
+ + + 


ऐश्वय-कामनाका जहाँ auras उसी हृदयमें है! 
र हँ z उसी हृदयमें ईश्वरका निवास 
ऐश्‍वर्य चाहने वालेके लिए ईश्वर दुलंभ है | द HE 
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जलसे मलिनता नष्ट होती है, ज्योतिसे श्रंघकारका नाश होता है, संत- 
दर्शनसे हृदय पवित्र होता है । संतकी संगतसे श्रज्ञानका नाश होता है। 
+ + + 
वाणी श्रात्माके शस्त्रागारमें सर्वोत्कृष्ट शस्त्र है। इसके सफल उपयोगमें 
जीवनकी सफलता है | 
+ + + 
संस्थाकी निन्दा न करो । संस्थामे शक्ति है। शक्ति संस्था स्वयं है, संस्था- 
की सेवा शक्तिकी सेवा हे । 


+ + + 
बिना सोचे-बिचारे कोई निर्णय लेना मनुष्यकी अपनी कमजोरी हे । 
+ + + 


जिसका मन खान-पान और गहने-कपड़ेमें ही बसा हे उसकी स्थिति पशुसे 
भी बुरी है । ईश्वरपर निर्भर रह कर ही दुनियाकी गुलामीसे छूटा जा सकता है । 
+ + + 
सच्चा वेराग्य वहीं है जहाँ राग और ईर्ष्या न हो, स्वर्ग और नरकको 
परिकल्पना न हो श्रौर 'हम श्रौर हमारा' न रह जाय | : 
+ 
+ 
मन श्रात्माका ही प्रतिबिम्ब है । इसको साध लेनेसे श्रात्माका श्रतुभव 


होने लगता है । 


+ + + 
मौन ही सर्वोत्तम जप है। 
+ + + 


गूरु शिष्यका सहयोग परस्परा पेक्षी है। गुरुके उपदेश-दानसे तभी o 

फलका प्रसव होगा जब शिष्य उस उपदेशको सम्यक्‌ धारणा । ज्ञानोपदेशका 

दायित्व गुरुपर हे कष्ण उपदेश-पालनका दायित्व शिष्यपर gl 
£ ~ 


+ 

i AA क Ñ 
जीवनकी सार्थकता इस है कि संसारमें प्रेम हो | 

; : f: en क्रे | 

¡। चिन्ता र 

ये व्यक्तिकी तरह श्रपतेको न समक | च हर 

ही. + ; 
3 | 

लोढ़ा करे बड़ाई हम शिवके m र 


> मनष्य | तुम उसे जैसा समक रहे हो वह वैसा नहीं है । जो तुम्हारी 
हे मनुष्य ! 


समभ्मे नहीं ग्रा रहा हे वही वह है! i n ‘ 
+ 
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ईश्वरकी तरफ होनेसे ऐश्वर्य और ऐशवर्यकी तरफ होनेसे ईश्वर पीछे 
छट जाते हैं । ` 


+ + nE 
जोभ पापका मूल | 
+ + + 


मन्त्रको Tat घुलाइए । देखिये क्या आनन्द मिलता है? जीव कुताथं 
हो जायेगा । आत्माका दर्शन होगा । 


+ + + 
सममे, सोधें और तब करें | 

+ + + 
जबानका सच्चा, लंगोटका पक्का । 

+ + हि 


बाबा बाबा सब करे, माई करे न कोय | 
बाबाके दरबारमें, माई करे सो होय ॥ 


+ + | + 
निगुरा बाँभन ना भला, गुरुमुख भला चमार । 
+ + + 


aT it 


+ + + 
a हे Se aak व्यान दें, जीवनका कार्यक्रम भोग ओर मेथुन नहीं । 
oe ऑर aa रूपी चिरागपर लाखों afa जल गये हैं तुम भी जल जाग्रोगे। 
Fd क । उसे श्रच्छी तरह जीओ--निर्भीक, निरहंकार और निष्कपट 
l आवाहन मत करो। उनके ्रानेका माग भोग और AYA 
है। इसे बन्द करो , करो ओर समझो | ; 


+ + + 
समाजसे विश्वास उठनेका कारण भय और घबराहट È | 
+ 
+ 
4- 
कभी-कभी रक्तकी धारसे शान्तिके पौधे सींचे जाते हैं । 
+ + + 


श्रात्मिक लाभ जिन कर्मों द्वारा न हो उन्हं निरर्थक qe 
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मतुष्यका धन विश्वास है। विश्वास 
[सहीन मतुष्य -तल्य 
नव जीवन, नव चेतना हान मनुष्य मृतक-तुल्य हे | विश्वास 


+ + + 
विद्या बिन्दु मात्र हे | अविद्या लहराता समुद्र È | 

+ + -+ 
किये हुये कर्मोकी तरफ मुड़कर न देखें । वही दुःख है । 

+ + + 
जीवनमें श्रसन्तोषका कारण घुणा एवं ईर्ष्या है | 

+ + + 


जो अपने श्रन्दर सत्य है उसे छिपाना नहीं चाहिये। सत्यका बड़ा व्यापक 
रूप ह॒ । उसका पात्र होना चाहिए 
+ + + 
जहाँ न्याय हे वहाँ समृद्धि श्रौर शान्ति हे । 
जहाँ दया है वहाँ प्रपंच और पाप हे । 
+ + + 
घर्य वान्‌ aga मर होते हैं। BAX लोग तिनकेकी भांति जल जाते 
हैं। mafa ही मोह हे । मोह ही बन्धन है। ईश्वरकी शरण्से ही यह दुःख 
कटता हे | 


+ + + 
जिसे पुत्र, पत्ती एवं धनमें श्रार्सक्त हे वह देवी सम्पदासे कोसों दूर हे | 
+ i + 
जो घन तथा स्त्रीको सब कुछ मान AST हैं, बह मूखे हे | 
+ + + 
जो श्रभिमानी हे, वह अपनी श्रात्म-प्रतिभाको झुलसा रहा हे । 
+ AF + 
जो नम्र ग्रौर विचारक हे वह साधु हैं । 
न ar + 
इच्छायें हो बन्घन हैं इच्छाश्रोंसे छुटकारा ही मुक्ति हे | 
+ + + 
जो स्त्री या पुरुष श्रपने रूपपर मोहित हें वही सबसे श्रधिक कुरूप हे! 
+ + 
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नेतिक क्षत्रिय रामकी पूजा होती हैं, श्रनंतिक ब्राह्मण रावणका पुतलां 
जलाया जाता हे । नेतिकता पूज्य और प्रशंसनीय g । 


+ + + 
उ पकारके बदले कृतज्ञता दे सकते हैं, उपदेश नहीं । 

+ + + 
मनसे मनको तौलिये दो मन कभी न होय | 

+ + -- 
गया सो गया । रहेको राखिये | 

+ -+ + 


दया, धर्म, दानसे विरक्त रहने वाले व्यक्तिको ही अ्रसुरको संज्ञा दी 
गई हे। $ 3 
दम्भरहित साधु परमार्थी होते हैं। दम्भ ही त्रज्ञानका कारण हे । 
कांटेके भयसे पृथ्वीको ढकने की ग्रावश्यकता नहीं है, श्रावश्यकता सिर्फ श्रपने पॉव 


का ढकते की हे | 
+ + + 
श्रपराघ से St, निभेय रहेंगे। 
+ | + -+ 
श्रात्माशुद्धि के बिना वीर्य-संग्नह्‌ व्यर्थं हे । मनमें*विषयकी कामना करता 
श्रात्मविमुखता है । 
+ + + 


ईश्वरके दूत, श्राकाश एवं दिशायें जो द्रष्टा हैं, उनसे तुम्हारा सत्कर्म या 
दुष्कमे छिप नहीं सकता | 
+ + + 


ma चित्त योगयुक्त चित्त होता है। मन-मलिन मतुष्य T 
त्रच्छादित रहता है। 


+ + + 
सोये हुये को जगा सकते हैं, काछे हुये को नहीं । 
+ + + 
इच्छा ही बन्धन है । मोह ही मद है। सच्चे रूपमें श्रात्म-चिन्तन ही मोक्ष d 
+ + 


qid 
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रहेगी । ऐसी आप बहुत सी. चीजे देते रहते हैं। यदि उन्हें कोई नहीं लेता है तो दे 
श्राप ही के पास रह जाती हे | 
+ n à 
मल-मूत्र से भरे हुए शरीरके रूप पर मोहित मतुष्यका ग्रन्त दुःख है । 
अवधूत संदेश | 

आपके सहयोग से ही श्रापकी संस्था ने ्राशातीत प्रगति की है । भविष्य 
में यदि आपका सहयोग इसी तरह रहा तो आपकी संस्था इस देशकी आने वाली 
पीढ़ियोंकी अच्छीसे श्रच्छी सेवा कर सकेगी । श्रापके tat रूढिवादिता समाज 
पर छायी हुई है । इसलिये आपके सहयोगकी परम श्रावश्यकता है । वसे समय-समय 
पर बहुत सुधार हुआ है श्राप जानते हैं कि अपने मकातमें रोज झाडू लगानेकी 
ग्रावशयकता पड़ती हे । इसीको हष्टिमें रखते हुये, आपके समाजमें जो लोग भयंकर 
कूड़ा करकट और दूषित वातावरण पैदा कर रहे हैं और उनके साथ ही जो 
श्रवांछुनीय तत्व हैं इनके GAA आपके हर तरहके सहयोग, हर तरहकी साधना 
श्रौर हर तरहकी तपस्याकी श्रावश्यकता है | | 

हमारा आपसे एक श्रतुरोध हे | समूहका जो श्रादशं है उसे श्राप बनाये 
रखें । आप यदि थोड़ा सा भी अपने ्राचार-विचार पर ध्यान देंगे तो हम श्राशा 
करते हैं कि समाजपें श्राप श्रग्रगामी, विवेको ग्रौर समाजके सम्मानित सदस्यके 
रूपमें अपनेको पार्येगे । सिंहके बच्चों को शिकारकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती । आप 
एक अघोरी, ब्रह्मनिष्ठ फकीरका सान्निध्य प्राप्त किये हुए हैं! श्राप खुद ट्रेन्ड हैं । 
श्राप अपने रूपको न भूलें उसे सदा याद TE । 

हे arga ऐसी वेष-भूषा ग्रहण कर जिससे तुमसे कोई an न सके । यदि 

| समझ ले | 
तुझे कोई ठग लेता है तो उसे तू श्रपना बहुत बड़ा परमार्थ 
: ( प्रवचन : स्थान--वाराणुसी झ्राश्रम तिथि गुरू पूर्णिमा पर्वारम्भ १९७२ $o) 
+ + ar | 

कामता ही बन्धन है। कामनारहिंत मतुष्य प्रभुत्वके निकट है। TE 
प्रसव करने वाला कदली का वृक्ष जिस तरह Ave हो जाता है उसी तरह मतुष्य 
फलकी इच्छा नष्ट कर देती है। a 

z ‘ i रो। 

sera जीवन चाहते हो तो ब्रह्मचर्य पालन क ड 


+ 
जितने ग्रधिक प्रिय जन होंगे उतना ही श्रधिक दुःख होगा । 
al :ख होगा ! | 
जितने कम प्रिय जन होंगे उतना ही र दुःख हे : 


x 
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\ 
जाति से ब्राह्मण को पुजना घोर पाप हे । BAT जो ब्राह्मण हो चाहे वह जातिसे 
चाण्डाल ही क्यों न हो उसको पूजना महापुएय तथा फलदायक है| 
+ + y 

माँ गुरुके उपासको | सिंहको शिकार करना और मछलीकी तेरना कोई 

नहीं सिखाता । गुरु मन्त्रके उपासको | उसे समझो और बूमो । 
न की + + 
जो शिष्य हे उसीको गुरु होनेका ग्रधिकार हे । 
भगवान पतित पावन हैं 

हमारे भगवान पवित्र-पावन नहीं हैं वह पतितपावन हैं। पवित्रताका स्वांग 
रचने वालेकी मुक्ति नहीं होती है। भगवान उसको श्रपना भी नहीं सकते । पतितक्रे 
लिए भगवान हैं इसलिए वे पतितपावन हैं। हमारी भारतीय नदियोंको ही आप ले 
लीजिए जिसे गंगा, agar ग्रादि-ग्रादि नामोंसे संबोधित करते हैं। इन्हें भी 
शास्त्रकारोंने पतितपावनी और अ्घोरनी बताया है और इनकी शरणमें पतितपावनी 
ही कहकर प्राणिमात्र शरणागत होते हैं। यदि यह सत्य है तो यही सत्य रहेगा। 
पवित्रपावन सत्य नहीं हो सकता । पवित्रताका दम्भ भरनेवाले मनुष्योंको चाहिए 
कि कोई श्रौर ही पृथ्वी gg जहाँ पवित्रपावन भगवान रहते हों। यह देश और 
यहाको संस्कृति ऐसे प्राणियोंको जो श्रपनेको पवित्र कहते फिरते हैं अपनेमें समेट 
नहीं सकता । ये पवित्र कहने वाले उपेक्तित लोग इसे पूरी तरह हृदयंगम करके 
सोचें तथा सममें | 
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WALT १७ 
प्रवचन 
सानवता भनुष्य-जीवनका सबसे बड़ा धर्म ' 


ही सतुष्यका प्रधान कमे है, आगे बढ़नेवाला पीछेकी और नहीं 
' जड कास करनेको भावना आती हे तभी लक्ष्य बनता है और बना 
| STR होता हे जब हम अपने इच्छित कर्मपथपर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य 
मं अपनाता हे तभो उससे उसका इष्टदेव waer होता है। इशीरे 
आती हे । नेकनीयतसे arHa होती हे । अतः जीवनमें नेकनीयती 
बड़ा धर्म हे । आप सब बहुत देरसे हमारा इन्तजार कर रहे हैं। 
हे । सर्दी भी काफी बढ़ गई हे । में आप सबके समक्ष कुछ देरसे 
यगि हम सबने रास्तेमें आप सबके बीच ठीक समयसे पहुंचनेका बहुत 
या परन्तु रास्तेकी कठिनाईने हम सबको लेट ही कर दिया । मुझे विश्वास 
कि आप सब कुछ और नहीं सोचगे । हमें इस लेट होनेका दुःख है। आप सब्र ठेठ 
भाषा समझते ही हैं। में भी न कोई राजाका पुत्र हूं, न में राजप्रासादका निवासी ही 
मेरा कोई राजपरिवारसे व्यक्तिगत सम्बन्ध ही है। यद्यवि हमारे बीच 
डाक्टर, किसान, विद्यार्थी सभी हैं, सबका सम्बन्ध ठेठ भाषासे अत्यन्त 
गहरा है। अतः जो थोड़ी बहुत बात होगी वह ठेठ भाषामें ही होगी | मेरा ख्याल है 
आप अवश्य ध्यान देंगे। मैंने आते समय आस-पासके गाँवोंमें अगल-बगछ बाहर कई 
म॒तियाँ और मन्दिर देखे हे | कुछ मतियाँ सात जातियों की देवियों की और कूछ 
देवताओंकी थीं। भोजपुरीमें इन सात देवियोंको ही 'पीनी iy wad हैं। मनि 
साथके लोगोंसे पूछा-ये मतियाँ वथा एक ही जाति या श्रेणी की ह | कुछ होगीने 
बताया aft | वास्तवमे ये मूतियां एक ही वर्ग, श्रेणी या जाति की हूँ। इतका एत 
ही माप-दण्ड हे । इनमें हमारे देशकी संस्कृति एवं pth ppt है। प हुमा; 
जीवनको एक स्वच्छ रास्ता दिखाती हैं। हमें इनसे प्रेरणा लनी चाहिये | 
भारत महषियोंका देश है । मतुष्यकी स्थिति बहुत ऊची है | p! a. i 
हर योनिसै श्रेष्ठ है। हमारा मानव-धर्म यही बताता a j i मभाव 
बढ़नेके भी कई रूप हैं। हमारा जीवन बहुत सीमित ४) थी ९ होश (ति 
x 5 आगे बढ़ना है। समयर्ष कीगत अपची (एक 
। कम समयमें हमको अधिक [ग अत में समयका साल करना नाहि, 
स्थितिमें भान होता हे, पर हमें जीवनकै हर ge ie i ey शौगनेके बाद 
यह स्थिति चाहे परिपक्व हो या ART । ॥ i n l ji ल 0 कर हशी 
हेमाल्यकी ओर चल पडे । सब लोग आगे AGT चळ जात "८ i 
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कहा कि हे भाई ! हमको भी साथ ल लो। में पीछे छूट रहा हूँ। युधिष्ठिरने कहा कि 
मेरे पास वक्त नहीं है। इतना भी वक्त नहीं है कि में पोछे झुड़कर तुम्हें देख aa, 

अतः तुम स्वतः आगे आ जाओ । वास्तवमें यह एक अजीब-सी स्थिति थी । 
आगे बढ़नेवालोंके पास समय नहीं रहता और न वे पीछे मुड़कर देखते हैं। 
आगे बढ़नेका अर्थ हे समयका मुल्यांकन कर काम करता | धर्म भी हमारा यही 
कहता है। बड़े-बंड़े कवि ओर बहादुर भी ऐसे ही थे। सुर-तुलसी भी ऐसे ही थे। 
इनके अन्दर भगवानके प्रति श्रद्धा दर्शातेकी अनुभूति हुई । इन्होंने एक लक्ष्य अपनाया 
और महान्‌ काव्य-ग्रंथोंकी रचना की । आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही हैं ? 
| में आपके ऊपर धर्म और भक्तिका बोझ लादने नहीं आया हुं और न कोई कथा- 
` वाचक या व्यास हूँ कि आप सबको अच्छी-से अच्छी कथा सुनाऊ। में आपको योग 
या वेराग्य साधनेको भी नहीं HZAT । मेरी तो आप लोगोंसे यह साधारण बात हे 
कि सबको जोवनमें लक्ष्य बनाना चाहिये । मार्गमें कुछ कठिनाइयोंको हँसते हुए पार 

करनेका सङ्कल्प करना चाहिये, तभी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता हे । 


मनुष्यके जीवनका सबसे बड़ा लक्ष्य है मानवता। मनुष्य जब मानवताका 
धर्म अपनाता है तभी उससे उसका इष्टदेव प्रसन्न होता है। हिन्दू, मुसलमान या 
सभी Tad लोग नेकनीयत होनेकी शिक्षा देते हें। सबकी कामना है कि वे नेकनीयत 
हों। जिस व्यक्तिको नीयत खराब होगी वह बुरा होगा । ईमानदार नहीं होगा | 
विक्षिप्तता उसके मानसमें उत्पन्न होगी । क्रोध और काम आदि बुरे विचार उत्पन्न 
होंगे। वह अपने धमंसे विरत हो जायेगा । मानवता और मानव धर्मका पतन 
होगा। यही व्यक्तिका सबसे बड़ा अवगुण है। मैंने अभी जो मानव गुणके बारेमे 
कहा हे यह केवल मनुष्यका ही गुण नहीं है, यह ईश्वरका भी गुण है । यदि हम 
अपने वातावरणमें चारों तरफ इस गुणको व्याप्त होते द तो हर तरफ ईश्वर हौ- 
ईश्वर दिखाई देगा । हमें ईश्वरको दुंढनेकी जरूरत ही नहीं हे । हम अपने जीवनमें 
इसी गुणका वातावरण TATA | हमारे इस वातावरणके कण-कणमें ईश्वरका आलोक 
स्वयं दिव्य हो उठेगा । इसी गुणसे जन-जीवनमें शान्ति मिलेगी | 


| प्रवचन ; स्थान-- जन-स भा विश्वम्भरपुर, जिला गाजीपुर, उत्तरप्रदेश 
१९ दिसम्बर, १६६५ ई० ] 


संसारमें सबसे बड़ा सत्य है, न्यायसे डिगना अपराध है 


भारतीयोंकी सबसे बड़ी पहिचान हे व्यवहार-कुशलता | हम सबको व्यवह 

कुशल होना चाहिये। व्यवहार-कुशलता सामाजिक सफलताकी सबसे बड़ी ४ 

लब्धि है । आप लोग जानते ही हैं कि मैं घ्म-ग्रत्थका पाठ या धर्म-प्रन्थकी १ 

कहानी नहीं कहता । हमें जो कुछ कहना है सामाजिक बातोंके आधारपर | 

CC-O ma : iy n है | व्यक्ति थोडे दिनके लि की पथ्वीपर G आ ga 5 
RE AET दिन! भो१ु४१हिंमि SI किया जाये तो अच्छी बात नहीं। हमे 


ना 


ही 


3 
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प्रवचन २२७ 
ऐसा जीवन व्यतीत करना हे, जिस जीवनसे सेकड़ों-हजारोंका कल्याण हो, तभी 
हमारा जीवन सफल समझा जायेगा । में दो-तीन साल पहले यहाँ आया था सभी 
लोग सत्सङ्ग एवं कथामें विशेष दिलचस्पी रखते थे-ऐसा हमने देखा था। पुराने 
लोग भी कथा एवं ईश्वरमें दिलचस्पी रखते थे। ऐसा करनेसे जीबनमें हास नहीं 
आता। सबमें साहस और भक्ति आती हे । 


इस भोतिक जीवनमें उन्नति आवश्यक हे । लेकिन उन्नतिका आधार स्पष्ट 
और कल्याणकारी होना चाहिये। अनेतिकताका सहारा लेकर की गई उन्नति, 
उन्नति नहीं अवनति है। अनेतिकताके मध्य किया गया कार्यं भयकी ओर ले 
जाता है। यदि व्यक्ति कोई गलत कार्य करके सफलता भी प्राप्त कर ले तो यह 
सफलता हृदयको संतोष नहीं देगी i जब वह अपने सीनेपर हाथ खखेगा तो उसे 
घबराहट ही मालूम होगी । हृदय सर्वदा धड़कता हुआ ही मिलेगा । हर व्यक्तिको 
कोशिश करनी चाहिये कि वह अपनो प्रगति करे। इस प्रगतिका आधार सच्चाई 
ओर ईमानदारी हो। इसीको ईश्वरीय गुण कहा जाता हे। ईश्वरीय गुण श्रेष्ठ 
सामाजिक गुण हे । 


संसारमें अनगिनत चीजें हैं। सभी व्यक्तिकी आवश्यकताओंकी पूरक हैं | 
सभीको, तमाम फेली हुई वस्तुओंमें, किसी एक या उससे अधिक वस्तुओंको आवश्यकता 
हे। जब व्यक्ति ईश्वरीय गुण प्राप्त कर लेगा तो जीवनमें fra आवद्यकताओंका 
हास हो जायेगा | इस हाससे आवश्यकता S होगी । सीमित कळ 
प्राणी सुखी व सम्पन्न होता हे । YASS चार ओर : वायु ud हुआ द र 
वायुके ही समान दुगुंण भी चारों तरफ व्याप्त हैं। इन्ढी SAME a 
गुण भी कहते हैं। यदि हम सावधान न रहें तो ये आलुरी ग्रुण वायु : T 
भाव, बात-विचारके माध्यमसे हमारे अन्दर प्रवेश कर सकते ह । उन > 
करतेपर नाना प्रकारके दोष जीवनमें आ जाते हैं । ४ जीवनमें गीत न 
महत्त्व है। देश और कालके मुताबिक अच्छे गुणोंका विचार Ta DE 
किया गया है। लोग कहते हैं कि संसारमें दुःख है। गीत 2: तो 
मंगलकी प्राप्ति करते हैं, ईशवरके नजदीक रहते हैं । E ae A Ra 
कितने रामायण-पाठी दुखी हैं ? यह बात मेरी समई क य ae 
यही आता है कि संसारमें सबसे बड़ा सत्य ह। है दी टा TEn 
E yi > जाते हें तो दुःखका 
af ster स T a T रहेगा। में भी आप 
कोई भरन हो नही उठ्ता॥ 0 ली विशेषता नहीं है। सत्य ही एक 


गे S S में को 
लोगोंकी तरह हूँ । मेरे या L विशेष समझते हैं। दया एक महापाप 


न्न . q v OT 
वी तराणा च ERR EI q दयाकी प्राप्तिकी आशा करनी चाहिये दयासे 


LS pale es प्रयत्न ही सत्यका स्वरूप है। आप मेरो बातोंको 


एन दर हो, जाता, है. 
coe bras जात ollection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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महत्त्व दे या न द लेकिन आप यह जान लें कि मेरी बातोंका कोई महत्त्व नहीं 
लेकिन इन agada बातोंके मध्य में आपके आत्म-महृत्त्वका प्रयत्न करता हूं | 

ईश्वरके यहाँ न्याय होता है और हमारे यहाँकी ही तरह वहाँ भी एक 
न्यायालय है। किसी पर दथा नहीं की जाती। व्यायका मतलब दया नहीं है। 
इसी प्रकार किसी व्यक्तिके प्रति दया क्या न्याय हे? ल्यायस्षे डिगना Sat 
प्रति बड़ा अपराध- करना हे | दान-पुण्य BAS लोग ईरवरके हाथ अपने अपराधोंकी 
क्षमा सोचते हें । ईश्वरको सबसे बड़ा न्यायी माना जाता हे । क्या न्यायाधीश 
घूस लेकर न्यायको बदल सकता हे? नहीं! अतः seach न्यायालयमें अपनी 
गलतियोंके लिये दान-पुण्य कर-कराके आप क्या ईश्वरके दरबारसे न्याय बदलवा 
सकते हें ? में साधुओंका बहुत बड़ा विरोधी हूँ। अपने घरका मोर्चा न सँभाल 
सकनेके कारण जीवनसे भाग जाना वया उचित हे? इन लोगोंसे किसी भी प्रकारकी 
कोई आशा नहीं करनी चाहिये। आत्माकी सच्चाईसे बरकत होती हे। साफ 
नीयत ही जीवनको संतुष्ट करती है। मुझे विश्वास है कि आप लोग सर्वदा सत्यकी 
ओर अग्रसर होकर व्यवहार-कुशल होंगे | 


| प्रवचन : स्थान जनसभा ASMA, तहसील चन्दौली, जिला वाराणसी । 
तिथि ९ मार्च, १९६६ ई० | 


समी प्राणी शक्तिके प्रतीक हैं, शक्तिके बिना सभी शब हैं 


जबसे विश्वकी रचना हुई हे, शक्तिकी प्रधानता उसी समयसे चली आ रही 
है और सारा समाज afer ही आराधना करता रहा है। शक्तिका अर्थ है 
कार्य करनेकी क्षमता । जीवनमें यदि शक्ति शब्दकी व्याख्या की जाय तो यह 
स्वत:सिद्ध है कि शक्तिहीन मानव ही मृत्युकी संज्ञा पाता है । यदि शक्ति नहीं है 
तो वह किसी भी कार्यके करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। अस्तु, प्रत्येक प्राणीके 
लिये आवश्यक है कि वह अपनेमें शक्तिके संचयका अभ्यास करे | आजके समाजमें 
मनुष्यने इस अभ्यासको खो दिया है जिसके कारभ वहू आत्मबळ व आत्म-विवेकसे 
शुन्य-सा हो गया है। शक्ति ही मनुष्य-जीवनकी जननी हे, इसी शक्तिके हारा 
उसका संसारमें जन्म होता है। शक्ति ही की कृपापर संसारमें जीवन-यापत एवं 
उसके लिये सभी साधनोंक्रा सञ्चय भी होता है। तात्पर्यं यह हे कि आदि स्वरूप 
शिव भी aal ही निहित हैं। शक्तिके बिना शिव भी शव समान हैं। 


. _ लोगोंने अपने उद॒गारोंसे शक्तिकी ही संज्ञा मुझे दी हे। लेकिन जहाँतर्क 
मे जानता हे चराचरमें सभी प्राणी शक्तिके प्रतीक हें और सभी शक्तिके बिता 
शवुल्य हू) किसी भी देवी-देवताके पूजनमें आस्थापूर्वक विश्वास करनेसे ही 
a प्राप्त af हे। बिना विश्वासके कोई भी धारणा उत्पन्न नहीं हो सकती | 
शाक्तका आदि रूप स्वश्वरी है, जिसकी कृपासे सभी कुछ सुलभ हे । अतः आ 
ECO. RICE CMON at ee) गकि नह soar Rp trea Sod eg sapeo fea] 


€ 
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चमत्कारके वाह्याडम्बरसे अपनेको परे रखकर सादा जीवन और उच्च विचारका 
अभ्यास डाळे । इसका परिणाम यह होगा कि आजका अधोगति-प्राप्त मानव पुन: 
नई ज्योतिको प्राप्त करेगा ओर अज्ञान व अन्धकारका विनाश होकर एक नये 
--- य >E NCA र्‌ 
युगका निर्माण होगा । किसी देवी या देवताको प्रस्न करनेके लिये वाह्याडम्बरकी 
कोई आवश्यकता नहीं। पुजन अथवा अपने इष्टको प्रसन्न करनेकी विधि गोपनीय 
होती है। अपना इष्ट किसी भी आडम्बरको पसन्द नहीं करता । इष्ट तो ARA- 
भावका ही भूखा होता हे ओर सुमन अर्थात्‌ सुन्दर मनको चाहता है। जो भी 
प्राणी अपने सुन्दर सयको अपने इष्टके सम्मुख अपित करता है, उसे मनोवांछित 
फलकी प्राप्ति होती हे । भगवाचुके यहाँ चापळूसी नहीं चलती | यह प्रथा आजके 
समाजमें व्याप्त कुष्ठकी भाँति जघन्य हो चली हे। इसका एक मात्र कारण यही 
हे कि समाजसे सत्यभाषियोंका लोप होता जा रहा है ओर जो भी व्यक्ति 
सत्य-भाषणका व्रत चला रहे हैं, उन्हें ताना प्रकारको कठिनाइयोंका इस समाजमें 
सामना करना पड़ता हे। लेकिन सत्यभाषी कर्मरत रहता है। वह समाजको 
कमजोरियोंसे विचलित नहीं होता और अपने अभोष्टको पूर्तिमें समर्थ होता है। 
समाजमें अधिकाधिक दोषोंके व्याप्त होनेका एक मात्र कारण मनुष्यमें 
सन्तुलनका अभाव है। मनुष्य शक्तिहीन होकर और बलके अभावमें अपने संयमको 
खो चुका है। उसे अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है । वह अपनेको समझना JA 
गया है । अहम्‌ भावमें प्रकृतिपर विजय पानेके कारण अपनेको समर्थ समझने 
लगा है। समर्थ होनेके कारणपर विचार करनेका उसके पास समय नहीं रह गया 
हे । मनुष्य अपने काये-क्रममें अहंकारवश शक्तिको उपेक्षा करता ह! यही कारण 
Z SN एक सपने-सी हो गयी हे। लोग अल्यायु होते जा 
हे कि दीर्घायु होतेकी बात एक खप र l A e 
S के >लेकी अपेक्षा TAT होता जा रहा ह मावव थाशुरा- 
रहे हे । शरीरका गठन Terr eee हे § 
टे [की लहर सर्वत्र फल गयी हूं । घृणा, धप, 
प्रवत्तिका पोषक हो गया ह। दानवताके( जट a 
d ` पचार आजके गुण माने जाने लगे हें । इन सभी बुराइयोंका 
चार एवं अत्याचार आजक GTA गे 
a प्र g गेता = | यदि शक्तिका सन्तुलत समाजने न खोया 
एक मात्र कारण शक्तिका हास हात € थी उत्पन्न ही न होतीं | इसलिये प्रत्येक 
तो विकट समस्याएं PATS डा 3 
nse ` जनके साथ अपनेमें शक्ति-संचयका भी अभ्यास डाळ, 
मानवका कत्तव्य हे कि ae IA 
q एक मात्र कल्याणका माग ह्‌ | i 
मे लोमन्दिर उत्सव समारोह शिवपुर, वाराणसी । 
[ प्रनत 6 I 
तिथि मार्च, १९९६ ई० | 


'यारदी कर्मशालामें शक्तिका महत 
संयारका कमर 4 m : 
रात्रि महातिशा कहलाती gl यह तिथिदेवीकी विशेष तिथि 
अष्टमी lee © ठोता हे और देवीकी आराधता इस 


` तिथियें ज निवाय होता हैं स 
र ie र तुत सभी देवीके साधक हो अतएव तुम सबको 
त्रिमें विशेष 


-] ट्‌ आवाज 
मुगके अनुकुल आत्माको 
compara haar ism AAA दु देता ह By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३० ओघड़ भगवान रामे 
पहिचानना मनुष्यका परम कतव्य है। जो व्यक्ति इस आवाजको पहिचाननेमें असफ 
होता हे वह अधोगतिको प्राप्त होता है। समझदार मनुष्य हमेशा आत्माकी आवाज 
पहिचाननेमें समर्थ होते हें । इसी कारण वे मनोवांछित फलकी प्राप्ति करते हैं। 
मनुष्य-रूपमें ही शेतान भी धरतीपर निवास करते हैं और यही कारण है कि मनुष्य 
आकृतिमें भी ठीक-ठीक पहिचात न होनेके कारण उनसे धोखा होनेकी सम्भावना 
पग-पगपर रहती हे.। इसलिये आत्माकी आवाजको पहिचाननेवाला ही मनुष्य और 
शेतानका वर्गीकरण करनेमें समर्थ होता है। आत्माकी आवाजको न पहिचाननेसे 
जीवन नेराश्यमय होते लगता है। इसलिये ag आवश्यक है कि आत्माकी बातोंको 
ठीक प्रकारसे समझकर दिव्य एवं पुनीत संकल्प करना चाहिये । 


जो व्यक्ति सत्‌ संगतिके पथपर चळनेका अभ्यास नहीं करता है उसका 
जीवन पग-पगपर विवेकशुन्य एवम्‌ कष्टप्रद व्यतीत होता है । सत्‌ संगति ही पवित्र 
जीवनकी आधार शिला है। मनुष्यका जीवन भींगे कपड़ेके समान हे । जिस प्रकार 
भींगी घोतीको gai फेलाते हें तो उसपर इंट आदि रख देते हैं ताकि कपड़ा 
उड़ न जाय ठोक इसी प्रकार मनुष्य जीवनमें भी शक्तिलपी इंटका रखना परम 
आवश्यक है नहीं तो हमारा जीवन भी भोंगे कपडेकी तरह उड़ जायेगा | अतएव 
यह आवश्यक है कि जीवनमें शक्तिक्री प्रधानताके गौरवको समझ । यदि आप 
छोगोंको ईश्वर या शक्तिसे वंचित रहना हे तो मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन 
इतना कहना अवश्य हे कि माँ यानी शक्तिकी उपासना, आराधना एवं चिन्ततसे 
आपका जीवन मंगलमय होगा । 


हम सब अनादि कालसे "त्वमेव माता च पिता cada त्वमेव सवं मम 
देवदेव? की आराधना करते हैं। यहाँपर यह विशेष उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम 
माताको ही प्रधानता दी गई है और यह कहा गया हे कि जो कुछ हो तुम्हीं हो। 
तात्य यह हे कि माँ ही वह शक्ति हे जो सर्वशक्तिमयी हे और माँ ही गुरु भी 
हे। इपलिपे माँ गुरको आराधना करनेवाला HAST सब प्रकारसे समर्थ होता 
है। उसके लिये किसी भी प्रकारकी कोई भी बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। 
MAHA माके स्वरूपपर विचार करें--वही सजन, पालन, संहार करनेवाली है। 
प्रत्येक जीवका जन्म मासे होता हे । माँ स्वतः अपने अनेकों कष्ट उठाती हे किल 
वके प्रति प्रेम-भाव ही रखती हे । वह इतनी दयाळु है कि स्मरण मात्रसे ही 
मना वरद हस्त पुत्र पर रखती है। हम सभी माँझी गोदमें प्रत्येक क्षण रहते हैं और 
हम चाहे कितना भी निन्दनीय कार्य क्यों न करें माँ हमें क्षमा करतेके लिए 
कटिबद्ध रहती है। माँ कितनी दयालु हैं उसका वर्णन शब्दोंमें नहीं किया जी 
सकता । इसलिये प्रत्ये को - 
| ये प्रत्येक मनुष््रको शक्तिसंचयका अभ्यास डालना चाहि 
संसारको कमंशालामें शक्तिसे परे कुछ नहीं । 


प्रवचन ; ga 
[ | त : स्थान जन सेवा अभेद आश्रम, नारायणपुर, जि० रायगढ़, मध्यप्रदेश | है 
(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collectif Rasa CABG) १९९६ col eGangotri Gyaan Kosha र 


प्रवचनं २३१ 


जीवनमें सादगीका महत्त्व 


जिस स्थानपर हम सभी एकत्र हें, वह स्थान त्रिवेणी-संगमके चरईमारा 
mad है। जीवनके प्रत्येक क्षणमें समय एवं स्थानकी विशेष प्रधानता रहती हे । 
दण्डकारण्य क्षेत्रमें यह्‌ स्थान विशेष महत्त्व रखता है क्योंकि यह संगमके सच्निकट 
स्थान हे । इस संगममें स्नान करनेसे मनुष्य पाप-मुक्त होकर प्रकाश पाता है ओर 
आपको इस क्षेत्रसे दूर कहीं जानेकी भी आवश्यकता नहीं हे । अस्तु, आदिवासियोंके 
` लिये यह स्थान तीथे हे । अन्य तीर्थ-स्थानोंको भाँति इस स्थानपर मकर संक्रान्ति 
आदि अनेक धार्मिक पर्वोपर आदिवासी इस संगममें स्तानकर अपनेको कृतकृत्य 
मानते हैं । इसीलिये इस संगमकी स्थापना बहुत वर्षों पहले आप लोगोंके ही लिये 
हुई है । जहाँतक प्रकृतिके सौन्दर्या प्रश्‍न है यह स्थान अवती प्राकृतिक छटाके लिये 
अतीव मनोहर, मनमोहक एवं स्मरणीय स्थान है। आप लोग आदिवासी हें, आप- 
लोगोंके सादा जीवन, सदाचार एवं कत्तव्यनिष्ठ होनेकी में सराहना करता g l 
जीवनमें सादगीका होना बड़ा महत्त्व रखता है। आप लोगोंके उत्थान हेतु सरकार- 
को भी ध्यात देना चाहिये और यदि सरकार अपनेको असफल समझती हे तो उचित 
सरकारकी स्थापना भी आप लोगोंका लक्ष्य होना चाहिये । 

[ प्रवचन : स्थात-जनसभा ग्राम चरईमारा, जि० रायगढ़, Ho To 

तिथि ३० मार्च, १६६६ ई० | 


समाज सुधारना है तो व्यक्ति खुद सुधरे है 
ज समाज-सुधारकोंकी बाढ-सी आ गई है। समाजको सुधारना प्रत्येक 
व्यक्ति कम रहा है। ऊंचे-ऊंचे स्व रॉमें लच्छेदार भाषणों-द्वारा लोग 
समाजको घुधारना चाहते हैं । हो सकता है सुधा रनेके 7 be 
Sfi से यह कोई मूल तथ्य नह 
भी एक तरीका हो। लेकिन मेरी समझसे यह bE 
ओर शोर मचा है कि SRE GN SSSR में नहीं आती। समाजमें | 
दलो । लेकिन यह बात मेरी समझ न ; ta 
Es Bab = a quent है जो जटिल हैं। इन जटिल ae 
ae समाजको ब्रा तो नहीं कहू a a य र 
u गेकार ही कर र SAMS टे . S 
ह न ह स बहे प 
हो 3 कते । वे किसी एक समाजके अवश्य कहे जा सकते र ce 
se कह सकते कि अमुक समाज बुरा हे। दो एक व्यक्तिय Me 
उनके व्यवहार सामाजिक मानः व्यक्तिसे होती 
इपर तो सोचना चाहिये कि बुराई कोन करता है! HET 
ओर समाज बुरा कहा जाता 


een 
सुधारना हे तो व्यक्ति खुद सुधरे | हम प्रत्येक 


पु धार हू । s 
E E E By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३२ ओघड़ भगवान राम 


जिन्दगीको सरलतासे सोचा जाय तो बात समझमें आयेगी । यदि गहराशसे | 
दर्शनके पहळूपर सोच तो उलझन होगी | हमें उलझनोंको त्यागना है। मानवताके- 
लिये एक धर्मको अपनाना है। वह धर्म मानव-धर्म हे । मानव-मात्रको भाई 
समझनेसे बुराई दूर होगी | ऊंच-नीचका भेद छोड़ हम अपने दिलको साफ रक्खगे। 
संसारको सुचारु BIT चलानेवाली एक शक्ति हे। वह शक्ति हे माँ। हम सब माँके 
पुत्र हें । हमें Wal आदर करना है। माँका आद्र तभी होगा जब माँके सभी पुत्र 
आपसमें मिलकर माँकी आज्ञाओंक़ा पालन करगे। समाज सुधारनेका यह एक 
अच्छा तरीका हे । इससे बुराई दूर हो सकती हे । 

संसारके मंचपर तो अच्छी बातें सभी कहते हें । आप भी अच्छी बात सुनते 
हें। पर सबको सुनकर उसपर दिलसे अमल करना चाहिये । अमळ करनेसे हमारी 
आत्मा स्वतः पवित्र होगी और पवित्र आत्मा कभी बुराई सोच नहीं सकती। 
मधुवनके भोरे और गोबरोरेकी कहानी आप जानते होगे। Taal तरह कलुषित 
भावना हमें बुराईके गतंमें ढकेल देगी। जीना है तो प्रेम और gagis जीओ। 
यही सर्वश्वरी-समूहका लक्ष्य है । 

[ प्रवचन : स्थान--्नह्मनिष्ठालय, सोगड़ा आश्रम, Ao Ho 
तिथि; मई, १९६६ ई० | 


सफलताके लिये संघर्ष आवश्यक है 


आज जीवनके सामने वेयक्तिक कठिनाइयाँ हैं ही, साथ ही कुदरत-द्वारा भी 
कुछ कठिनाइयाँ प्रस्तुत हैं। इन कठिनाइयोंका धेयेपूवेक सामना करना सबका 
कर्त्तव्य है। मनुष्यके पास विचार-रूपी एक अलग धरातल है। इस धरातलपर 
बुद्धिको एक अलग शक्ति है जिसके सहारे. हम संसारकी कठिताइयोंका सामना कर 
सकते el मानव आदि कालसे मानव-विरोधी प्रवृत्तियोंसे लड़ता ही रहा हे । साथः 
ही-साथ उसकी कुदरतसे भी कम लड़ाई नहीं हुई है। मनुष्यको अपनी रक्षाके लिये 
विषम परिस्थितियोंसे नहीं, बल्कि कुदरतसे भी लड़ना होगा। संसारमें आथिक, 
राजनीतिक, अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। हमें इन परिवरतंनोंसे हताश नहीं होना है । 
इन परिवतंनोंमें हमें एक दूसरेके साथ मिलकर रहना है तभी हमारी सफलता è l 
अतः सफलताके लिये संघर्ष आवश्यक हे। यह dad हर क्षेत्रमें हो सकता है। संघष 
सवदा बुद्धि और विवेकसे हो तो निःसन्देह सफलता मिलेगी | 


[ प्रवचन : स्थान-वाराणसी आश्रम, तिथि १३ जून, १९६६ ई० | 


जीवनको ब्रह्ममय होना है तो ब्रह्मके गुणोंको अपनावें 

संसार आज कई कठिन परिस्थितियोंसे गुजर रहा है। संसारके जन-तायर्की, 

का ध्यान अधिकतर अपने-अपने देशकी आन्तरिक अवस्था दृढ़ करनेपर है पर इर 
कई प्रकारकी कमियां हें । हमें जन:नायकोंकी कमियोंकी ओर ध्यान न देकर अप 4 
pafin cet Rat मी येमे सहो कठि सियी | 


प्रवचन २३३ 


दूर कर लेगा तो स्वतः संसारकी कमी दूर हो जायेगी । भौतिक जीवनके प्रणेताओंको 
थोड़ी देरके लिये छोड़ यदि हम पारलोकिक जीवनके प्रणेताओंकी ओर हो देख तो 
सहजमें दोख पड़ेगा कि व्यक्ति gada सत्ताकी प्राप्तिके लिये वेतन है। आज 
अधिकांश लोग घर-द्वारको छोड़कर साधना, योग, पूजा आदिमें अपना जीवन विताते 
हैं। ब्रह्मकी प्राप्तिमें अनेक प्रकारकी साधनाय करते हैं । वस्तुत: यह ठीक नहीं है। 
कष्ट और योग-साधनासे ब्रह्म-प्राप्ति नहीं की जा सकती हे । हम लोग ठेठ आदमी हैं। 
ठेठ घरके गृहस्थको ब्रह्म-प्राप्तिका ठेठ मार्ग हो अपवाना चाहिये। 
मेरे विचारसे ब्रह्म और जीव Teal भाई हैं। जैसे एक भाई एक भाईके 
कष्टोंको देखकर विचलित हो उठता है और वह उससे दूर न होकर उसे हृदयसे 
लगाता है, इसी प्रकार यह ब्रह्म भी है। ब्रह्म सदा अपने छोटे भाईकी तरह जोवका 
आदर करता है। अगर जीवको ब्रह्ममय होना है तो वह sas गुणोंको अपनावे। 
यदि हम ब्रह्मके गुणोंको अपना लेग तो इसमें कोई ag नहीं कि ब्रह्मको प्राप्त कर 
ब्रह्ममय हो जाएँगे। हमें तो दीनों, अनाथोंकी सेवा करनी है। कष्टोंको देखकर 
दूसरोंक्रो उससे मुक्ति दिलानेका प्रयत्न करे मनुष्य चाहे संसारके किती कोनेका हो 
उसका कर्तव्य है कि वह शोषकका हाथ पकड़े, शोषकका बहिष्कार करे और शोषित- 
को बचावे | यह सबसे बड़ी ब्रह्मकी पूजा है। यदि ब्रह्म aaa हे भौर वह देखता है, 
सुनता है dar कि आप सभी मातते हैं तो इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि वह अवश्य 
ही हमारे हर क्रिया-कलापको देखता है और हमारी हर वातकरो सुनता हे । हमें इस 
परिस्थितिमें ऐसा ही कार्यं करना चाहिये कि उसे अच्छा wit | यदि हम ब्रह्मको दूर 
समझें तो हमारे माला फेरनेसे वह न कुछ TAT और न हमारे रोवे-कलपचेपर कुछ 
ध्यान ही देगा । f 
भेरी इच्छा है कि संसारमें चारों ओर जो दुःख व्याप्त हे उसपर यान दिया 
जाय। वाराणसीमें श्री सवश्वरी समह कुष्ठिओंकी सेवा कर रहा हे यहुठीक हे। लेकिन 
अन्य sald भी इस प्रकारके कुष्ठी व अनाथ भारी संख्यामें हैं | बहाँकी yar 
उनका प्रबन्ध तो हमारे AAT सरकारको तरह ही कर रही हे। पर इस दा 
पह भी चाहिये कि वह उनपर भी यथाशक्ति Rs दे । इसके लिये मुझ प्रसन्नता ह्‌ 
BEG > वर्षकी योजनामें २०० डाळरकी सहायता देनेका 
कि श्री adad समह अपने अगले वर्षको य ज re 
निश्चय कर रहा है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण हे । ऐसे ही अपने , SS 


ुखेसे पीडित बहुत बड़े वर्ग हैं। श्री सर्वेश्वरी समूह इनको मददकी i Ta aS 
है वह भी ठीक ही हे | वास्तवभें कुष्ठ तक ही हा च he करना होगा \ 
यदि मानवताका उत्थान करना है तो हर क्षेत्रमे हमें कर वात eee 
जबतक हम जीवनके कमजोर पहलुओंपर दृष्टि नहीं AE क क नीय है। आपको 
नहीं होगा । श्री सर्वेश्वरी समह द्वारा आपकी वी a भित R इस र देना चाहिये। 
अपनी दैनिक जिन्दगीका थोड़ा समय और अधिक नियमित रूप 


| 
| 
| 
श्रम, वाराणसी । 
{ प्रवचन ¦ स्थान--समह गोष्टी, कुषठसेवा आश्रम, 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Cof fro saa RAS KRiko By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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२३४ औघड़ भगवान राम 


सैतिकता एवं विश्वास जीवनकी सबसे बड़ी पूँजी हे 


जब कभी में शक्तिकी आराधनामें बेठता हूँ तो यह प्रार्थना करता हूं कि 
हमारे सभी सहयोगियों तथा अन्य समस्त प्राणियोंको माँ सद्वृद्धि दे। सभी लोग 
आजके दिनको गुरु पूणिमाका दिन कहते हैं और नाना ai Teal पूजा करते 
हैं। में आप सबसे यह कहूँगा कि जो आपके गुरु हों, आचाय हों उनके प्रति gee 
श्रद्धा रखे, तभी उनके गुण आप प्राप्त कर सकगे और आप आत्म-शक्ति और सुखका 
अनुभव कर सकगे। श्रद्धा और विव्वाससे दूर बड़ेसे बड़ा साधक भी, चाहे वह 
जितना बड़ा विद्वान्‌ क्यों न हो, आत्म-शक्ति और प्रभु-कृपा नहीं प्राप्त कर सकता | 
पवित्र एवं frase हृदयके पूर्ण समर्पणसे ही आप पूर्ण शान्ति और प्रभु-कृपा 
प्राप्त कर सकते हें । अतः सङ्कचित विचार त्यागकर आपको अपना हृदय विशाल 
बनाना है। शुभ विचारोंका उपयोग न होनेसे वे अनुपयोगमें परिणत होकर 
कष्टकर हो जाते हें । 

बेकार बेठे रहनेसे ही मनुष्यके दिमागमें तरह-तरहके खुराफात पेदा होते 
हैं । जिसके जीवनमें कोई प्रोग्राम नहीं है वह उदास दीखता है। अतः आप अपने 
जीवनका प्रोग्राम बनाव । जबतक हम ओर आप पृथ्वीपर हें तबतक हम सबको कोई 
न कोई प्रोग्राम बनाकर उसीमें लगा रहना चाहिये। बेकार आदमी अनेतिक व 
कुविचारी हो जाता है। आप अपनेक्रो कभी खाली न रक्‍्ख । जिस व्यक्ति, संस्था या 
पार्टीका कोई स्पष्ट कार्यक्रम या योजना नहीं रहती वह नष्ट हो जाती हे | मजदूरसे 
खराब अमीरका जीवन हो सकता है। अमीर बेकार बेठा रहता है। बड़ी-बड़ी भूल 
व खुराफात करता हे | क्योंकि उसके सामने जीवनका कोई प्रोग्राम नहीं होता। अतः 
आप अपना कोई न कोई प्रोग्राम अवश्य रक्ख । 


बिना श्रद्धाके ऋद्धि-सिद्धि भी नहीं प्राप्त हो सकती । नेतिकता और विश्वास 
जीवनको सबसे बड़ी पूंजी है। विश्वाससे जोवनक्री उपलब्धियाँ सम्भव हो जाती हैं। 
विश्वास नहीं रहनेसे ही मनुष्य अस्वस्थ रहता हे। आप यह न भूल कि आपपर 
बहुतोंका विश्‍वास है। जो व्यक्ति अपना विश्वास खो देता है वह जीवनसे अलंग 
होकर अपने आपको भरमाया करता हे। अतः आप सबके विश्वासपात्र बन। अव्यथा 
आपका जीवन अधुरा रहेगा। नाना प्रकारकी अमानवीय प्रवृत्तियाँ आपमें बनी 
रहेंगी और आपका जीवन पेड़के बिखरे पत्तोंक समान बिखर जाएगा। 


[ प्रवचन ; स्थान- वाराणसी आश्रम, तिथि गुरु-पूणिमा 
१ जुलाई, १९६६ ई० ] 
मातृत्वकी उपासना प्राचीन है 


स oe स्थापनाका आज पुनीत दिवस हे । इस य 
x = TIR है उन्हे में धन्यवाद देता हे | सती पूर [णमु एक कथा ठ 
७७७०७ ET देता, वि एल ह ह शी 


प्रवचन २३५ 
पीड़ा-निवेदन करने-हेतु पहुंचे । उनकी वेदना सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेशसे 


तेज निकला । वह सब तेज एक रूप होकर शक्ति बन गया। सभी तेजोंसे माँ दुर्गा 
सज्जित हुई | यही माँ सवश्वरी महाशक्तिका इतिहास हे। 


माठृत्वकी उपासना प्राचीन है। इस उपासनाकी भावनासे प्रेरित होकर कुछ 
सज्जनोंने गोष्ठी की | मातृत्व-उपासनाको प्रतिष्ठापर विचार-विमर्श हुआ | सबमें माँकी 
उपासनाका पवित्र भाव जागृत हुआ। उसी जाग्रत भावका' तेज माँ सवश्वरीके 
रूपमें विराजमान हे । आप सोचते होंगे कि यह तेज केसे निकला ? यह वही एक रूप 
तेज हे जो ब्रह्मा, विष्णु और महेशसे शक्ति रूपमें निकला । पवित्र तथा उत्तम 
विचा रोंकी प्रेरणासे आप सब उत्साहित हें । आपके उत्साहके लिये में अपना उत्साह 
भी aafia करता हूँ | यह श्रीसर्वेशवरी समूह हम सबके उत्साहका साकार रूप है। 


मावृत्वकी उपासना, भारतमाताकी उपासना है। 'वन्देमातरस्‌' माँकी उपा- 
सनाका एक महामंत्र है । इसी मंत्रसे प्रेरित हो हमारे लोगोंके हृदय, वाणी तथा कमंमें 
माँकी उपासनाका भाव जागृत हुआ और सबने पवित्रता तथा शक्ति प्राप्त की, 
स्वराज्यके लिये संघर्ष हुआ और विदेशी गये। अपना राज्य स्थापित हुआ। तरह- 
तरहके निर्माण हुये । लोगोंको धर्म, विचार एवं क्रियाकी स्वतन्त्रता मिली । इतिहास 
बना | उसमें 'वन्देमातरम्‌' का एक अध्याय जुड़ा । हमारा इतिहास माँकी B 
की ऐसी कितनी ही प्रेरणाओंसे भरा है। लोगोंको उससे प्रेरणा मिलती हे। ह 
समहकी स्थापना एक आवश्यकतासे हुई l प्रायः सभी धर्मों या सम्प्रदा पह 
त्याग करनेके बाद ही ब्रह्मा, विष्णु या कसी अन्य देवताके दर्शनकी क चा 
लेकिन हमारे मतमें ऐसा कुछ नहीं हं। परमहस रामकृष्णने सब Io n 
अभिनय नहीं किया। में कहें कि आप पत्नी, बच्चोंको छोड़ दं तो आप छोड़गे नह 
हम छुड़ाना भी नहीं चाहते क्योंकि छोड़तेसे आपको क्षोभ होगा | 
सें देखता हूँ कि समूहके जितने भी विवाहित पुरुष है w 
ते हैं। इस प्रकार सारे विश्वके पुरुष शाक्त | शक्तिके सम्पकसे हूं 
कप होते हे । वे शक्तिके सम्पकसे बुद्धि, बल, धेय, क्षमता, दान तथा करुणा 
y = 7 Ñ : aq i. 
नतित ग्रहण करते हैं। इस सान्तिध्यमें जो दुःख हे वह केवल पुरुषके मोह 


की दुबेलता हे । ` 5 । अन्य 
नत शक्तिके सभी रुपोंपर बडा TA a 
हाम सी T न र anes ज उपासनाको 
उसे फूलसे भी न मारनेका नियम R | मिन्त-मिन्त कालोंमें को जाती 
»। उन्हींके भिन्न-भिन्न रूपोंकी पूजा कि वर्तमानकी दिव्य-ज्योत् 
i a = न कर भविष्यकी पूजा कर ताकि THT विव्य 


TH हो | 
A EN राणसी आश्रम-स 
CC-O. Dr. R DATEER a 


~ 


ag स्थापता-दिवस 
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गरूती AA ग्लानि करो [ 
जिन्होंने गलती करके ग्लानि को, उन्हें धन्यवाद है क्योंकि गलतीका उसी 
क्षण प्रायश्चित्त हो जाता हे । ग्लानि करनेवाळा गलती न करनेकी व्यवस्था करता 
हे और उसमें बंधा रहेता हे तो बड़ा geet हे। अन्य भारतीय साधुओं तथा 
संन्यासियोंक्री तरह में किप्तीको अपराधी नहा बचाना चाहता फिर भी कभी-कभी 
लाचार होकर दण्डकी व्यवस्था करनी पड़ती है; क्योंकि कभी ये गलतियाँ भयंकर 
रूप पकड़ लेती हे और दूसरोंको भी प्रभावित करने लगती हूँ । 
देवता, साधु और वेश्याका केवल दर्शन करना चाहिये, स्पर्श नहीं। 
पर यहाँ महिलाएँ उल्टा ही करती हैं। दो दिनोंसे मेरे दिमागमें एक अजीब 
किस्मका चक्र चल रहा हे। में अपनेको एक तरहका आडम्बरी एवं दम्भी अनुभव 
करने लगा हँ। मेरा तो विचार हे कि मेरी ऐसी वेश-भुषा तथा ऐसा व्यवहार हो 
कि लोग मुझे परिवारका साधारण सदस्य ही समझ ताकि मुझसे कोई ठगा न जाय। 
ग्रामीण भाइयोंको अपने फुसंतके समयका पुरा उपयोग करना चाहिये। 
यदि कोई काम न हो तो पास पड़ोसमें झाडू ही लगाना चाहिये । इन सब कामोंके 
बाद यदि समय निकले तो भगवानका भजन भी करना चाहिये । जिसको दोनोंसे 
Bad हे वही व्यर्थकी बात सोचेगा और उत्पात भी कर सकता हे । 

R साधु केवल औषधि देगा ag किसीके लिये पथ्य्र नहीं करेगा। पर पथ्य 
नहीं ह तो केवळ ओषविसे काम नहीं चलेगा। यदि मनुष्य पथ्य-सेवन करता है 
तो कुछ दिन औषधि न भो मिले तो वह स्वस्थ रह सकता हे। बड़ा सम्पन्न और 
धनी-मानी हो जानेसे भी जीवन सुखी नहीं हो सकता । क्योंकि ऐसे लोगोंके पास 
अनेकों परेशानियां हैं, गरीब और मध्यम anh लोगोंकी भी परेशातियाँ 
कम नहीं हैं । 

सगे-सम्बन्धियोंके दुःख-सुखसे सबको दु:ख-सुख होता हे | यहाँतक कि पड़ोसीके 
सुख-दु:खसे भी लोगोंको सुख-दुःख होता हे। आप लोगोसे मेरा गहरा सम्बन्ध है। 
आपके सुख-दुःखका मेरे ऊपर असर पड़ता हे। अतः मैं आपको सदा सुखी देखना 
चाहता हूँ । 
| प्रवचन : स्थान--सर्वेधरी सभा भवन, वाराणसी, तिथि-गुर-पूणिमा 
२१ जुलाई, १६६७ ई० ] 


माँ सवशवरीका पवित्र ध्वज सहयोगियोंको सद्बुद्धि प्रदान करे 


„ भाप सभीको इस ध्वजके नीचे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही हैं। यहां 
श्रीसवश्वरी समूहका यह पाँचवाँ वाषिक उत्सव है । यह वही पुनीत दिन हे जी। 
हम सभीको एकत्र होकर माँ स्वश्वरीकी याद करनेका मौका प्रदान करता 
यदि इसी उत्साह तथा प्रेमसे हम सभी लगे रहेंगे तो किसी कार्यको करनेमें पञ्चस या { 

oo SDR HRC aR qisas ।होमः१०अरष क्री बत 


| 
प्रवचन २३७ | ; | 


बड़ेसे बड़े कामको आसानीसे कर सकते हें । माँ सर्वशवरीका पवित्र ध्वज सह- 
योगियोंको सद्बुद्धि प्रदान करे । 


[ प्रबचन : स्थान-वाराणसी आश्रम तिथि-समृह स्थापना दिवस 
२१ सितम्बर, १९६७ ई० ] 
“संघटना! -स्वरूपा माँ भगवतीकी उपासनामें दत्तचित्त रहे 
माँ भगवती एक 'संघटना' अर्थात्‌ संगठन है। सभी देबताओंकी शक्तियाँ 
माँ भगवतीमें सबन्निहित हें । आवश्यकतानुसार माने अपनी शक्तियाँ संसारके सजन, 
पालन एवं संहारकेलिये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु एवं महेशमें ंक्राच्तकी है। अतः . 
जीवका प्रथम कत्तव्य है कि संघटनारूपी माँ भगवतीकी उपासनामें दत्तचित्त रहें । 
भाव वही शुद्ध ओर सात्विक है जिसमें माँ एवं गुरुके प्रति पवित्र विचार 
तरंगित होते रहते हैं तथा जिसमें बतावटीपन और मनोविकारोंका समावेश नहीं 
होता | जीव एवं जगत्‌का मंगल, शक्तिकी पवित्र पूजामें है। यह पूजा अपने oe 
शक्तिकी पूजासे शुरू होनी चाहिये। काछान्तरमें समग्र संस्कृतिकी आदिश 
सर्वेश्वरीमें अपनी पुजाका विलयन करना ही अपना तथा लोकका मंगल करना हे। 


छे आत्मतत्त्वको पह ae ३ वस्तु है। शक्ति ही 
पहले आत्मतत्त्वको पहिचानो | ज्ञान-तत्त्व तो बादक 

परम = है । अपने आत्मतत्त्वकी शक्तिको पहिचाननेवाला ही परमतत्त्वको क 
पहिचान सकता हे । मन, वचन और कर्मसे साधु बनो। किन्तु ऐसा साथ न ने 


x gd में 
दुनियावाले तुम्हारी साधुताका नाजायज को हे उठाने GA | तुम्हारी साधुता 
अपनी रक्षाका साम्यं भी हो। इसका ध्यान RI : eas 

प्रत्येक व्यक्तिको चाहिये कि अपनी व्यवस्था ठीक sy as me 
व्यवस्था ठीक नहीं रहती उसे कभी जीवनमें सफलता न 


Ñ ले विश्वास, सच्चाई, 
र प्राणियोंको पहले अपने भीतर श्रद्धा I 
Eo द्या निष्ठा, व्यवहार-कुरालता आदि सत्‌ वात we 
= चाहिये । जब तक ये तुम्हारे हृदये डेरा न डाळ लंगी तबतक Te 


कत केसे पनपेगी | 
भीतर भ aaa afer पीठ, विन्ध्याचछ, तिथि शरद 
LEA नवरात्र अक्टूबर, १६६७ ६० 


विश्वासके बिना जीवन सतक Tea 


नं T q 


SCS far) मेरी बाते राजनीतिक नहीं 
; तं होती हे वैसे ही करूगा |... बक्सर कई बार 
m Ta Eoo 5 जात हैं वेस ही करूंगा। सर कई 
। घरमें जे द 
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इतने लोगोंके बीचमें आकर बात करनेपर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। सच्चरित्रता 
तथा पवित्रता जीवनमें लानी चाहिये। समाजसे विश्वास समाप्त हो जानेपर मनुष्य 
मृतक-तुत्य हो जाता हे। मनुष्यको विश्वास नहीं खोना चाहिये । में यह्‌ इच्छा 
व्यक्त करूंगा कि आप हर व्यक्तिका विश्वास प्राप्त कर । हम विश्वास दंगे, दुसरा 
खो दे तो कोई बात नहीं । अपना विश्वास दिलाइये | नेतिकता बढ़ेगी। हृदयकी 
मलिनता मिटानेके लिये यही औषधि है। भगवती तक पहुँचनेका यही सुगम मागं 
है। आराधना-पूर्जाकी आवश्यकता नहीं। विश्वाससे सब मंगलमय होगा | जहाँ 
जिस हालतमें आप रहें आप मंगलमय रहेंगे । 

में आपके परिवार, स्थान, प्रान्त सबके नजदीकका हे । आपसे बात करने 
आया हूँ । आपसे बात करके बहुत प्रसन्नता हुई हे । 

| प्रवचन : स्थान--जन सभा, कुअरसिह आश्रम बक्सर, आरा, बिहार। 

तिथि--३० दिसम्बर, १६६७ ई० | 


` ध्यान करते हैं तो मन्त्रोंका प्राणमें स्पन्दन होने दें 
उपस्थित मेरी आत्माए | 

_ आज जो वक्‍तागण श्रीसवशवरी समूहके इस आयोजनमें बोले हैं उन्हें में 
श्रीसवश्वरी समहके अध्यक्षके नाते धन्यवाद देता el अभी समहके प्रेमी एवं अन्य 
वक्ताओंने प्रेरणाकी बात कही । आप लोगोंको स्वयं आत्मासे प्रेरणा मिलेगी | 
आत्माकी बात सुन । मनकी बातोंपर न चलें। जब आप. ध्यान करते हैं तो 
प्राणोमें मन्बोंका स्पन्दन होने द । प्राणोंमें जब शक्ति जागृत होगी तभी ईश्वरीय 
गुणका बीजारोपण होगा, यदि अपने मनकी ओर बहते रहेंगे तो छिन्न-भिन्न हो 
जाएंगे। क्यों आप अपनेको कमजोर एवं दुर्बळ पाते हे ? इसपर विचार करें! 
gioar लानेवाली भावनाओंका परित्याग करें। इच्छा मात्रसे कुछ नहीं होता | 
पुरुषार्थ भी कर। जो अजाना है उसे जाननेके लिये आप यहाँ बैठे है । सभी क्षेत्रों 
विश्वास आवश्यक है। आत्मा एवं प्राणको भी आप विशवास दिलावेँ कि मैं उसे 
ge गा ओर देवी गुण संसारके लोगोंको दूंगा | आप लोग जिसे gg रहे हैं उससे 
आपको बड़ा आनन्ददायक फल मिलेगा | 

| प्रवचन : स्थान -माघ मेला-प्रयाग, कैंप श्रीसर्वेश्‍वरी समह, तिथि- 

श्रीअघोरेशवर अवतरण दिवस समारोह २८ जनवरी, १६६८ Fo | 


ब्रह्मज्ञान तभी होग E 
उपस्थित मित्रो ! शान तभी होगा जब अपनापन खो देंगे 


आप लोगोंने इस पवित्र भुमिमें समयका सदुपयोग किया तथा उपदेशोंकी 
GAT | अगर उसे स्थायी रूपसे व्यवहारमें लायेंगे तो जीवनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य 
प्राप्त करेग | इस पावन क्षेत्रमें पवित्र विचारोंका संग्रहकर आप संगठनको एक 
अच्छी व्यवस्था देगं। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे समाज या संस्थामें त्याग 


भावना नहीं बढ़ेगी ओर उदासीनताके रण ,जीवनमें जो PHL हे. तसे. नबी 
TOR वतक अपे उसा पृ नही कर्क तती 


प्रवचन २३६ 


केवल दर्शन मात्र ही रह जाता हे अगर उसे व्यावहारिक रूप नहीं दिया जाये। 
इसलिये आप समझ तथा व्यावहारिक रूप द । तपस्या क्या है? योग क्या हे? 
जो उपदेश साधु-महात्माओंके Baa निकला उसे व्यावहारिक रूप दीजिये। 
ब्रह्मज्ञान तभी होगा जब आप अपनापन खो देगं। जब इच्छा होती है तब उसकी 
पूति भी होती है। सन्तुलन Wal) समयका सदुपयोग करो। ईश्‍वर आपको 
आपके पवित्र कर्मके अतुप्तार फल देगा | 

[ प्रवचन : स्थान--माघ मेला प्रयाग केम्प, श्रीसवेद्वरी समूह तिथि-धीअघोरेशवर 

अवतरण दिवस समारोह १० जनवरी, १६६८ ई० | 


चेष्टा करके दुर्भावनाओं तथा संस्क्रारगत दोषोंकी जड़ खोद दें 

आज प्रवन्ध समितिकी don बहुत दिन बाद बुलाई गई है। वैसे तो आप 
आपसमें मिलते होंगे । आज इस संस्थाकी स्थापनाके छह साल हुए। आप लोगोंमें 
त्याग रहा, परस्पर प्रेम रहा; सहयोगकी भावना रही, जिसके कारण छह वषके 
Jaa कालमें ही आपकी संस्था प्रगतिके पथपर निरन्तर निर्वाध खूपसे अग्रसर 
होती जा रही है । परन्तु अभी और त्यागकी आवश्यकता हे। आपके जीवन-कालमें 
यह फलेगी, फूलेगी । जीवनकी ढलती अवस्थामें आपको असली सुख और शात्ति 
इसकी छायामें उपलब्ध होगी । 

समाजमें बहुत सी कुरीतियाँ घर कर गई हें । संस्कारगत दोष, वह वाता- 
वरण जिसमें मनुष्य पल रहा है तथा समाजमें प्रचलित कुरीतियोंने मानवको 
संकुचित एवं कुण्ठित बना दिया हे । इन सबसे समाज सुखी नहीं हे । एक अजीब 
तरहकी YET संब महसूस कर रहे हैं। जिनके साथ सामाजिक बन्धन लगे हैं, जो 
इन कुरीतियोंसे छुटकारा नहीं पा सके हैं वे सुखी नहीं हे । र 

ˆ इस काशी नगरीमें ही देखिये बहुतसे मठ और आश्रम हे | उनके 

संस्थापकोंने जो व्यवस्था दी उनके स्थानपर आनेवालोंने वेसी व्यवस्था नहीं 
दी । वे समयके साथ चलतेमें असमर्थ रहे । > बन्धनों एवं संकुचित दायरेसे 
समाजमें व्याप्त कुरीतियोंसे संस्कारगत दोषोंके कारण ATAN सुक्त द 
सके । जिसका कुफल यह हुआ कि उनको प्रगति अवरुद्ध हो गई। हॅम ल 7 j 
अगर समयके साथ नहीं चलगे तो उन्हीं मठों और आश्रमोंकों तरह et n 
जाएँगे। संस्था भी नष्ट हो जायेगी। विवाह, मरण, जीवन या अन्य जीव 


संस्कारोंसे निकलकर, MEER सहीत GI SU i Ae न 
मिटाकर एक साथ बेठते हैं। यहाँपर सामाजिक s मा का 
मान्यता देना मूर्खता हे | अगर TRITA भी वे सब a की निरर्थक है । 
प्रारम्भसे ही जिसका जाया ता Pa Bh दोषोंसे जो विकृति आती है 
जाति, कुटुम्ब, परम्परागत एवं संस्कारगत ह क तात्या 
उनको दनिया तवी त यी यहाँ र - _ इसाई तथा 
दुनिया त बात सांथ यपणे तो होगा | ईसाई त॑ 


गीत 


साह पसन ऽहेया D § नने aa र्‌ सोच त Kosha 


मुसलिम संस्थाये व 


Ses Et ME 
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समयके साथ चलती हैं। कुरीतियोंको मान्यता न देकर उसे समाप्त कर तो | 
संस्थाकी प्रगति होगी। | ; i 
आप पुरुषार्थं करते हें । उपार्जन करते Sl अच्छी बात है। परन्तुजो | 
चौबीसों घंटा अपना समय यहाँ देता है, जो सब कुछ त्यागकर हमारे नियमोका 
पालन करते हुए सेवा-कार्यमें संलग्न हे वह बाहरके लोगोंसे बहुत अच्छा a 
जो सब तरहसे त्याग करता है उसकी आपातकालमें मदद करना तथा उसके 
बाल-बच्चोंके शादी-विवाह, शिक्षा अथवा चिकित्सा इत्यादिकी व्यवस्था करना 
सामहिक उदारता है। आलोचना करना नासमझी है। अच्छी दृष्टि से देखो। 
किस शब्दका प्रयोग किसके लिये करते हो, उसका क्या असर होता हे यह समझो 
ओर अपनेको तौलो | सोच-समझकर ही कुछ करना चाहिये | 
हमारी मान्यतापर जो ज्यादा अमल करता है उसका ज्यादा हक हे, चाहे 
वह जिस धमं, वर्ग या जातिका हो। अगर उदार दृष्टिकोण रक्खेगे तो बे जहां 
भी रहेंगे सहानुभूति wet) पुरानी परम्परागत करेगे तो देशव्यापी विकास 
होनेमें समय लगेगा । में यही seat कि आप लोग और थोड़ा त्याग कीजिये । 
त्याग हमारे जीवनका आधार है। घर-परिवार त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं | 
आप यहाँपर स्वात्माके अनुसन्धानके लिये आते हैं। संकल्प करते हैं। 
संस्थाके विकासके लिये सभी परम्परागत संस्कारगत मान्यताओंका परित्याग F | 
यह भी एक रोग ही हे। रोगीकी तरह ही बिचारोंके पथ्यको ल॑। जो इन सबसे 
स्वतन्त्र हें वे नीरोग हें । उन्हें समाजका बन्धन नहीं, किसी प्रकारका बन्धन नहीं । 
वे सभी बन्धनोंसे मुक्त हैं । 
में जो कुछ कह रहा हूँ उसपर बार-बार विचार को जिये, सोचिये। जिस भाषा 
या बोलीमें WA कहा है अगर समझमें न आया हो तो अपने मित्रोंसे परामश करें, 
समझ ओर सोचे। चेष्टा करके दुर्भावनाओं तथा संस्कारगत दोषोंकी जड़ खोद दें। 
| प्रवचन : स्थान -श्री सवंश्वरी निवास, वाराणसी आश्रम, तिथि- । 
ै गया दशहरा ६ जून, १९६८ ई० ] 3 


दुगुंणों का परित्याग को 


मेरी आत्माये' | 


. भारतमाताके महान्‌ उपासक आप छोगोंके मध्य उपस्थित हैं। आज 
श्री सवश्वरी समूहके अधिवेशनका प्रथम दिन है। धर्मके एक बहुत बड़े उपासकने 
आप लोगोंको प्रेरणा दी है। आप उसे ग्रहण करे । प्रत्येक आदमी अपने धर्मको 
व्यवहारमें लानेमें तत्परतासे लग जाये । आप दुगुणोंका परित्याग करे | तभी 
द्वी भावनाओंका आपमें समावेश होगा। तभी आपको सच्चा सुख एबं afa 
मिलेगी। भगवती सबको अच्छे विचार एवं प्रेरणा देवे' । 

TI E n री सभा भवन वाराणसी, तिथि-गुरु पूणिमा, भारत 
CC-O. Dr. न्दी REL बेशक भी: Ta मुवी. d 4 
थे कायक्रमका उद्धाटन-दिवस ६ जुलाई, १९६८ ई० | ज्ञ 
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आत्म-चिन्तन करनेसे आपकमें दुर्गुणों का प्रवेश नहीं होगा 


बहुत से लोग अपने काम-धंधोंमें बुरी तरहसे फंसे रहते हें । उनमें सदा 
एक तरह की चंचलता बनी रहती है। जिससे उनका मन, हृदय तथा शरीर सभी 
अस्वस्थ रहते हैं । वे अपने ही समाज, घर-परिवारमें परित्यक्त रहते हें। अपने हो 
करमासि अपने को घृणित पाते हैं। ऐसे लोग ठीक तरहसे नित्य कमे भी नहीं कर 
पाते । आत्म-चिन्तनसे आपमें दुर्गुणोंका प्रवेश नहीं होगा और शूरीर एवं हृदयको 
बुद्धता प्राप्त होगी । : 

गुरु एवं शिष्यमें केवल इतना ही अन्तर होता हे कि गुरु थोड़ा पहले 
जानता है और शिष्य थोड़ी देर बाद। धन, दौलत, i ऐश्वयंके पीछे दोड़नेसे 
बह नहीं प्राप्त होता । जैसे परछाईके पीछे दौड़नेसे वह नहीं मिलती । यही दुःख का 
कारण है । यह दुःख आत्मचिन्तनसे ही दूर होगा । 
( प्रवचन: स्थान-समूह अधिवेशन, वाराणसी आश्रम, तिथि ७ जुलाई, १९६८ ६० ) 


संगठन नहीं होनेके कारण अच्छे कार्यमें विघ्न 
मुझे जो आप लोगोंके बीचमें आने का अवसर मिला वह यहाँके ra 
लोगोंके कारण । यहाँ का कार्यक्रम मुझे एक सप्ताह पहले ज्ञात हुआ। R 
पर पता चला कि बहुत दूर तक कोई न po ae बह 
जाना चाहिये था । वस्तुतः संगठन न ह्‌ : कारण | च्छे कायम 
ae हे। कोई काम सभी व्यक्ति नई करते | रचा a 
जिनकी प्रे रणा और त्यागसे कोई काम होता है । में आया Sa हा 

आपने लगाया हैं उसकी आप सुरक्षा करग। में आप ae क 

छोटे-छोटे विध्नोंसे घबड़ाये तहीं तभी आप अपने ap q es 
( प्रवचन: स्थान-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम लयी न 5 

बिहार, तिथि-विद्यालय शिलान्यास दिवस ६ सितम्बर, १९ 


अपराधसे बचें ; 
A सर a x अ स 
में आप लोगोंके बीचमें अपनेको देखकर बहुत ही प्रसन्न है। भे शण q 


जसे तौल रहा gl आपसे 

E प सबकी श्रद्धा और प्रेमसे त 
खुशी और प्रसन्नताको व. > उससे बचें। अपराध ही मनुष्यको झुलता sy 
यही कहना है कि जो अपराध है हो वस्तु है जो आप 


a पर्देमे करे । वह ऐसी 
[प समाजमें कर या TS ; zis 
ae ane a जाती हे अपराधसं मव "र a EO वी 
जीवनमें YI pa लें कि किसी भी तरही अपराध न : क 
math बारेमें आप जानते हैं उसे अमल में लाव | भगवाच 
रके बा i 


कि आप अपराधसे बच । रा, मु, तिथि २ माचे, १९६९ ई० ) 


EN 
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बुद्धने भी अघोर साधनायें की थीं 


मद्यका सेवन सबके लिये नहीं है । इसका सेवन उसीके ल्यि है जिसने 
gagan प्राप्त किया है। आधुनिक वज्ञानिक, चन्द्रलोक तक जानेके लिये जिस 
प्रकार अपने यानमें एक विशेष प्रकारकी शक्तिको उत्पन्न करते हूं, उसी प्रकार 
मद्यके सेवनसे संसारके आकर्षण-्षत्रसे साधक अपनेको अलग करता हे | बुद्धदेवने 
भी बुद्धत्व-प्राप्तिके gi अघोर साधनाय की थीं। उनको Nal सुजाताका 
बड़ा योग रहा । वे विधि-निषेधके परे थे। आप भी समवर्ती होकर ही साधनामें 
आगे बढ़ सकते हैं | ; 

(प्रवचन: स्थान-सर्वेशवरी सभा भवन, वाराणसी आश्रम तिथि-गुरु पूर्णिमा, 
बर्माके Ho qo प्रधान मंत्री श्री ऊतू के द्वारा श्री सबश्वरी समूहके अष्टम अखिल 
भारतीय अधिवेशनके उद्घाटनके अवसर पर २८ जलाई, १६६९ ई० ) 


जीवन का लक्ष्य ऊचा रहना चाहिये 


आज में अपने आपको, इस स्थान पर, आप छोगोंके मध्य पाकर बहुत 
प्रसन्न हुआ। हर प्राणीको अपने जीवनमें ऊचा लक्ष्य रखना चाहिये। इसके लिये 
मनुष्यको अपनी आत्मामें दृढ़ संकल्प करना चाहिये। अपने जीवनको स्वस्थ 
रखना चाहिये। जीवनमें सत्य विचार और सत्य व्यवहारकी कुशलता लानी 
चाहिये। भय नामको वस्तुसे परे होकर सब कुछ परमात्माकी शक्तिका चमत्कार 
समझकर अपनेमें पवित्र भावोंको जागृत करना चाहिये। अपने विश्वासको 
जागृतकर, व्यवहारमें छाकर, परमात्माका साक्षात्कार करना चाहिये। साक्षा- 
त्कार पानेकी अन्तिम सीढ़ी उसके नामोंके संकीर्तन हैं। इससे मानव परमात्मासे 
सम्पक स्थापितकर सकता हे | 

में एक छोटीसी बात कहूँगा जो दुर्गा सप्तशतीमें है। आप जानते होंगे कि 
सुरथ और समाधिके मनकी मलिनता और अशान्तिका समाधान सुमेधा-द्वारा 
हुआ । सुमेधा सद्बुद्धि-सम्पन्त गुरु हूँ । आप अपनेमें सदबुद्धिका संचय करें।. 

` हेम सब लोगोंको मानव मात्रकी एक मात्र माँ सवश्वरीकी संतान मान- 

कर, जातिःपाति, ऊंच-नीच आदिको भूलकर, सत्यताकी ओर अग्रसर होना 
चाहिये जिससे हमारा देश फिरसे विश्वमें धर्मही निरपेक्षताको आपसके 
व्पवहारमें लाकर विश्वका अग्रणी कहलानेमें समर्थ हो। हमें आपसमें अधिकसे 
अधिक श्रद्धा एवं प्रेम भाव लाना चाहिये । इसीमें सफलता हे। 

( भ्रवचनः स्थान-रायगढ़, मध्य प्रदेश, तिथि १७ दिसम्बर, १६६९ fo विदेश 
WAG लोटे श्री अवधूतेश्‍वरके स्वागत समारोहके अवसर पर ) 


जपसे नाड़ीका शोधन होता छ 
« जब तक आप 


R लोग प्रयाग संगमपर निवास करते हैं, मनको एकाग्र कर | 
STIL ENET PUREST सभी OPTRA SRT REP BETA शॉ स्त 


| प्रवचन २४३ 
निस्पन्द अवस्थामें दो-तीन मिनट भी रहेंगे तो नवजीवन, नयी उमंग ओर नया 
भाभास Wat | प्रयागसे जब हम लौटे तो नया युग, नई लहर समाजमें लावें। 
हमारे समाजमें नयी उमंग हो, नया उल्लास हो | यह तभी सम्भव है जब यहाँ 
रहते हुये ध्यान-धारणा, जप करेंगे। जपते नाड़ीका शोधन होता हे। चित्त का 
कल्मष SSA है। त्रिदोषका नाश होता है। स्वतः मन अच्छा रहता हे। हृदय 
अच्छा रहता है ओर अच्छे कायं होते हैं। सर्वत्र पवित्र मनोभाव zac तो चतुदिक 
उन्तति होगी और शान्ति मिलेगी | 
( प्रवचन: स्थान-श्री सर्वश्वरी समूह, माघ मेला केम्प प्रयाग ) तिथिःश्री अघो रेश्वर 
अवतरण दिवस समारोह, ४ फरवरी, १९७० ई० ) 


HIT हू, साधु वेशमें सबोंकी सेवा करता हूँ 
सवश्वरीकी प्रतीक माताओं एवं सज्जनो | 
आज जो कार्यक्रम है, जिसमें अभी मेरे ही विषयमें बहुत कुछ कहा गया, 
उससे मुझे प्रसन्नता हो ऐसी बात नहीं । मुझे दुःख हो ऐसी भी बात नहीं। आपके 
अपने-अपने भाव हें जिन्हें आप लोगोंने व्यक्त किया है । इसे में रोक भी नहीं 
सकता। जो कुछ भौ आदर-सम्मान पाता हूँ आपके सहयोगसे। आशा है भविष्य 
में भी आपका सहयोग मिलेगा | मिट्टीके मकानमें दुली परिवारमें. मेरा जन्म 
हुआ । बाहर निकला । शिक्षा भी नहीं प्राप्त की। धनी-मानी, सेठ-साहुकार- 
किसी से रुपया-पैसा नहीं लिया। भाग्यःप्रारब्ध भी नहीं सोचता । यह भी बदलता 
रहता हे । साधु वेशमें जिस देशमें घुम रहा हूँ, इसलिये नहीं कि माला फेल | 
ध्यान करनेके लिये भी ऐसा नहीं करता। 
जब आपको समय मिलता हे ईश्‍वर आराधना करनेका, तो प्राण वायु 
को रोक कर हृदयमें विश्राम-भावना लावें। कोई कामनायें न RA | भन-चित्त 
प्रशन्न a | सभी कामोंको BAY अपनेको अनुभवी पायेंगे । उत्साहित रहेंगे । 
जहाँ तक विश्वास हे, Wat | म्लेच्छ, क्रूर जो अपने देशको तहस-नहस करना 
| | चाइते हें उनके विरुद्ध अपने मनोभावोंको अवश्य f सबल बनाव | उससे a 
Yee जनोंको बड़ा बल मिले mi यदि ऐसा नहीं करगे, तो जीवन कष्टमय : 
जाएगा । प्रयास, साहस, AAS जहाँ भी रहें अपने हृदथमें ग्राम, जिला, प्रान्त एवं 
देशकी कल्याण भावना WS | जो म्लेच्छ हैं, क्रूर हैं, अन्यायी हें उसके साथ आप 
भवश्य GS | मेरी बातों पर विचार कर और उन्हें व्यवहार VTA लाव । 
अभी मेरे विषयमें कुछ महानुभावोंने बहुत कुछ कहा हे) व 
गहीं बांटता | ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो रोगी न हो । par धि नहीं a 
जितना व्यवहार है, सब्र एक रोग है। महात्मा, गुरुजन फि ओष आ 
4 तति हैं भा बा तो ओत ह शेतात 
शन, सामाजिक, पारिवारिक उलझन = 
हा ; अमा सभे सहि AST OE] Dig heh E on 
| | शम हे । जिनकी बुद्धि कुपथकी ओर है, अपराध पर है उन्हे शु 
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प्रयाग क्षेत्रमे आकर अपराधे बचें । अपराध कितना हे, वया है, विचार करते 

रहेंगे । नाना प्रकारके रोगोंका समूल नाश तभी होगा जब पथ्य सेबन करगे | À 
गुरु, ईश्‍वर नाना प्रकारके सम्बन्थोसे आप BH सम्बोधित करते हें । 

यह आपके हृदय का प्यार है, आपकी प्रसन्नता & | कभी गाली मिलती है, कभी 

फल मिलते हैं। प्यार भी मिलता है, फटकार भी मिलती है। हेय दृष्टिसे भी 

देखते हैं, आदर भी करते हैं। मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता। आप पथ्य 


सेवन करें और आपका कल्याण हो, यही चाहता Rl 
( प्रवचन: स्थान-माघ मेला श्रीसर्वेशवरी समूह कम्प, प्रयाग तिथि-श्री 
अघोरेशवर अवतरण-दिवस समारोह ५ फरवरी, १९७० ६० मुख्य अतिथि श्री शिवनाथ 
काटजू न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोट ) 
जात-पाँतके कारण दुःख 
भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में में बातचीत में आप से कुछ कहना चाहता 
हूँ । बौद्ध-काल में शान्ति, समृद्धि थी। लोग सुखी थे । ga हिन्दू-धर्म ही है। 


f 


“संघकी शरणमें जाता हूँ” ऐसी विचारधारावाले जो लोग थे, वे हिन्दू धर्मके लोग 
थे । नेता, योग्य व्यक्ति, धनी, सेठ सभी बौद्ध थे। जात-पाँतके कारण ही परेशानी, 
उलझन और दुःख है। इस बोझेसे हिन्दू समाजके बहुतसे लोग अपना शारीरिक 
और मानसिक विकास नहीं कर पाते । . 

हम नहीं कहते कि आप अपनी जात-पाँत तोड़ दें । जो पूवंजोंकी देन है उसे 
रके रहें । पर इस बंधनको समझें । सिकोंका संगठन देखें । उनका विश्वास है कि 
गुरु-कृपासे ऐसा संगठन होता है जिसमें जात-पाँतका भेदभाव नहीं रहता | आप भी 
सिक्खोके संगठनसे कुछ सीखे। 

( प्रवचन : स्थान-माध मेला श्रीसर्वेशवरी age केम्प, प्रयाग, तिथि- श्री 
अघोरेशवर अवतरण दिवस समारोह, ६ फरवरी, १९७० Ro ) 
दुखियोंकी सेवा ईश्वरकी सेवा हे 

आपके बीच भानेका अवसर मिला । प्रसन्नता हुई। इस सेवा-आश्रमका 
प्रबंध अच्छा हे । इससे खुशी हुई। क्षेत्रीय सज्जनोंके सहयोगसे ऐसी आशा होती 
हे कि भविष्यमें यह सेवा-आश्रम अधिके अधिक आश्रितो, giai, तिरस्कृतों एवं 
कमजोर लोगोंको आश्रय देकर सेवा करेगा। सेवा-आश्रमको धनी एवं राजनी तिशी” 
का अखाड़ा आप लोग न बनने द | 
. दुखियोंकी सेवा ईश्वरकी सेवा हे । सच्ची सेवा श्रेष्ठ कर्मो एवं मतको अच्छी 
्ररणाओं द्वारा होती है। आप मन, वाणी और व्यवहारमें अच्छाई लावं। मन एव. 
व्यवहारमें अच्छाई न रखनेसे प्रतिभा झुलस जाती है। मन गिर जातेपर 
निराशाय आ जाती हें और मन उत्साह हीन हो जाता है। में सभीको धन्यवाद 
देता हूँ। आश्रमके कार्यकर्ताओंका उत्साह इसी भाँति बना रहे । 
( प्रवचन ; स्थान--ग्राम पुरुषोत्तमपुर, जि० मिर्जापुर, तिथि--सेवा-आश्रम द्वारा 
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प्रवचनं २४५ 
| अच्यायका विरोध करना चाहिये 
SR लोगोंको प्राप्तकर में बडी प्रसन्नताको प्राप्त हुआ हूँ। इस रास्तेसे 
में कई बार गुजरा हूँ । किन्तु श्री महादेवके विग्रहके पास जानेका कभी संयोग नहीं 
हुआ। आशा है यहाँके अविकारी लोग सभाके बाद मुझे विग्रह तक ले जायेगे । 
आपसे केवल यही कहना हे कि आप सदाचारको मन, वाणो, HAs अपनावें। 
इसके साथ-ही-साथ आपके साथ जो अन्याय हो रहा हो, चाहे वह अन्याय समाजकी 
ओरसे हो या नेताओं या अधिकारियोंकी ओरसे हो, उसका विरोध करें। इसके लिये 
आवश्यक हे कि आप अनुशासनबद्ध जीवन बनावे और सदाचारका पालन करें। 
(प्रवचन : स्थान--त्रिलोचन महादेव, foto जौनपुर, go प्र०, तिथि-जिला नियोजन 
अधिकारी-द्वारा प्रान्तीय रक्षक दलके शिविर का आयोजन ७ मार्च, १९७० Fo) 
सगुणसे ही निर्गृणको प्राप्ति होती है 
भगवती श्रद्धा एवं विश्वास-रूपिणी हें । काली, दुर्गा एवं शिव आदि अनेकों 
ENA वे जगतका कल्याण करती हें । उनकी उपासनासे प्राणियोंका चित्त प्रकाश- 
वान्‌ होता हे तथा निराशाका नाश होता हे। भिन्न-भिन्न गुणोंको अपनेमें आत्म- 
सात्‌ करनेवाले मनुष्यको गुणसे युक्त ( सगुण ) कहा जाता हे। जब हम सगुण हैं तो 
सगुण देवताकी पूजा और वन्दना करनेमें किसौको भी आपत्ति नहीं हो सकती । 
सगुणसे ही निर्गुणकी भी प्राप्ति होती हे । आराघनासे आत्मबल, ज्ञान, सुख, आनन्द 
तथा deat sra होता है । यहाँपर दो वस्तुएँ न देखकर आदचर्य हुआ i बलि और 
यन्त्र । बलि तथा यन्त्र शक्तिके लिये आवश्यक हे । 
( प्रवचन : स्थान-धनेसरा, वाराणसी, STo गणेश राम मल्लिक द्वारा निमित 
तिथि-दुर्गा मन्दिरका उद्घाटनोत्सव, ७ अप्रेल, १९७० ई ) 
सांसारिक प्रपश्चसे चित्त अलग होगा तो शांति अतुभव करगे 
जो लोग भगवतीमें और गुरुमें श्रद्धा रखनेवाले हे. और शक्तिके उपासक है, 
उन्हें इस पंपर बड़े हो उत्तम और पवित्र विचार रखने चाहिये । इस पतित a 
सब विवाहित व्यरक्तियोंको अपनी पत्ती या HIT देवी भाव हती 
कलह, ईर्ष्या, द्वेष अपने और अपने परिवारसे दूर AG । आप a ay 
शक्ति ध्यान करें। इससे ESTA शुभ विचारका स्फुरण होगा । भन शात ह 
à à त्पन्न होगा । आज पवित्र पवका प्रथम 
विघ्न कटेगा । हृदयमें Tay ओर साहस SAA हू ब cack 
दिन हे । आपने यदि मंत्र-जापका संकल्प किया है, तो उ at cares 
ध्यानसे जीवका परम कल्याण होता है। छा : । जैसी अन्तःप्रेरणा 
में कम हो जाती हैं। जीवन शान्त होता ae गे। इस पवित्र पवेपर मेने जो 
मिले वेसी क्रिया करें। बनावटी न aT SEN न है| 


डे उसे = में लाव | तिथि--चे 
(गे. ee सर्वेश्वरी मन्दिर, वाराणसी आश्रम, तथि--चेत्र नवरात्र 
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२४६ औघड़ भगवान रामं 
अपनी पूजा ही भगवतीकी पूजा 3 | 
इस पवित्र पपर आप लोगोंके संग इस पवित्र काशी नगरीमें, गंगाके तटपर 
एक बड़ी नई अनुभूति हो रही है । उस अनुभूतिको म वाणीके माध्यमसे आप तक 
पहुँचा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि जिनमें निष्ठा हे, जो दीक्षित हूँ, जिन्हें गुरुके सन्निकट 
रहनेका मौका मिला हे वे विचार करंगे और अपना पवित्र es _समझकर उसे 
व्यवहारमें लावेंगे। जब आप आसन लगाकर जप इत्यादि बेठते हैं तो आपका 
एक हाथ भ्रूमिपर होना चाहिये | क्योंकि afa पृथ्वीसे मिलेगी । यदि दाहिने हाथसे 
जप करते हैं तो बाय हायसे पृथ्वीका स्पश कर । सोकर उठ तो पृथ्वीको प्रणाम 
करें पृथ्वी माता हैं। इसमें शक्ति हे । 4 
आसनपर बैठ तो अंगोंको glad किये रहें । मुद्रासे अपनेमें आकर्षण-शक्ति 
आती है। सौम्य भाव आता है। चित्तको विश्राम देकर इन्द्रियोंकी अनुशासित 
करके ध्यात करं । यह तो ध्यान-धारणा की बात रहीं । 
भगवतीको चारों दिशाओंमें प्रणाम कर। दिशा स्वरूप भी तो वही हैं । 

'दिशाये देखती हें--कोन कया करता है? आप नवरात्र कर रहे हैं। इसका मतलब 
है--देवीकी सेवा कर रहे हैं। उस देवोकी, उस शक्तिकी, जो क्षुधा रूपमें, अन्न 
रूपमें, शक्ति रूपमें, विभिन्न रूपोमें हमें सामथ्यं ओर शक्तिका दान करती हे । 
देवीको कृपासे अपवित्र कर्म भी पवित्र हो जायेगा । चिन्ता मत करो। सफलता 
मिलेगी | राम कृष्ण परमहुंसने TAS इकट्ठा कर, FS पत्तलोंसे चावल चुनकर देवी 
का आवाहनकर वायुमण्डल द्वारा अपनी प्रार्थना देवी-तक पहुँचायी थी कि माँ देखो 
मुझमें ब्राह्मण होनेका, जातिका, कुलका, मर्यादाका अहंकार नहीं है । मैं इन जूठे 
चावलोंको खा रहा हूँ। में ब्राह्मण नहीं | तब उन्होंने माँका दर्शन प्राप्त किया । 

( प्रवचन : स्थान--वाराणपी आश्रम, तिथि--चंत्र नवरात्र ८ अप्रेल, १९७० ई० ) 


पवित्र विचारों एवं साहससे जातिगत कहुता दूर करें 

_ आज अपनी संस्थाके प्रांगणमें इस नई पद्धतिते विवाहके शुभ अवसर 
पर में अपनी संस्थाके अधिकारियोंकी और अपनी शुभ कामना आपको समपित 
करता हृ । आप लोगोंने जो यह विवाह-विधि देखी हे । कितने थोड़े समयमें सम्पन्न 
हो गई है। यही वास्तविक हे । वास्तविकताको अपनावें. । आडम्बरसे बचें। 
विवाह के अवसर पर तिलक दहेज लेना घोर पातक हे | 

२७ "आशा करता हूँ कि भविष्यमें आप लोग इस संस्थाके प्रति सदा सहानुभूति 
रक्खग। यहाँ ५ वर-वधू हें वे श्री सर्वेशवरी समूहके सिपाहीके रूपमें संस्था की 
उरक्षा एव प्रगतिमें भाग लगे, ऐसी आशा करता हूँ | आप लोग जहाँ कहीं भी रहेंगे, 
सहयोग करते रहेंगे। केवल अपने अर्थसे ही नहीं अपितु अपने पवित्र विचारोंसे | 


, आप लोग एक जाने-माने एवं स्वस्थ नागरिक बने, में आशीर्वाद देता हूँ । 


(प्रवचन : स्थान-वाराणसी आश्रम, तिथिः समूह पद्धतिके द्वारा विवाहोत्सव 
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छोटेसे तृण को भी बड़े पर्वतोंसे नहीं तौल सकते 


हमें चाहिये कि यदि कोई बुरा भी हो तो उसमें जो-जो. अच्छी चीज हों उन्हे 
हम ग्रहण कर । यह व्यक्तिगत धर्म हे । तुलसीदास इस घर्मके धनी थे । वे बहुत बड़े 
विद्वान्‌ भी नहीं थे। शिव के लिये उनके हृदयमें कितनी अगाध श्रद्धा थी राम 
तो उनकी आत्मा ही थे। शिवकी ही प्रेरणा, दया तथा इच्छासे उन्हें रामके 
बारेमे कुछ कहने का सामथ्यं प्राप्त हुआ। वे बाहरसे वेष्णव थे, पर अन्दरसे 
शंव थे l अयोध्या में बड़े-बड़े प्रतापी छोग हुये जिनका पूरी पृथ्वी पर राज्य 
था। लेकिन उनमें देवी गुण नहीं था। वे लोग सुख और बहुनारी वाले थे। 
एक नारी वाले का देवी गुण तुल्सीमें था। राम भी 'एक नारी सदा 
ब्रह्मचारी’ थे | 


यवनोंके कालमें रामायणका निर्माण हआ। काशी भी उस समय इस 
तरह शुद्ध या साफ नहीं थी। काशीमें भी उनका आतंक था। हिन्द घबड़ाते थे 
राज-भयसे या बुद्धि कुण्ठित होनेसे। राम।यण राजपथ की भाँति इश्वर तक पहुँचने 
का मार्ग है। सूर, नानक, कबीर, वशिष्ठ, तुलसी तक पहुंचने का मार्ग काव्यके 
रूपमें हे । इन्हें अपने पास रबखं। इनसे सब कमियोंकी अवश्य पूर्ति होती हे। किन्तु 
दृष्टि दूषित नहीं होनी चाहिये | जब तक दृष्टि खुली रहेगी तभी तक बन्धु-बान्धव, 
साधु-संन्यासी इत्यादि दिखलाई पड़ते हैं । उसे इतना स्वच्छ wea कि वास्तविकता 
दिखाई दे और उसे समझ सक। तुलसीको लोग बडे तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते थे । 
किन्तु कोवे का काँव-काँव भी हितकर होता है। काँव-काँव सुनकर घरकी औरतें 
समझती हैं कि बाहरसे कोई आनेवाला है। 


पवित्र आचरणके लिये आपको दण्ड भी दिया जाये तो आप समझ कि 
आप जल्दी ही लक्ष्यको पाएंगे । एक अच्छे आदमीको किस तरह रहना चाहिये 
यह शिक्षा रामायणसे आपको मिलेगी। रामायण उत्तर भारतकी संत-परम्परा- 
का ग्रंथ हे। रामानन्दके आचार-विचारमें बहुत समन्वय था। गुरुपुख चमार 
श्रेष्ठ है। रामानन्दके विचारमें ब्राह्मण भी गुरुपुख न होने पर m है। एक 
साथ खान-पान से प्रेम होता है। जब हम एक साथ रहते हैं तब समानता 
रहती हे । 

‘sat सुमति ag संपति नाना । जहाँ कुमति तह बिपति निधाना ॥' 


बडे सेठोंका जोवन नारकीय जीवन है। किसी भी चीजकी चाहे वह 
अच्छो या बुरी हो, अपनी वाणीसे निन्दा करना बुरा हे। यह अपनी कमजोरी 


| हम केसे किसी के जीवनको और चछतको तोल सकते हैं। एक छोटे से तृण 


| | को.भो,अस्मळडेप्रत्रेतसे, | ih लहे $ का SR बग शकर 


| ऐता है। संकुचित विचार छोड । स्वस्थ चित्त हक: ई tt 


घड भगवान राम 
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करें | ऐसा करने पर मनमे गुदगुदी होगी । किसी भी वस्तुको एकाएक तोळने न 
ae स्थानः-वाराणसी अपश्रम-तिथि श्री सवब्वरी समूह द्वारा आयोजित 
तुलती जयन्ती महोतशव--९ अगस्त, १९७० ई० जी 

पवित्र विचार एवं आचरणसे सर्वेश्वरी का सर्वत्र दशन 
घम बर | 
त डड m पीठ पर अभी जो | आपने पूजाके अवसर पर क्रोध, Rese 
एवं इच्छा रहित अवस्थाको प्राप्त किया है वह निश्चय ही U हे a 
फल है। माँ मन-समेत सभी इन्द्रियोंकी अधिष्ठात्री देवता g | 2 ae 
निकट हैं । हमारी परम सुहृद एवं प्रिय हैं। अस्तु, यहाँ अनुष्ठानका > ब हे 
गा सत्याग्रह नहीं । क्योंकि इन अस्त्रों का प्रयोग तो उनके प्रति होता द Bs 
पर अत्याचार करते हैं और जिनको सही राह पर लानेके लिये aa A a ic 
साधनोंसे जनमत तेयार किया जाता है। यह रात्रि ही माँका स्वरूप हे X i 
अंधियारी Ha प्रकाशके दर्शन होते हैं । माँ रात्रि ख्पहे ee सभी जीवोंक 
अपनी गोदमें लेकर सुलाती हैं और उन्हें नव चेतना प्रदान करती हैं। एसे अनुष्ठान- 
से तेज, बल, वीर्यं तथा यश आदिकी वृद्धि होती हे। म॑ कामना करती हू कि 
आप इस देशके सुयोग्य नागरिक बने । 

प्रानव-जीवन की अवधि एक शताब्दी कही गई हे । अधिकांश व्यक्ति तो 
इस अवधि तक जीवित नहीं रह पाते। परन्तु उनका नाम एर्वे यश कदाचित 
एक सदी तक बना रह सकता है। अस्तु, जिसने जीवन धारण किथा, उसका 
दिन मरकर, दुनियासे चले जाना अनिवार्य हे । इसीलिथे सभी विषय-सुख अनित्य 
हैं। मातव-शरीर पाकर कुछ ऐसे श्रेयस्कर कार्य अवश्य करना चाहिये जिससे | 
यहाँ-वहाँ दोनों जगहों कल्याण हो । यह अनुष्ठान ऐसा ही कायक्रम हे। आपको न 
तो अकारण ATA करना चाहिये और न अकारण झगड़ेमें पड़ना चाहिये । 
इससे अनायास शतितका ह्लास होता है। बुरा विचार तथा बुरा कार्य एक पिशाच 
के सदृश है जो आपको सदा उद्दिग्न एवं भयभीत रखता है। यदि आप निभय 
रहना चाहें तो अपना जीवन पवित्र बनाय। पवित्र विचार एवं आचरण आपमें 
एक ऐसी शक्ति संक्रान्त कर देते हें जिससे आप aaa माँके स्वरूपको अपने 
में, दूसरोंमें तथा अखिल विश्वमें देखने लगते हें । इसे में जीवन की सफलता कहूगा 
यह समूह किसी जाति, सम्प्रदाय एवं प्रान्तका हित न चाहकर मानव-मात्रके हितः 
ाधनके संकत्पसे बना है। यदि आप ऊपर बतलाये हुये आचरण को अपना 
तो आप अवश्य ही समूहके HAS सदस्य एवं देशके एक अच्छे नागरिक aq | 


` ˆ (प्रबचन : स्थान-विन्ध्याचल-शक्ति पीठ, तिथि--शरद नवरात्र aar- g 
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प्रवचन २४६ 


A आदर्श मे 
SAARE आदश रूप बनानेमें समूहको अपना साथी angi 

उपस्थित धर्म-बन्धुओ, साताओ और समूह बन्घुओ | 

आज इस पवित्र नक शुभ अवसरवर आपका जो एक निष्ठाके साथ 
पवित्रताके साथ सहयोग मळा उसके लिये उपदेश तो नहीं दूँगा, कृतज्ञ | उपकार: 
के बदल उपदेश नहीं, जा दो जातो हे । यह हमारे लिये घरेलू गोष्ठो है, ate 
बातचोत ही आप लोगोंसे करूँगा | व 

मनुष्यका जीवन एक शताब्दी माना गया हे । मनुष्य इससे ज्यादा नहीं 
जीता । कोई-कोई सो वर्ष तक जीता है। राजा, रंक, GA, अमीर, गरीब इसी 
बीच जिसे जो होना है, होता है। इसी अवधिमें पृथ्वीमें अपनी आहुति देनी है। 
इसी एक शताब्दीके लिये माँ भूमि हे, इसलिये अपनेको अच्छा, पवित्र, सुन्दर 
करनेको व्यवस्था इसी बीच करनी हे | मनुष्यका जोवन अजीब-सा है । सब कुछ होते 
हुये भी वह बड़ा दुःख, कष्ट और परेशानी उठाता हे । धन-सम्पत्ति वह सुख-शान्ति 
नहीं देते जो योगी पाते हैं । सुख-शात्ति आत्माके अनुसन्धानसे मिलती है। आत्माकी 
आवाज सुन | मनकी बात दुःखदायी होती है । 

मनुष्य-जीवनके इस सौ AGH अन्दर अच्छा कार्य करके, पवित्र जीवनके लिये 
व्यवस्था कर । धर्ममें आस्था रखनेवाले सोचते-विचारते हैं और प्रयत्न करते हें 
तो उन्हें सफलता मिलती हे वे हिमालयके aza दृढ़ रहते हैं, पूज्य होते हैं ऐसे 
व्यक्ति। जिनके मनमें ईर्ष्या, eu, बेर हे, वे निम्दनीय होते हैँ । अपने व्यवहारसे 
परेशान होते हैं। दुःख उठाते हैँ। तो क्यों हम दुःखद मार्गपर पेर घरे । क्यों न 
अच्छे संगठतमें पवित्रताके साथ रहें जिससे देवी गुण प्राप्त हो। जब तक जीवन है 
क्यों न स्वच्छ, साफ, fees हृदय व चित्तको बनाव और समाहित अवस्था प्राप्त 
करें । अमेरिका इत्यादिमें धनी, समृद्धशाली, सम्पन्न लोग हैं लेकिन वे व्याकुल, 
Ada, अशान्त हैं। भोग-विलास उन्हें शान्ति-सुल नहीं दे सका । योगी साधुका 
गुण उनमें नहीं है। धन-सम्तत्ति उन्हें काट रही हे। क्या शान्ति मिलेगी जब 
आत्म-अनुभव नहीं | भारतीय सन्त, योगी, aafaa उसका “ग. 5i 
दौलतको प्राप्त कर, थोड़ेमें सन्तुष्ट रहते हैं। साधुओंकी देन बड़ी हे । मनुष्य-जीवन 
कत्तव्यकी यह बात रही । हे खश 

अब रही समहके सानिध्यमें रुचि ओर प्रमको fhe | अके उने पीछे 
अपने सामथ्यं, अपनी योग्यताके ऊपर ह | at n e केसे सुन्दर 
मुडकर देखनेसे दुःख देगा। इसलिये यह सोच किरन SA में न न 
होगा ? जीवनको अच्छे रुपें तेयार करं । जीवनका आठ SE T बनाने हि 
अच्छा साथी समझें। गलतियोंको Bere न देखं । वर्तमानमें पुनीत कार्य 
| नहीं तो gra होगा | 3 
E ] CC-Ö. Dr. नी लेकाला अ दा ta 
| दिल मिलता है। विश्वास हम आपको देते हे | विश्वा शग ह 
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धन है। न तो यह GAT जा सकता है और न इसका राष्ट्रीयकरण हो सकता है। 
संस्थामें आस्था waa । विश्वासहीन व्यक्ति अपने घरमें भी सुखकी नींद नहीं सो 
सकता । उसे अपने लोगोंसे भी भय लगा रहता है। आस्था, विश्वास, निष्ठा सावे- 
भोम हो तो सुख-शान्ति मिलेगी । 
[ प्रवचन : स्थान--गम्हरिया आश्रम, श्रीसवश्वरी समह शाखा, मध्यप्रदेश | 
तिथि-दीपावली पर्वपर नवम अधिवेशन, २९ अक्टूबर, १९७० ई० ] 


देना हे तो पवित्र आचरण, पवित्र कर्म, पवित्र व्यवहार दीजिये 
मां एवं माताओ और समह-बन्घुओ | 

केल अमावस्याका महान्‌ पर्व है। इस विशेष पवेपर हम लोगोंके पूर्वज 
ऋषि-महषि हमें इसलिये प्रेरित करते थे कि हम लोग कुछ सीखे और अपने नन्हे 
मुन्नोंको सिखाये । सीखना हे देनेकी प्रवृत्ति। कुछ देना सीखना है। ऐसा करनेपर 
इष्ट, मित्र, संगी, साथी, सब होंगे । देनेसे मतलब धन देना नहीं। पवित्र आचरण 
दीजिये l पवित्र कम दीजिये। पवित्र व्यवहार दीजिये। इन सभी बातोंको आप 
अपने छोटे बच्चोंमें फेला इये | 


._ आज लोग बहुत दुखी हैं। कोई कहता है कि हमारा लड़का ऐसा करता 
Ql कोई कहता है कि वह इस तरहके अच्छे वातावरणमें नहीं आया, सन्त, साधु, 
फकीरोंके सम्पकमें नहीं आया । बीतेकी चिन्ता छोड़कर भविष्यमें आचार-व्यवहार 
किस तरहका हो उसपर ध्यान दे' क्योंकि वही हमारे सामने आनेवाला है। जो 
बीता वह बीता। कल अमावस्या हे। सात बजे जो पवे है छह बजे सायं 
i रहेगा । यह स्नानका Tt है। इसके आगे आनेवाले दिन खुशियोंके 

न हों। यह पवे आत्म-अनुसन्धान करने और छिपे देवताकी आवाज 
सुननेका पवे है। 


सज्जनोके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिये । जीवनको ष्यसि दर रखना है । 

ईर्ष्या जीवनको दंभी बना देती है। भगवान्‌ भी कहते हैं a ऐसे पर ह. 
Hi रहता। ये सब अवगुण आपमें भविष्यमें त हों। दम्भन हो, कपट न हो, 
ah द्र a न हो। | र्ण ही चाण्डाल हे । म्लेच्छ है। उसके कारण असफलता 
है। निराशा मळती gl ड मन गिर जाता है। दूषित हो जाता है। जैसी 
ता, भाशा हमें चाहिये वैसी नहीं होती। इसके लिये हम प्रयत्न करे और 
सन्त, महन्य, भक्तगण जो विचार देते हें उनसे लाभ उठावे' । आप सभी बड़ी 


देरसे बेठे ह | जो पर 
कहा, म आशा रखता है SE जण जोर 
लाभ उठावेंगे । र खता हूँ उसे आप व्यवहारमें लायेंगे 


[ प्रवचन : = 
l phl geam तण RET CO RAS) आमहि kosha 
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AA- 


| 


aq ओर सोनेसे दूर रहें एवं संस्थाको अपने केशकी तरह सँवारे 
उपस्थित देवियो ! 


में देखता हूँ कि आपका संघ बहुत आगे बढ़ा है। आपका साहस बढ़ा है। में 
आशा करता हूँ कि आप अपने विचारको समाजके सामने रखनेमें संकोच नहीं 
करगी | जिन गायत्री, कौशिकी, कल्याणी, अरुन्धती, देवी और शक्तिका महरषियोंने 
गान गाया हे उन महषिथोंसे उनका सम्बन्ध था। आपके पति आपके देव हैं। 
आप इनके साथ जो शुभ-संकल्प करती हैं वह बहुत महान्‌ है। आप छोगोंके 
शुभ-सकल्पसे ही तो तिलक-दहेजका भाव गिर गया है। इन्जीनियर, डॉक्टरका 
भाव भी गिरता जा रहा हे। ओवरसीयरका रेट तो तीव-चार हजार रह गया 
हे। दाल, सब्जी, आटेकी तरह इनका भाव गिरता जा रहा है। आज दर्जा 
दस-बारह पासकी तो बुरी दशा है। कोई काम नहीं। ऐसे लोग साइकिलसे, 
घरसे बाहर, बाहरसे घर घूमते रहते हें। बुरी हालत हे। हमें तो ऐसा मालूम 
पड़ता हे कहीं वे दरिद्र न हो जाये'। 

एक सज्जनको मैंने कहा था शादी स्वजातीयके यहाँ करनेको लेकिन तिलक- 
दहेज कम मिलनेके कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया । बादमें वह इतना गिर गया 
कि उसे तिलक तो मिला ही नहीं, उसकी शादी भी अपनो जातिमें नहीं, एक 
कलवारिनसे हुई । प्रयागमें किया आपका तिलक-दहेजके विरोधका यह संकल्प बहुत 
पुनीत हे। अगर आप लोग घर-घरमें इस तिलक-दहेजका विरोध करने छग तो 
आपके सामने तिलक-दहेजकी बात करनेकी किसीकी हिम्मत नहीं होगी और यह 


कहनेकी भी कि मैंने इतना तिलक लिया g | : 
सूद लोग खाते हैं। सूद खानेवाले छोगोंका मन, मस्तिष्क गिर जाता है 


किसीके दुःख, तकलीफमें जब हम धनसे सहयोग करते हैं तो उस धनके बदले सुद 
लेना या उससे कुछ अपेक्षा करवा पततका कारण Gl शूद्र लोग सूद खाते हैं। 
भारतीय संस्कृतिमें सोता लेना, सोना देना दोनों पाप हे । सोना खो जानेपर उतना 
हो सोना दान करनेपर फल होता हे । ऐसा शास्त्रोमे हे । सोना पाना भी बुरा el 
सोना पानेपर अपना सोना मिलाकर दान करना पड़ता है, तब फल होता हे । सोनेसे' 
भी मनुष्यका मत गिर जाता है । सोना रखनेसे डर लगता हे । आप डरसे बाहर 
नहीं जा सकतीं | कहीं बाहर घृम-फिर नहीं सकतीं | आप हमेशा डरती रहती ह | 
आप अपने केशोंकी तरह इस संस्थाको संवारती रहें। जैसे अपने केशको 

संवारती हैं aa ही अगर संस्थाको संवारती रहें तो आपका संकल्प बहुत जल्दी 
फलने-फलने लगेगा तथा सौदेबाज लोगोंका पतन हो जाएगा। आप अपने केशको 
सेवारने, बांधने, गूंबनेका काम जैसे करती हैं वेसे ही संस्थाका करे तो 
फल अवश्य होगा | न 

[ प्रवचन ; स्थ।न-- प्रयाग माघ मेला केम्प श्रीसवश्वरी समूह तिथि-अघोरेशवर- 
60 A RAR दिर i anata SHANCEDS सिष हिला, सुषु oh FAA osn a 

२६ जनवरी, १६७१ ६० | 
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GRAAS दान फरत है 


परिश्रमका दान HAT है, छूटका नहीं । बहुतसे सेठ लोग मिलावट करते हैं। 
हल्दीमें पोली मिट्टी मिलाते हैं। सेठ लोग चोरी करते हैं और यहाँ आकर दान 
भी करते हें। सेठ भो हैं, दानी भी हैं, चोर भी हैं। sear रुपया दान देनेसे 
भी नहीं फलता। भगवान्‌ भी छूटका रुपया बर्दाइत नहीं कर सकता । यह दान 
या पुजा नहीं हे | कई एक सेठ लोगोंको खिला-पिला रहे हैं लेकिन गरीब मजदूर 
उनसे कुछ मांगते हैं तो वे एक पेसा नहीं देते ऐसे लोग इस जमीनपर हैं । दानी 
भी वही हैं। सुखी भी वही हैं। इनंका सब कुछ व्यर्थ हे। दुसरे जन्ममें धनके 
लोभी वेश्या होते हें और खूब कमाते हैं और बुढ़ोतीमें उन्हें gos सार डालते 
हें, धन छूट लेते हें । पापी लोग दुसरे जन्ममें ऐसे ही होते हें । तुळसीदासजीने कहा 
है कि धन, दारा, सुत लोभका कारण है 'सांई इतना दीजिये जामें GOA समाय' 
में भी भूखा ना रहूँ साधु न भूखा जाय ।' ज्यादा चाहना लोभ है । 

आपने कुन्तीके विषयमें सुना होगा । भगवानूने आशीर्वाद देकर कहा कि 
वर माँगो। कुन्ती ने कहा कि हे कृष्ण | हमें जो दुःख-विपत्ति हे, हमेशा बनी रहे। 
यह नहीं रहेगी तो आपकी याद भूल जायेगी । यदि कुछ देना है तो विपत्ति और 
दुःख दे कि सदेव आपकी याद रहे। यदि आपकी यादमें शरीर sear तो आपमें 
विलीन होगा । यदि ऐइवर्यमे छूटेगा तो विष्ठाका कीड़ा होगा। अनमोल मनुष्य 
जन्म मिला हे। परमात्मा हमें सहन करनेकी शक्ति दे। कभी-कभी हम बहुत 
WAST जाते हेँ। आधा पेट खाकर सोना अच्छा है । सेठ खाकर सोता नहीं । 
उसके लिथे वेद्य लग जाते हैं। वे लोग जो आधा पेट खाकर सोते हैं उनसे बड़े 
अच्छे हे जिनकी दवा-दारूके लिये डॉक्टर बुलाये जाते हें | तकलीफ आपको संभलने 
को कहती हे । दुःस-विपत्ति रास्ता दिखाती है। आपको अच्छे मार्गपर ले जाती है। 


शान-दृष्टिसे ईश्वरको देख सकते है 
उपस्थित धर्म-बन्धुओ | 


आप लोग बहुत देरसे इस dead यहाँ पन्डालमें बैठे हैं जहाँ विभिन्न प्रका रके 
स्रोत चल रहा है। में चतुवदीजीसे कहूँगा कि इतना अधिक 
[किन दिया करे'। किसी मरीजकी रुचि, अवस्था देखकर औषधि 


देनी चाहिये । क्षयके रोगीको कालराका इन्नेक्हान लगा दिया जाय और कालराके 


रोगीको जा 
a तो मरीज उसी बिस्त रपर पड़ा रह जायेगा । बैठे ANA 


= गा Met | अवस्थाको परखना चाहिये । far परखे यदि 
ay oh लाडे a तरह लोग बोझ पटककर at जायेंगे। इस See 
द i शीत शुन रहे हं वे अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगोंका कहना है कि दु 

FOG इतिहासको बनाते हैं जो हमें सुयोग देता हे जिससे हम प्रफुल्लित 


स 


हों ते । यह बडी : iy 
. . Cc ही थं Z h क iL ha 3 
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दुःख, परेशानीका सामना आप सभी करते हैं। मुझे यही कहना है रोगीको 
अवस्था देखकर औषधि दे' और उसी तरह रोगीको औषधिके साथ पथ्य बतावें । 
कुपथ्य करता रहेगा तो कुछ नहीं होगा । औषधि काम नहीं करेगी । गुरुजन, 
महात्माजन, साधुजन अपने विचारके माध्यमसे ओषधि दे रहे हे, क्योंकि हम 
अनेक रोगसे ग्रस्त हें । सुखका रोग, विलातिताका रोग, आलस्यका रोग इन 
रोगोंके साथ हमारा वक्त गुजरता जा रहा हे। गिने-गिनाये दिन हैं। एक ही 
शताब्दीके अन्तर्गत दुःखसुख, धनी-गरीब सभी होना हे । एक शताब्दीके बाद 
तो सभीका नाम कट जाता हे। लोगोंने जो कुएं, मकान, तालाब बनवाये हैं वे 
भी काल-कवलित हो जाते हें । अतः महषियोंने कहा हे कि दुनिया नाशवानु है। 
जिन्दगीके दिन दस-बीस-तीस हजार ara’) बहुतेरे तो बीस हजार बिता चुके 
हें। रोज एक दिन घट रहा है। कया उचित है उसे करना चाहिये। ज्ञानकी 
ओषधिके साथ सदाचारके पथ्यका भी सेवन करना है। आप ओषधि न खाय, 
पथ्य सेवन करे'। प्राकृतिक जीवन बितावे। ज्ञातदृष्टि मिलेगी और ईशवरका 
दर्शन होगा | 
[ प्रवचन : स्थान-प्रयाग माघ मेला केम्प श्रीसर्वेश्वरी समूह्‌ 
तिथि-श्रीअघोरेश्वर अवतरण दिवस २६ जनवरी, १९७१ ई० | 


धर्मके साथ अथकी व्यवस्था आवश्यक है एवं पुरुषार्थ ही ईश्वर है 


उपस्थित सञ्जनो | . 
अभी जो आप लोगोंके बीच यह विचारधारा चल रही थी वही में 
आश्रममें चलाता हूँ । भेद-भाव मिटाकर, संगठित होकर आपने मार्ग बनाया | 
जानकर प्रसन्नता हुई । बुद्धकालमें वण-व्यवस्था अस्तःव्यस्त थी | बादमें शंक रा- 
चार्यने उसकी पुनः व्यवस्थाकी चेष्टा की । बौद्ध-कालके पूर्ववाली व्यवस्था पुन: 
न लौटी । पुरोहितों एवं शासकोंने असन्तोष फलाया। आवश्यकता हूँ धर्मेके साथ 
अर्थकी भी व्यवस्था की जाय | ऐसा ही ईसाई लोग कर रहे हूं। वे मुर्गीपालन, 
सुअर-पालन आदिके साथ ही धर्माचरण करते हे । ऐवी ० व्यवस्थाके अभावमें 
मठ-मंदिरोंको बड़ी हानि पहुँची हे । दीचदार मुसलमान AANA श्र हें । 
भगवान्‌ बुद्धका एक WAT हे-पुराना कहा न मानो, तक, बुद्धिकी 
बातोंको मातो | निज अनुभवको निज तरीकेसे कामम STAT SNA होगा । 
जो करो वही कहो और उसको TST स्वीकार क्रो | खान-पानसे ईश्वरका सम्बन्ध 
नहीं है। अपने स्वस्थ जीवनके लिये “जो रुचे वही पचे' का सिद्धान्त उत्तम है । 
आप आगे बढ़ेंगे तो धर्म, अथे, ज्ञात, विज्ञान सभी बढ़ेगा । आप कुछ देने 
लायक भी बनगे। हर 
अपनावे' । इससे उनका अथे, स्वास्थ्य सभी 
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सुधरेगा। बड़े न माने तो छोटों 
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बढ़ेगा । भगवान बुद्धकी प्रेरणा लेकर आप सुखी होंगे । मध्य प्रदेशमें 
मिशनके सम्पकंवाले सुखो हैं क्योंकि उनका धर्माचायं कत्तव्य परायण है l योग- 
वाशिष्ठमें कहा हे कि पुरुषार्थं ही ईश्वर है। पुरषार्थसे ही सब कुछ मिलेगा | 
अपनी मदद करनेसे ही ईश्वर भो मदद करेगा | अपनी बुद्धिसे पूर्वजों, गुरुजनों, 
शास्त्रोंको वातका समन्वय करनेसे हम सुखी होंगे । स्वयं सुखी होकर औरोंको 
सुखी बनावे'। बच्चोंको सभी बाते' सिखावे' । संकुचित विचारसे वे भविष्यमें 
दुखी होंगे । उदार-चरित ही हमेशासे सम्मानित होगा और हुआ है। गलत 
आचरण करनेपर बच्चेपर अप्रसन्त न हों क्योंकि इससे न आपका लाभ होगा न 
आपके बच्चेका | 
| प्रवचन : स्थान--व्रिलोचन महादेव, जौनपुर, प्रान्तीय रक्षक दलका शिविर, 
तिथि २२ फरवरी, १६७१ go ] 


परथ और समाधिसे शिक्षा हें 


आज नवरात्रका चोथा दिन है । आप Adar जो जप-यज्च, ध्यान-यज्ञ, 
्रत-यज्ञ और पंचशील-यज्ञ चल रहा है उसका एक बड़ा ही अमिट प्रभाव मन 
ओर शरीरपर पड़ता हे जिससे मनुष्य-जीवनका जो सूल धन है वह अवश्य 
प्राप्त हो सकता हे । : 


ले देह से मन-बुद्धि तक संसार जो हे .भासता | 

सो सर्वे माया मात्र हे किंचित नहीं परमार्थता ॥ 
देहसे लेकर मन-बुद्धि तक जो कुछ भो भासता है, जो कुछ भी दीखता हे 
वह सब माया मात्र है। इसमें किचित्‌ भी परमार्थं नहीं हे। परमार्थ है कहाँ ? 
तह उसी मायाके सान्निध्यमें है। मायाने प्राणिमात्रको मोहित कर रक्खा है और 
इतना माहित है प्राणी कि बह अपनेको भी नहीं समझ पाता है। मोहमें फंसा 
हुआ मनुष्य कुटुम्ब, परिवार आदि नाना प्रकारको व्यवस्थासे ग्रस्त है। ऐसी 


स्थितिगें उसकी समाधि केसे लगे? उसे 5 _ . 
चित्त केसे हो ? 5 ¦ उसे वेराग्य केसे हो? और ag दत्त 


fà क्‌ सी शा शुरू ड्‌ iT प्र प्र q १ 
रि ष्यने अपने से सा प्रका रका प्रश्‍न छा कि मुझे भी आप कु 
बताइये | बहुत f aT आपको सेव क र्ते हो गया। उन्होंने कहा 


“TRA सुरत छगाये रहो रे और कहो तोहे का चाहो रे।” 


जो शब्द है, हम उच हे : 
और विलीन हो oe हम उच्चारण करते हैं जिससे मनमें आकृति बनती है 


डीग उपे हम 'सुरत' लगायें कैसे ? 
शतचन्डीमें आप एरथको कथा सुन चुके होंगे। सुरथको राजा तथा 


समाधिको वेश्य बत 
सुरथको उसके पुत्र, ह गया है। ये दोन पदच्युत हो गये । पदच्युत होनेपर 


उपे पुतन gE K THE can निकी दीर a= a 


Tha दिया। दोनों अरप्पमें भटकने लगे। भटकते- 


प्रवचने २५५ 


भटकते सुमेधासे उनकी मुलाकात हुई । सुमेधाका अर्थ हे मेधावी । सुमेधाने 
समाधि ओर सुरथको एक पक्षीका निदंश करके मायाके बारेमें उपदेश किया | 
देखो-यह चिड़िया भूख, प्याससे स्वयं तड़प रही हे पर अपने बच्चोंको किस 
चावसे दाना दे रही हे। इसी तरह आप लोगोंकी भी दशा है। जब आप लोग 
ध्यानमें बेठते हैं, सुरति नहीं लगती है, चित्त व्याकुल रहता है, समाधि स्थिर 
नहीं होती तो आप लोगोंको चाहिये आप समझे कि आप सुरथ और समाधिकी 
| तरह अपने ऐश्वयं और अपने कोषसे रहित हो गये हें । अपने पवे पदको प्राप्त 
करनेके लिये आप लोगोंको पंचशीलका पालन करना चाहिये। वही पंचशील जो 
अच्छी मेधा उत्पन्न करता हे । 
[ प्रवचन : स्थान--सर्वश्वरी निवास, वाराणसी, तिथि ३० माचं, १९७१ Go ] 


IN 


कोई धर्म या जाति जन्मजात नहीं 


आप यह जानते हैं कि 'चोर-साधु और लम्पट-ज्ञानी। जस अपने तस 
दुसरोके जानी ।” जो व्यक्ति साधु होता है वह दूसरोंको भी साधु समझता है। जो 
चोर होता हे वह दुसरोंपर भी शुबहा करता है। क्योंकि जेसा उसका अपना भाव 
होगा वैसी ही उसकी दूसरोंके प्रति दृष्टि होगी । वह कोन-सी दृष्टि अच्छी होगी जिसे 
अपनाकर हम भाईको भाई के सदश, माताको माताके सदृश और पिताको पिताके 
qea देखते हैं। मनुष्य एक ही हे, चाहे वह a हो या पुरुष हो, हिन्दू होया 
मुसलमान हो। सवेव्यापी जो आत्मा है, वही सबमें व्याप्त है। हमलोग एक कुनबेकी 
` तरह, एक THT तरह हैं, सूरजकी किरण हम लोगोंपर बराबर ही पड़ती है। यह 
अभिन्नता है। इसी तरहसे जो भेद-बुद्धि है उसको भी जीवनमें आवश्यकता हे | 
क्योंकि जैसे नारी एक हें किन्लु किसीमें पत्नीकी भावना रक्खी जाती हे और 
किसीको बहिन, किसीको चाची, मामी, काकी तथा नानी आदि ea देखा 
जाता है । 
यह माना गया है कि ख्ियोंका कोई अलग धर्म नहीं होता हे। और न्‌ कोई 
अलग जाति ही होती है। पुरुषकी जाति होतो है । पुरुष यदि चमार हे ओर कोई 
उसका वंशज है तो उसको चमार ही कहा जायेगा | यदि पण्डितजी हें और चमारिन 
रख लिये तो उनकी जो औलाद होगी वह भी पण्डित ही कही जायेगी । ख्लीकी कोई 
जाति नहीं होती है। इसलिये ag देवी-स्वरूप हैं। इसका एक ही हृदय होता है | 
जिसको दे दिया उसको दे दिया । हिन्दू, सुसलमान, ईसाई आदि धमं किसीकी 
जन्मजात वस्तु नहीं है। यह एक संस्कार हे । जो हिन्दू या मुसलमान या ईसाईका 
कर्म कर रहा है उसे उस कमंके नाते हिन्दू या FIONA वा ईसाई कहकर 
सम्बोधित किया जाता हे। यदि वह इस तरहका कम न करे, उसका ऐसा संस्कार 
न हो, तो हिन्दू भी मुसलमान हो जाता हे और मुसलमान भी हिन्दू हो जाता है। 
oo यहु केसे हो जाता है! एकको छोड़कर दूसरेको ग्रहण करनेसे | हम जिस चीजको 
छोड़ और पकड़ शकत है वह विरे मसित ने सकती i 
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हिन्दुत्व या इस्लामका अधिकार है कि यदि हिन्दू हो गये तो हिन्दू हो गये और 
मुसलमान हो गये तो मुसलमान हो गये । ऐसा नहीं हो सकता । कमंसे ही ब्राह्मण 


माता जाता है। 

हमारी भारतीय संस्कृतिमें, हमारे धर्ममें, खियोंका बड़ा पवित्र स्थान था | 
अब भी उन्हें आदरसे देखते हैं। अब भी भारतीय समाजमें उन्हें उतना ही ऊँचा 
स्थान दिया जाता है। हम भारतीयोंका बड़ा ऊँचा संस्कार है कि जवान भाई- 
बहिन एक साथ एक कमरेमें रहते हें पर कभी उनका चित्त विचलित नहीं होता | 
मुसलमानो और पाश्‍चात्य देशोंके छोगोंमें यह गुण नहीं पाया जाता | यही 
कारण है कि मुसलमानों और मथुराके पण्डे लोगोंकी एक ही अवस्था है। वे 
सिफ दूध बराते हैं । 


[ प्रवचन : स्थान--वाराणसी आश्रम, तिथि ३१ माचं, १९७१ ३० ] 


चिन्तनसे तच-ज्ञान और आत्माकी शान्ति 
धमं -बन्धुओ | 
आपको परिषदुके बारेमें सुना था किस्त कार्यको अच्छे ढंगसे चलानेके लिये 
चार-पाँच व्यक्ति ही काफी हैं। आध्यात्मिक परिषद्के द्वारा ज्ञान-प्राप्तिसे गुमराह 
लोगोंको सही भागंपर लाया जा सकता है । चिन्तन करनेसे एक तत्त्व-ज्ञान प्राप्त 
हो सकता है। तत्त्व-ज्ञान एक विशाल वृक्ष है जिसकी छायामें हजारों लोग afia- 
का अनुभव करते हैं । 
किती चीजमें आस्थाकी आवश्यकता होती हे । आस्थाको स्थायी रूप देता | 
आवश्यक है। हमारे देशमें आध्यात्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त हे जिससे सभी लोग 
अपनेमें आध्यात्मिक आनन्द प्राप्त कर सकते हें । अपनी MNN विचा रोंके 
संग्रहसे बहुत ही अच्छा गुण उत्पन्न होता हे । आप अपने अन्दरके देवताको जागृत 
कर | उसीमें आपको सच्चा आनन्द प्राप्त होगा । में आपको परिषद्की उच्नतिकी | 
मंगळ कामना करता हूँ। 
| प्रवचन : स्थान--आध्यात्मिक परिषद्‌; So आई० जी० कालोनी 
वाराणसी, २ मई, १९७ १ ई० | 


नारीका वास्तविक रूप ater रूप हे 
में आपसे अनुरोध करूँगा कि आपका जो वास्तविक स्वरूप है--देवीका 


AA इन सबका परित्याग करें | जब आप निर्भीफ होंगी तब आपमें पुज्य भाव एवं 


497 गुण उत्पन्न होंगे और अपने TTR USSR हेमे, aeta osha = 
TIT Feree eres On ae AS gia aA gost a 


b- 
Uie ti 
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सभी पुरुष मात्र आपके पुत्र हैं । खोके लिये सिक एक पति ही ऐसा है जिसके 
सामने उसे लउजा अनुभव करना हे! अब आपकी यह मनोदज्ञा होगी तो जितने 
मनुष्य हे सभी आपके पुत्र होंगे और आपमें उदारता ओर चरित्रकी योग्यता पायी 
जायेगी । यदि आप लज्जा करगो तो इससे कया होगा? आपकी मनोदशा गिरी 
रहेगी । आप अपने सिफ घरके कार्योमें बंधी रहेंगी । आपके ages जो विकास 
है वह नहीं हो पायेगा | 

आप देखंगी, पौराणिक युगमें बहुत-सी देवियाँ इस देशमें उत्पन्न हुई । यदि 
आप उनकी जीवन-गाथाओंका उनके चरित्र एवं व्यवहारोंक़ा अवलोकन करंगो 
और उनके आदर्शोका पालन करेंगी तो आप इस gael आदर्श महिला बनगी। 
में तो यही चाहता हूँ कि आपके समूहकी प्रबरध-समितिसे लेकर आम सदस्य तक 
सभी आदशं महिला हों। आपकी समन्ताने' इस देशको विशिष्ट नागरिक हों और 
आपका यह आदर्श सार्वभौम तथा सर्वमान्य हो। 

[ प्रवचन : स्थान--सर्वश्वरी सभा भवन, वाराणसी आश्रम, महिला 

संघका अधिवेशन, ८ जुलाई, १९७१ ई० | 


J`. 


| 
| 
| 


हे भगवान्‌ ! आपसे याचना न करनी पड़े 


एक बार भगवातूने बाँटना शुरू किया | देवता, किन्नर, गन्धवे, मनुष्य, 
यक्ष, भूत, प्रेत, वृक्ष, पशु, पक्षी सभीको माँगनेपर मिलता गया । सम्पूर्ण लोकको 
सब कुछ बाँटकर भगवान्‌ शयन कर रहे थे कि एक फक्कड पहुंचा । भगवातूने 
अपने अनुचरोंसे कहा कि atl इसे भी कुछ दे दो। अनुचरोंने कहा--प्रभो ! 
अब कुछ भी नहीं बचा हे । भगवाचने कहा--इस फकीरके हिस्से में में स्वयं चला 
जाता हूँ । 
फकीरसे एक साधुने पूछा कि जब भगवान्‌ मिल गये तो आपने उनसे 
बया माँगा ? फकीरने कहा--माँगनेको शेष ही क्या रह गया ? भगवाचूमे यदि कुछ , 
माँगते हैं तो तुच्छता है। राजासे दोस्तो होनेपर पसेको याचना करना राजाका 
अपमान करना है। इसलिये भगवावूसे यही प्रार्थना हे कि आपसे कभी किसी 
वस्तुके लिये यावना न करनी पड़े । ] mt 
[ प्रवचन : स्थान-सोगड़ा आश्रम, मध्य प्रदेश, तिथि २५ सितम्बर, १६७१ ३० ] 


$इवरकी पूजा भी फुसंतके समय ठीक लगती है 


शास्त्र, वेद, पुराण सब महर्षियोंकी वाणियोंके संग्रह हैँ । इनमें कोरी आस्था 
का समय बीत गया । प्राचीन कालमें जब नवयुवक घरसे भागते थे तो Hat आदिमें 
जाते थे। अब तो कल-कारखाने खुले हैं। अतः aS ae Bo 
J . oN यं I 
oc OI उज जाड boi हळू, TAL Shit IFN N e R oy Kosha : 
कमठ बनावे' | LEE 


DY. 
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ACTA और भक्ति भी कामसे फुसंतके समयकी ata’ हैं। यदि आप 
परेशान और व्याकुल हैं तो उस समय ध्यान लगाना उचित ad तीर्थाटन आदि 
उन्हीं लोगोंको शोभा देते हैं जिन लोगोंने मनुष्यका खुन gar है। आपके लिये यह 
सुगम मार्ग नहीं है। आपके लिये तो सुगम यही हे कि यदि किसी गरीबका बच्चा 
पढ़ नहीं पा रहा हे तो पढ़नेमें उसकी मदद at’ | यदि किसी गरीबकी कन्याकी 
शादी नहीं हो पा रही है तो उसकी शादीमें सहायता करे'। ईश्वर भी यदि 
आपको मिल जाय तो वह यह नहीं कहेगा कि आप गंगाके किनारे बैठकर माला 
जपे'। वह भी यही कहेगा कि आप किसी दुखीको सहायता करे क्योंकि इसे 
उसको खट्टिका पालन होगा । ऐसा करनेसे आप पुण्य और आनन्द प्राप्त करेंगे जो 
योगियोंको सतत योग-साधनासे भी, संभवतः, नहीं प्राप्त होता । 

| प्रवचन : स्थान--प्रयाग माघ मेला केम्प, श्रीसर्वेश्वरी समूह 
तिथि १६ जनवरी, १९७२ Eo ] 


पवित्र विश्वास, गुरु-देवता तक पहुँचाता है एवं निर्डनदर हृदय भगवती के 
सान्निध्यका परिचायक है 


आज शुक्रवार हे । पवित्र पर्वका चौथा दिन है। मुझे आपको याद दिलाना 

है कि “बिनु विशवास न कवनो सिद्धि)” पवित्र विश्वास गुरु-देवता तक पहुँचाता है। 

मन्त्रमें शक्ति हे । दाब्दमें अमित प्रभाव हे। एक-एक अक्षरका जपकर बड़े- 

बड़े ऋषि-महषि बड़ी-बड़ी शक्ति प्राप्त कर चुके Sl मामुली गालीके शब्दका इतना 

प्रभाव पड़ता है कि सुननेवाले उसकी प्रतिक्रियामें सब कुछ कर डालनेको तैयार हो 
जाते हें उथल-पुथल मच जाती zl 

अपनी प्रसन्नता देवोकी प्रश्नन्नता है। fez हृदय उसकी निकटताका 

परिचायक है | वह संकेत कर रहा है। उसका संकेत आप ध्यान-धारणाके ATETA- 

, पवित्र आचरणसे, समझगे। भला-बुरा कर्म करते समय भी एक संकेत होता 

है । बुरा कमं ईश्वरके यहाँ माफ हो जाता है। seas सम्बन्ध जोड़े । उसीकी 


दयासे अवगुण गुणमें बदल जाता है । उसीके अनुग्रहसे व्यक्तिंचे विचार और 
FAT स्थान प्राप्त करता हे | | 


| प्रवचन : SER आश्रम, तिथि चेत्र नवरात्र चतुर्थी 
१० FAG, १९७२ Fo ] 
CA 
हिन्दू धम जैसा उदार है, Aet उदारताका आचरण भी होना चाहिये 


SRT तो पत्नी न रहनेपर शादी कर लेते हैं, पर स्त्रियां जब अपने विवाहित 


MATH शेशव अवस्थामें विधव तेह, तोहे ऊहीके”८फस्मे 
. Ra ण गिलिक olle वा हो जाव्येहे, Mibien phegea दळ ० 
मिलती है पन्हे पोंगल कार्यो नि षिद्ध समझा जाता है। अपने मांगलिक 


+ 
2 
fe 


~ 


मम 


कायम उन्हे भी स्थान देनेके लिये आप छोगोंने जो प्रस्ताव किया है, उसके लिये में 
आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसी कुप्रथाओंने हमारे समाजको जर्जर कर 
दिया है। आप इन कुप्रथाओंका विरोध कर रहे हैं जिसके लिये में आपका स्वागत 
करता हूँ। 
fer धमं जैसा उदार है वैसी उदारताका जीवनमें प्रदर्शन भी होना 
चाहिये | डो माताये वयोवृद्ध हैं उनसे में कहूंगा कि आप इस विरोधको गलत नहीं 
समझंगी | देशके पुनरुत्थानमें आज इसकी बड़ी आवद्यकता है । जिस परिस्थितिमें 
विधवाएँ रहती हें वह मनुष्यके रहनेकी परिस्थिति नहीं है । 
[ प्रवचन : स्थान--सर्वश्वरी सभा भवन, वाराणसी आश्रम, महिला संघ 
अधिवेशन, तिथि २७ जुलाई, १९७२ ई० ] 
संस्थाको उन्नतिका मूल मंत्र श्रद्धा और प्रेम 
आज ages लिये बड़ा हो शुभ दिन है। इस शुभ दिनपर में आपसे एक 
निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे प्रति अन्ध विश्वास न रक्खे'। अन्धविश्वाससे 
अलगाव पेदा होगा। आप मुझे एक तरहसे अलग wat) आप मेरे सिद्धान्तकी 
वास्तविकताकी ओर ध्यान दे । इस pa ओर आप जितना अधिक | 
ध्यान दंगे उतना ही आप अपनी संस्थाका विकास करगे | 
ae ps Be भी उद्योग करते हें समहके निमित्त ही करते हैं-ऐसी भावना 
we आपमें यह भावना जितनी अधिक होगी उतना ही आप समूहके संगठनमें 
सहयोग करगे। इसीमें आपके उद्योगकी सार्थकता भी हे । हम भगवतीसे प्राथना 
करे' कि वह हमें मोहसे बचावे ओर हमारा उद्योग साथेक करे । व 
श्रद्धा ओर प्रेममे हिमालय ओर सागरका-सा भेद हे । हम श्रद्धा तो हजारोंसे 
करते हैं पर प्रेम कुछ ही से। में आशा करूगा कि समूहमें Way कम होंगे ओर 
प्रेमी अधिक । यदि ऐसे लोग दो-चार भी होंगे : तो स्थापना-दिवसकी मंगलमय 
भावना FES होगी। हम भारतीय अपने gaa और इष्टोंके प्रति इतना अरघ 
विश्वास रखते हें कि अपना विचार खो देते हें ओर उनकी भी बातोंको सही रूपमें 
नहीं ग्रहण कर पाते | La 
ह्‌ आज उत्तरायण एवं दक्षिणायनके शुभ सन्धिकी वेला हे । इस वि 
ही समूहकी स्थापना हुई है और प्रतिवर्ष २१ सितम्बरको ही यह pp 7 i 
हे। महीना घटे या बढ़े इसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स ला kK l 
कामना करे' कि हमारी ताना aus ee m प्रकारके कम न 
fa हे। उ म उन्न 
È aus Tas क क कि वे अपनी वाणी, कर्म ओर आचरण- 
हारा किसीको दुःख न पहुँचावे । 7 : 
ECO. Dr RPE ia oct खणी CSTE Bo fad By TA RAR एलान Kosha 
२१ सितम्बर, १६७२ Zo | 
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रुद्राक्ष १८ 
प्रश्नोत्तर 
महाकापालिक प्रभुका आत्मस्वरूप 
“सर्वेश्वरि त्वं पाहिमाम्‌ शरणागतम्‌ ।” 
श्रृति-स्मृतिःधात्री माँ जय हो । सम, शान्ति, विवेक, वे राग्य, भक्ति, ज्ञान- 
धात्री माँ जय हो । स्वर्गकी आकांक्षा न हो, नरकका भय न हो, ऐसा विवेक 
दें । भगवान कापालिक कल्पवृक्ष रूपको चारों दिशाओंमें नमस्कार हो। 
अव्यय ज्ञानकी उपलब्धि हो मुझ ब्रह्मनिष्ठों को । सत्‌-चिद्‌ एक ब्रह्मदेवको 
नमस्कार हो आष्ट अंगोंसे | 
ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, सुर, नर, मुनि, असुर, चराचर जीव, जगत्‌ मात्र 
सब ब्रह्मनिष्ठोंकी ओरसे शुभ-कामनाओंको ग्रहण करे । कापालिक भगवानकी 
वाणियोंको यदि सुनने, समझने और आचरण करनेमें त्रुटि हो तो उनके लिये 
क्षमा-प्रार्थी हू, क्योकि सब अबोध प्राणियोंके बालक हैं। गुरुकी दया और 
कृपाका पात्र बनो, सभीके आशीर्वाद से | 
| गुरुके चरणोंमें नमस्कार हो । 
माके चरणोंमें नमस्कार हो | 
अपने आपको नमस्कार हो । 
उस पापको नमस्कार करो जो तुम्हें छोड़ कर जा रहा है । 
उस तपको नमस्कार है जो तुममें आ रहा है | 
ॐ शान्ति: शान्तिः शान्तिः 
ब्रह्मनिष्ठोंने उपरोक्त संकल्पोंको कल्प वक्षकी छायामें बेठकर अन्तस्तल- 
में वारण किया और गुरुदेवसे प्रश्‍न किया | 
हे महाकापालिक्क | 
जाग किस ख्पमें, किस-किस समयमें और कहाँ-कहाँ अवतरित हुये 
ओर आपकी क्या लीलाये रहीं ? 
अवधूत महाप्रभु बोले :~ 
म पहले जलचर था, बादमें नभचर रूपें पृथ्वी पर आया | उस समय 
भेरा नाम इसेन्स ( उक प्रकार को पक्षी) था । मैंने मध्य भारतमें स्थित 
कल्पतरको डाळ में आलय बनाया । इस कल्पतरुक्रा पत्ता वैदूर्ये मणिके 
समान शोभायमान होता था । वह सब सम्पूर्णे वृक्ष gagè सूर्यके समान 


ज्योतिमय हो जाता था । कल्पवक्षकों ail 
उती मलूल परु त लिही ती 3 


बया ( बड़ -बड़ योगियों ) के साथ रहता 
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एक दिन जब मैं अपने mefta एवं भक्त गणोंके साथ बैठा था उसी 

समय शकर तथा शक्ति नन्दी पर सवार होकर आकाशकी ओरसे मेरे आलय 

में पधारे । मेरे सहित कुटुम्बियों एवं wala अर्ध्य-पाद्य आदि करके फल, पुष्प 

चढ़ा a उनका यथोचित सत्कार किया। इसके उपरान्त मैंने पछा कि आप 

लोगों कि कया सेवा करूँ ? इसपर शंकरने wae कहा कि मैं कुछ आपसे 

जानना चाहता हूँ । शंकरते मुझसे प्रश्‍न किया :-' हे निविकल्प आत्मा ! आप 

तो ब्रह्म स्वरूप हैं तथा नित्य एवं शुद्ध हैं। आप हम लोंगों में किस रूपमें 
विराजमान हैं 2” 


| 
A 
> 


Ha उत्तर दिया कि आपमें और मुझमें कोई अन्तर नहीं हे । जिस 
तरह वायु सवंव्यापी है उसी तरह मैं आपमें और आप मुझमें व्याप्त है । 


शंकर एवं शक्ति अपने प्रश्‍नका सानुरूप उत्तर पाकर मुग्ध-मुग्ध हो चले 
गये । कुछ काल बाद प्रलय हुआ, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी और 
आकाश सभी डूबने लगे उस समय मैं अपने सूक्ष्म वायुके रूपमे ब्रह्माण्ड 
खप्परमें जा ठहरा और पूर्ण प्रलयको तथा सबको डूबते देखा। वह्‌ कल्पवृक्ष 
भी डूब गया । 


फिर एक सृष्टि उत्पन्न हुई, तब कल्पवृक्ष भी उसी स्थान पर स्थित 
हुआ । पर उस समय मेरे पहले वाले कुटुम्बी अवतरित नहीं हुये । उनका निर्वाण . 
हो गया था तथा वे मुझमें विलीन हो गये Al उसके बाद नये-नये जीव मेरे 
भक्त एवं सेवक्रके STH आये । अबकी बार में कापालिकक्रे रूपमें उती 
कल्पवृक्ष पर पुनः आया । कभी तो में वायु STA और कभी प्रकाशके रूपमें 
मण करता था । मैं सर्वव्यापी था तथा संसार आमलक फलकी तरह मेरे 
हाथों में था । सागर मेरी atfsat, पृथ्वी मेरी मेदा, चाँद-सूर्य मेरे नेत्र, पवत 
मेरी हडिडयां, वृक्ष और BATT मेरे oe आकाश मेरी भोंहोंके ऊपरका 
सिकुड़त और वायु मेरे कान थे । अग्नि मेरी जिह्वां ओर दिशायें मेरे हाथ-प्राँव 
थे। संसारका सबसे पहले स्वाद मैं लेता हूँ । फिर संसारके प्राणिमात्र उस 
स्वादको चखते हैं। मैं निलिप्त था। मैं आकार रहित था, पर भक्तोंने भाव 
से, जैसा कि ऊपर कह गये हैं, देवा । संसारकी समस्त भाषाये मेरी बोली थीं, 
जिसका कि मैंने ही उच्चारण किया था । जब अशुभ, अशुद्ध, अकर्म, अन्याय, 
अनीति, अरस, अरूप, सृष्टि नहीं हुई थी तब मैं ही था । 


ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि शुक्र रूपमें मुझमें ही निहित थे । न शब्द 

था और न गोचर । हम थे और कल्पवृक्ष था। सम्पूण भक्त समुदाय भगवान 
कापालिककी उपरोक्त लीलाओंको सुनकर मुग्ध हुआ और उनके रसवामृतका 
पुनःपान करनेके निमित्त प्रश्‍न किया :-हे महाप्रभु ! कापालिक किसे कहते हैं 
०जथP'उनफासुक्षमणसककण हैः Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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यह सुनकर अवधूत रूपधारी भगवानने भक्तोंके ताप हरनेवाले 
कापालिकका दशंन कराया। उन्होंने का उसे कहते हैं जिसने 
कालका भक्षण किया है। जिसका आकाशके कपालमें आलय हो | जो सभी 
ब्रह्माण्डका निर्माता हो। उन कापालिक भगवानको भक्त जन age बार, 
सहस्रों हाथों एवं सहस्नों मुखोंसे प्रणाम करते हैं । ब्रह्मा, विष्ण और शिव जिनके 
चरणोंको रेखायें ,निहारा करते हैं उन कापालिक भगवानको भक्तोंका कोटि- 
कोटि साष्टांग प्रणाम हो। त्रिभुवनकी सुन्दरता जिनकी भेरवी-शक्तिका कण 
मात्र है, उन भैरवो-शक्तिको सभी भक्तजनोंका प्रणाम हो । हे भक्तो ! जिन 
कापालिकको आत्मिका शक्तिसे लक्ष्मी, तारा, दुर्गा अनेक देवियाँ उत्पन्न हुई 
हैं, उनको चारों दिशाओंमें प्रणाम करो। जिससे तुम लोगोंको मेधा, बुद्धि, 
स्मृति ओर नित्यताका बोध हो। ऐसा होनेसे तुम शुद्ध एवं पावन बनकर 
अन्य जीवोंको कापालिक भगवानका परिचय करा सकोगे। देवोंके देव ! 
कपालधारी भगवान सृष्टिके जीव मात्रके उत्पत्ति एवं विनाशके कारण हैं और | 
अपने भक्त जनोंको प्यार करनेवाले हैं । ऐसे भक्त जनोंको तुम लोग प्रणाम करो | of 

हे जीवो ! उस कापालिक भगवानको जो सबके हृदय में आत्मा रूप 
से निहित हैं, उन आत्मरूप कापालिकको प्रणाम करो। 


जो शून्य है, शान्त है, सम है और जिन्होंने सब कुछ जाना है, उस ज्ञान 


रूप आत्म-कापालिक को नित्यप्रति प्रणाम करो । 
Xie x x x x 
एक दिन संध्या-समय कल्पवृक्षके नीचे अवधूत महाप्रभु विराजमान थे । 
भक्तोंने वहाँ जाकर शान्त चित्त हो उनका ध्यान करते हुये .मन-ही-मन अध्ये- 
पाद्य अपित किया और पूछा कि--कापालिक भगवानका किस मन्त्र और 
किस विधिसे आवाहन करना चाहिये ? 


ऐसा सुनकर कल्पवृक्ष रूपी कापालिक भगवान भक्तोंपर प्रसन्न होकर 
अपने मन्त्र एवं विधियोंको बताने aT वायु जैसे व्यापक है, उसी प्रकार शब्द 
भी। भक्तोंके स्नेहरूपी शब्दने ही मुझको प्रेरित करके तुम लोगोंके सामने 
छाया रूपमें उपस्थित किया है। वही शब्द रूपी सर्वेश्वरी हम कापालिकोंकी 
शक्ति है। उसी को योग, वैराग्य. भक्ति एव ज्ञान कहते हैं । उसे प्राप्त करनेके लिये 
इस मन्त्रसे आवाहन BE तत्‌ तत्‌ शान्ति सत्यरूपधारी कापालिकाः नमः।” 
इस मन्त्रको जप करनेवाले मनुष्य स्वस्थ एवं सत्यवादी होते हैं । इत 
मन्त्रको जपनेवालेको विधि ओर निषेधसे परे हीना चाहिये । ईर्ष्या और राग 
नहीं रखना चाहिये । वह बिलासी हो या अविलासी ही दोनोंका ही अधिकार 
। इसे संसार सुखको छोड़कर भी और संसार सुखमें रहकर भी प्राप्त किया 
a Gp एम CATER है: जे ibg ay epg etre शिये xg osha 
चाहिये) STEP इसका मिलना असम्भव है। बहुतसे देवोंने इसे जाना था 


है का ड 


~ 74 ee ee 
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ओर जपकर श्रीमान्‌ हुये हैं। यद्यपि उन देवोंकी प्रकृति निम्नभावमें रहती है 
किन्तु उनके ATS शब्दने मुझे प्रेरित करके उन्हें सकुशल रक्खा है | हमारी 
आत्मिक शक्ति सर्वेश्वरीने fra जीवको, जिस रूपमें मान्यता दिलानी चाही 
वेसो ही दिलवा दी है। मुझे बाध्य होकर dar ही करना पड़ता है। = 
सर्वेश्वरीको प्रसन्न रखनेका यह मन्त्र है :-- ः 

“रां तत्‌ Rena सर्वश्वरी नमः ।”” 


इन ममन्त्रोंको जप करनेवाले मनुष्योंके ऊपर मेरी आत्मिका-शक्ति 
सर्वेश्वरीका सदेव वरद्‌ हस्त रहता है । उन्हींको प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है। 

इतना कहकर कल्पवृक्ष हिमालयको तरह शान्त हो गया। उपस्थित 
भक्तजनोंने हृदयरूपी आकाशमें कापालिक वेशधारी भगवानको नेवेद्य अपेणकर 
प्रणाम किया । सन्ध्या हो चली थी और सूर्य अस्तांचलको ओर ढल चुके थे। 
आकाश पीत वसन धारे भगवान कापालिककी आज्ञाको प्रतीक्षामें था । वृक्ष और 
ward निस्पन्द हो चलीं थीं । मयुर और कोयलके हृदयके उद्गारसे सोगड़ाकी 
पहाड़ियाँ मुस्करा उठीं । नीला आकाश एक असीम नीलमणिके समान था जिसमें 
चन्द्रमा श्वेतरत्त सा शोभायमान हो रहा था और उसकी धवल प्रकाश 
रश्मियाँ ब्रह्मनिष्ठालयमें बरस रहीं थीं । उसके yy चांदनीमें अनेक शिखर 
ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कापालिक भगवानके फेरतेके लिये रुद्राक्षके 
मणियोंको पिरोकर माला बनी हो । उसी समय भगवान कापालिकने भक्तोंको 
आशीर्वाद दिया कि तुम लोग स्वस्थ और शान्त हो तथा सृष्टिके अन्तमें घटने- 
बढ़नेवाले दुःख तुम्हें व्याप्त न हों । 

xX x x X x 


एक दिन प्रभातकी वेलामें उदयाचलके रवि ऐसे सुशोभित हो रहे थे 
मानो भगवान कापालिकके मुखारविन्दके प्रतिबिम्ब gil अनेक पक्षियों 
कलरव करती हुई अपने स्वरोंमें रस बहा रही थीं। उसी समय सभी भक्त-जन 
अवधत भगवानके समक्ष उपस्थित हो निविकल्प भावसे आत्मारूप कापालिकका 
ध्यान करते हुये उन्हें अध्यं-पाद्य दिया और अपने-अपने आसनों पर AS गये । 


भगवान कापालिकके श्रीमुखसे “ऊँ सच्चिदेकं ब्रह्म” का स्वर निनादित 
हुआ | भगवान कांपालिकने भक्तोंको सम्बोधित करते हुये कहा कि “आज तुम 
लोग उस रहस्यको सुनो, जिसे जाननेके लिये योगी लोग भी तरसा करते हैं । 

बहुत कालकी बात है, न तो यह सृष्ट a उत्पन्न हुई थी और न में 
ही। आत्मिका-शक्ति सर्वेश्वरीकी स्फुरणासे मैं प्रथम बार उत्पन्न हुआ था 
और मेरी उत्पत्तिके बाद ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई। उस समय में लिंग श॒रीरसे 


सरमाणूओंके,कणांमे.श क्ति रूपसे निहित था । अपनी इच्छा शक्तिप्ते मै कल्पवृक्ष फे 


BIH इस पृथ्वी पर दाया इसी पवक ती ASRS ae Rae eT 
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ऋषि, आदि साधता करके तत्त्वज्ञानको उपलब्धि किये और न जाने कितने 
अभी करेगे | जब यह स्फुरण रूपी सृष्टि मेरी दुष्टिसे ओझल हो जाती है तो 
प्रलय आ जाता है तो में आकाशका भेदनकर महाकाशमें शिक्षापर जिसके 
चारों तरफ पुष्पोंकी झाड़ियाँ हैं, जा बैठता हँ। मैं ही कई बार ऋषि रूपमें 
पृथ्वीके जीवों का उद्धार करता रहा ह | 

निर्वाण प्रहप्त करने वाली उन झाड़ियोंका पुष्प होकर मैं महाणून्यमें 
कापालिक आत्मिका-शक्तिको निहारता gar gi इस शिलापर बैठकर 
निश्चल भाव रूपी भामिवीको साथ लेकर अव्यय ज्ञानकी उपलब्धि करता हूँ! 
इसी ज्ञानके एक कणके टुकड़ेसे राम एवं कृष्ण नाम रूपसे पृथ्वीपर विख्यात होते 
हैं सवश्‍वरीने ही उनको अधिक्रार दिया है कि वे जीवोंके त्राहिको शान्ति करें 
और त्रितापका हरण करें। 

नाम रूपी नौकामें हो जीव पार होते हैं। इन्हींसे पार होने वाले जीव 
जब क्षुब्ध हो जाते हैं तो शान्तिपूर्ण विश्वामके साथ पार करनेक्रे लिये आदेश 
देनेके निमित्त आत्मिका रूपी शक्ति जब मुझमें प्रेरणा करती है तो प्रेरित । 
होकर इस पृथ्वीपर कापालिक वेशधारी भगवानके रूपमें अवतरित होता g । 

जब पृथ्वीपर कापालिक रूपमें अवतरित होता हूँ तब उस मध्य पृथ्वी 
में जो कल्पवृक्ष है उसके नीचे आलय लगाकर अपने ब्रह्म निष्ठ प्रेमियोंको 
अपनी गाथायें सुनाता हूँ । वे ब्रह्मनिष्ठ सुनकर कृत कृत्य होकर निर्वाण प्राप्त 
करते हैं जब वे निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं तब मैं उन्हें उसी शुन्य-शिलापर बुला 
लेता हूं, जहाँ पर आकाश, पृथ्वी, चाँद, सूर्यं आदि अपना कार्य समाप्त करके 
मुझमें विलीन होते हैं । निर्वाणका ज्ञान करानेवाली मेधा शक्ति मुझमें ही है । 
मेरी ही प्रेरणासे कृष्णने अर्जनको और वशिष्ठने रामको चैतन्य किया था । 
ससारके सामने उनके अनेकानेक इतिहास आज भी हैं । 

| ou कहनेके बाद अवधूत भगवान गम्भीर हो गये । मानो उड़ता हुआ 
मेघ आकाश एकाएक खडा हो गया हो । भक्त रूपी मयूर मेघ रूपी कापालिक 
Fe ओर कोयलसे मधुर स्वरमें उनकी स्तुति करने लगे। 
i अभय मुद्रा दिखाया। तत्पश्चात ब्रह्मनिष्ठोंने पूछा:-- 
३? eee gic ! आपने जिस शिला का वर्णन किया है वह क्या 
i TO बंठना क्‍या अर्थ रखता हे? 


४ भगवान कापालिक ब्रह्मनिष्ठों को प्रसन्न करते हुये बोले कि निर्वासनिक 
ल ही ag शिला है जो आत्मिका-शक्तिकी प्रतीक है एवं महानन्द है। हम 
age हैं और निस्पन्द भाव ही बेठना है । इस ज्ञानको योगी, महर्षि, मुनि 
आदि क eet रहते हैं, किन्तु बिना मेरी शक्तिकी इच्छाके 
पक सकते चि | जिस किसी ने SRF ba F SiN aoee sha 
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am TERT कापालिक अवधूत भगवान शान्त हो गये । - 
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उनके ARTA शान्त भावसे भक्तजन भी बैठे थे। उनकी आत्मिका- 
शक्ति सुर ew सुन्दरी भी विराजमान थीं । भक्तोंने “ऊँ सच्चिदेकं ब्रह्म” का 
जाप किया ओर आत्मा रूप कापालिक भगवानरामको नेवेद्य तथा अध्य-पादय 
देकर पूजन करके उनका ध्यान करते हुये अल्प समयके लिये समाधिस्थ हो गये। 
उसी समय आकाशसे एक ऋषि उतरे। मानो विष्णु nash ऊपर विराजमान 
होकर या सदाशिव नन्दी पर सवार होकर आकाशते नीचे उतर. रहे हों । भक्त 
गणने अर्थ्य-पाद्य करके ऋषिको प्रणाम किया | भगवान कापालिक भी ऋषिको 
देखकर खड़े हो गये और उनका आलिंगन किया । तत्पश्चात्‌ आसन देकर 
ऋषिको अपने पास बेठा लिये । 

ऋषि बोले, हे भगवान कापालिक ! इस निविकल्प आत्माको जो आपमें 
और हम सबमें निहित है केसे देखा जाय? तथा आत्मा और मन में क्या 
विभिन्नता है ? | 

भगवान कापालिक अत्यन्त मधूर स्वरसे बोले--हे क्रषि! आत्माको 
धर्मग्रंथ एवं जातिसे नहीं जाना जा सकता । आत्मा आकाशके सदृश सबमें 
व्याप्त है। उसे चेष्टा करने पर भी न तो स्पशे किया जा सकता है और न 
किसी प्रकारसे ग्रहण ही किया जा सकता है। आत्माको मेधा शक्तिसे संचालित 
स्मृति रूपी यंत्रसे ही ग्रहण किया जा सकता है। हम और आपमेंजो यह 
जानना और न जानना है यह है या वह हे. इसकी जो चेतन्यता हुई है, उस 
चैतन्यताका ज्ञान करानेवाली मेधाशक्ति स्मृति ही है और वह आत्माको ही 
स्वयं संकल्पित शक्ति है। आत्माके इस रूपको जानकर सिद्ध योगी महाशुन्य 
आनन्दको प्राप्त करते हैं और उसीमें विलीन हो जाते हैं । 
| शब्द सत्य है। इसका भी अपनेमें ही लय हो जाता है। चाहे वह किसी 
घटपें हो । अपने घटके विनष्ट हो जानेके बाद घट का कोई स्वरूप शेष नहीं 
रहता, इसीसे जाना जाता है कि आत्मा शब्दसे परे भी है। सत्‌ सूरत (ध्यानकी 
उच्चावस्था या समाधि ) में आत्मा प्रतिबिम्बित होता है और उसीको जामिना 
चाहिये । जो विधि अभी बतलाई गई है उसमे ed उच्च कोटिके तरीकों को मैं 
जानता हूँ, जिसका साधन करनेसे आत्माको और प्रत्यक्ष रूपसे जाना T i 
है, किन्तु उन विधियोंको बतानेमें असमर्थ हूं क्योकि वह अनुभव को ARG 
और बतलानेसे समझमें नहीं आ सकती । ० 

जिस प्रकारसे मन सफेद है या काला किसीने नहीं देखा है aa ही उस 

पे + स्थिति का ज्ञान सबको है, मगर 

आत्माके विषयमें भी जानना चाहिये | मतको । गे भी समझता चाहिये । मत 
ह प्रक्ष दिखाई नही पडता उ प लनल आत्माका अनुभव होते 
आत्माका ही प्रतिबिम्ब है नर अ जितना कि दृष्टि और दुश्यमें । 
लगता हे । मन और आत्मामें उतना ही भेद है sh s $ 
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हे मुनि! तुम बहुत हीं भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने आत्माकी 
परिभाषा और उसकी बौद्धिकशक्तिकी जिज्ञासाकी हे । आत्माको मंनसे ही 
जाना जा सकता है। मन आत्माका ही प्रतिबिम्ब है । जैसे सूर्यकी रोशनी और 
qa में कोई अन्तर नहीं है उसी प्रकार मन और आत्माको समझो | अगर रोशनी 
न रहे तो सूर्य भी नहीं रहेगा । जसे रोशनी देखकर सूर्यका होना ज्ञात हो जाता 
है उसीं प्रकार “आत्माका मनसे बोध करो। जिस प्रकार वेराग्यसे ज्ञान, 
और ज्ञान होनेपर वेराग्य दृढ़ हो जाता है Gat प्रकार मन और आत्माको 
जानो | सच्चा वराग्य वही हे जहाँ राग और ईर्ष्या न हो । जहाँ स्वर्ग और नर्क 
को परिकल्पना न हो । जहाँ कि हम और हमारा न रह जाय। ऐसा होनेपर 
स्फुरणा नहीं होती है और स्फुरणा न होनेसे जगत भी नहीं भासता । इसीको 
ही सच्चा ज्ञान कहते हैं । सच्चे ज्ञान और सच्चे वैराग्यमें जिस प्रकार अन्तर 
नहीं है हे ऋषि ! मन और आत्माको भी उसी प्रकार जानो । 


हे ऋषि ! मन रूपी शिलापर पद्मासन लगाइये और चित्तो एकाग्रकर 
आत्मारामको प्राप्त करिये। हे ऋषि! जिस प्रकार कापालिक वेशधारी 
भगवान शान्त रहते हैं, उसी प्रकार सब लोग इन्द्रियोंकी लोलुपताका त्याग 
कर शान्त हीवें | जिस प्रकार आकाशके उडते हुये पक्षी वृक्ष देख लेनेपर जा 
बेठते हैं और विश्राम पाते हैं उसी प्रकार सब लोग विश्राम पावें । जिस प्रकार 
जीव, मन-वाणी और शरीरसे अलग होकर मृत्युको प्राप्त हो जाता है और 
जगत अशाँति-से शांतिको प्र।प्त हो जाता है उसीकी तरह सभी लोग शान्तिको 
प्राप्त होव । यह प्रपंच रूप दृश्य, मृगतृष्णाको तरह waar है, उसको 
त्याग करके अभिषित चित्तमें जाकर सब लोग शान्त होवें । अमावस्या 
तिथिको जैसे समुद्र शान्त रहता है उसीकी तरह हमलोग भी शान्त Ha जिस 
प्रकार हिमालय शान्त है, जैसे साधु लोग अपनी इर्द्रियोंका दमनकर शान्त 
होते हैं, जैसे अवधूत लोग मान और अपमानसे शान्त होते हैं, जैसे ब्रह्म निष्ठ 
लोग प्राणिमात्रमें अपनी आत्माको देखकर शान्त होते हैं उसी प्रकार हमलोग 
भी शान्त होवें । जैसे निविकल्प आत्माका साक्षात्कार हो जानेपर मन भूजे बीज 
के समान परिकल्पित होता है उसी प्रकार हमलोग भी परिकल्पित होवें । इतना 
कहनेके बाद आत्मारूप कापालिक अवधूत महाप्रभ “ऊँ सच्चिदेकं ब्रह्म” कहकर 
मनः शिला पर जा बैठे और ऋषि आकाश-मार्गक्ी ओर चले गये 

जसे बुद्ध महाशून्यमें शान्त हुये थे उसी प्रकार ऋषि शान्तिको प्राप्त 
हुये। भक्‍त मण्डहीने ` 'सर्वेश्वरि 
किया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वर्षाऋतुमें बादलको देखकर 
इस प्रकार प्रसन्न हुये जैसे बसन्त 
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| . पक्षी सुखी हो जाते हैं उसी प्रकार भक्‍त मण्डली की दशा हुई। कुछ देरके बाद 

कापालिक भगवान और भक्तोंमें निम्नलिखित प्रश्‍नोत्तर हुये | 

प्रश्‍न :-गुरु! कृपा करके बतलावें की सुर दुर्लभ सुन्दरी क्या है ? 

उत्तर :-सुर दुलभ सुन्दरी उसी समयका नाम था जो हम लोगोंके बीच अभी 
बीता | यह देवोंको भौ दुर्लभ है। बड़े-बड़े साधु-महात्मा भी क्षणभरको 
इस सतूसंगके लिये तरसते रहते हैं । 


प्रश्‍न +~मुनि कौन थे ? 
उत्तर :--सुनि मन थे जो बेठकर सुन रहे थे । 
प्रश्‍न :-- गुरुदेव ! आप कोन थे ? 
उत्तर :-हम स्मृति थे जो मन रूपी मुनिके प्रश्‍नोंका उत्तर दे रहे थे । 
प्रश्‍न :-भगवान कापालिक कौन थे ? 
उत्तर :- आत्मा ही भगवान कापालिक हैं ? 
x x x x 

एक दिन सुबहको बड़ा ही मनोरम दृश्य था । प्रकृति इस प्रकार शात 
थी जैसे सज्जनोंका मन अथवा इष्टको प्राप्त कर साधक | भगवान कापालिक 
उसी समय ब्रह्मनिष्ठोके साथ सोगड़ाको पहाड़ियों पर विहार करनेक्रे लिये 
चल पड़े । पर्वत-घाटियोंमें पहुँचने पर एक अत्यन्त सुन्दर शिला दीख पड़ी औरं 
अघोरेश्वर भगवान उसी पर विराजमान हो गये । उस समय अवधूत भगवान 
इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे जैसे कमलोंके बीच हंस | दहकती हुई चिताओं 
के बीच अघोरी और महरषियोंके बीच महाशक्ति। वह शिला स्फटिक मणिक्रे 
समान प्रकाशित हो रही थी मानो विष्णुका पृष्ठ-भाग हो । पास ही एक झरना 
कलकल शब्दसे बह रहा था । उसे देखकर यह जान पड़ता था, कोई बड़ा पापी 
कापालिक भगवानको देखकर अपने पापक्रे प्रायश्चित स्वरूप आँसू बहा रहा 
हो। जिस प्रकार ईशू ईश्वरके लिये शूलीपर झूमते हुये चढ़ गये उसी प्रकार 
वृक्ष और ATTA महाप्रभूके चरणों पर न्यौछावर होकर झूम रही थीं । पुष्पों 
की मन्द-मन्द गंध सारे वातावरणको इस प्रकार मादक बना रही थी कि उसको 
देखकर नन्दन बन भी लज्जित हो रहा था | जान पड़ता था कि सूर्य अपने रथके 
साथ खड़े होकर अवधूत भगवातको प्रणामकर रहे हो | जसेशष्य अपने गुरु 
के सामने, ब्रह्मनिष्ठ कापालिक के सामने या औषड़ माँ sels सामने खड़े 
होते हैं उसी प्रकार भवत मण्डली महाप्रभुके सामने खड़ी थी । जैसे भिन्त-भिन्न 
नदियोंके विलीन होने पर सागर सुशोभित होता ह, जैसे महाशिखर सुमेरुगिरि 
पवेतोंके मध्य सुशोभित होता है वेसे ब्रह्म निष्ठोंके बीच भगवान कापालिक 
शिला पर सुशोभित हो रहे थे। जिस प्रकार अगस्त - के सामने ie 
रामके सामने हनुमान और वशिष्ठके सामने राम उपस्थित हुये थे उसे 


| CORRPE Pan Re en HRS हिक Loa AL अपनी , 
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` इन्द्रियोंको आत्मा के साथ लगा देता हे उसी प्रकार भगवान कापालिकके 
चरणोंमें ब्रह्मनिष्ठों ने अपने मनको लगा दिया था। 


“ॐ सच्चिदेकं ब्रह्म “महामंत्र उच्चारण करनेके पश्चात्‌ भगवान 
कापालिकने कहा-जिन तीन सूत्रोंसे सम्पूर्ण साहित्यकी उत्पत्ति हुई वे 
तत्त्व शान्त हों । सत्त्व शान्त हों । शान्तव : शान्त हों । इनकी व्याख्या करते हुये 
भगवान कापालिक्कने कहाकि तत्त्व नित्य हैं और हम wan निहित हैं । सत्त्व 
आत्मा का संचय है। जिस प्रकार से सत्य झूठ नहीं होता है परन्तु झूठ सत्य हो 
जाता है उसी प्रकार सत्त्व, असत्त्व नहीं होता परन्तु असत्त्व सत्त्व हो जाता 
हे। सार का सत्त्व होना तभी सिद्ध होगा जब अवशिष्ट भी सत्त्व हो । 


हे ब्रह्मनिष्ठो ! जिस प्रकार बुद्धने बुद्धत्व प्राप्तकर शान्ति पाई उसी 
प्रकार तुम छोग भी अपने आत्मारूप कापालिक भगवानको अपने ही में मन, 
कर्म, वचनसे देखो और शान्तिको प्राप्त करो। जिस प्रकार कछुआ अपने 
अङ्गोंको समेट लेता है उसी प्रकार तुम भी अपनी इन्द्रियोंको समेटकर शान्त 
होओ। तितिक्षा मनुष्यको बहुत दुःख देती है और वही प्रवृत्तिका कारण है | 
तुम प्रवृत्तियोसे निवृत्त होनेके लिये अपने मनरूपी fasar आत्मारूप कापालिक 
भगवानको निर्वासनिक चित्तसे बैठे हुये उसी प्रकार देखो जैसे इस समय तुम 
'लोग मुझको अपने पास बैठा देख रहे हो । यही सत्त्व हे । इसी ज्ञानको बुद्धने 
महाज्ञान कहा है और ऋषियोंने विद्या कहा है। मनको मलिनतासे सब वस्तु 
मलिन दिखाई देती है | मन यदि पवित्र हो जाय तो चाण्डालका अन्न तथा जल 
भी पवित्र लगता हे । यदि मन अपवित्र हो तो उत्तमसे उत्तम मभुष्योंके यहाँका 
WIIG अपवित्र मालूम होता है। यही महाज्ञान हे । इसी ज्ञानसे भगवान 
कापालिकने पूर्वकालमें अनेकानेक तऋहषियोंको ज्ञान कराया था स्मृत रूपमें । हे 
त्रह्मनिष्ठो ! इस समय तुम लोग भी स्मृतिसे अवधूतकी वाणियोंको ग्रहण करो | 
जो ज्ञान तुम लोगोंको गुरुक्रपासे प्राप्त हुआ हे उसके लिये न जाने कितने 
सुर-असुर और इन्द्रादि तरसते रहते हैं । 


_ तवा कहकर भगवान कापालिक चुप हो गये और शिलासे उतरकर ऐसे 
खड़े हुये जे सागरसे चाँद निकलता है, प्रवृत्तियोसे हटकर जीव निवृत्त होता है 
या पक्षियोंके मल्य हैस खड़ा होता हे । ब्रह्मनिष्ठ जन भगवान कापाछिकके सामने 
धनुष के जर प्रत्यचा चढ़ाई हुई के समान खड़े थे | भगवान कापालिक पश्चिम 
र भक्तजन मानी उनके प्रकाशसे उत्पन्न इन्द्रधनुष हों | 
TAM भगवान कापालिकको दर प्रणाम किया और उसके पश्चात 
र उतरने लगे जैसे सज्जन जन संसारकी वासताओं 
को छोड़ने लगता है, गाये एण चरनेके बाद अरण्य छोड़कर अपने आलयमें लौटने 
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| बैकुण्ठ पहुंचे थे । धीरे-धीरे अवधूत भगवान राम was घिरे हुये सोगड़ा 
< आश्रम पहुँच गये । 
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गुरुदेव भगवान कापालिकने अभय मुद्रा धारण करते हुये परम प्रसन्न 

हो भक्तोंसे कहा कि हे ब्रह्मनिष्ठो ! मेरी अ।त्मिका-शक्तिकी प्रसन्नतासे ही तुम 
सबमें प्रसन्नता है । इसलिये इस आत्मिका-शक्तिको सदैव प्रसन्न aR । 
्रह्मनिष्ठो ! मानसरोवरके हंस तथा सज्जन एवं योगियोंकी तरह तुम लोग 
भी अपनी दिनचर्याको स्वच्छ weal और अपने सिवाय अपने आसनपर अन्य 
किसी ब्यक्तिको न बैठने दो । किसी दूसरेके आसनपर भी नहीं बैठना चाहिये 
और सदा पवित्रताका वर्ताव करना चाहिये। इससे भगवान कापालिकका ध्यान 
करनेमें सुगमता होगी । आकाश और पृथ्वी भगवान कापालिकके ये दोनों दूत 
सभी जगह हैं। ये सबका सुकर्म और कुकर्म Fea रहते हैं। इसलिये सब 
ब्रह्मनिष्ठोंको चाहिये कि वे लोग अश्लीलतासे दूर रहें। क्योंकि ये बड़े घातक 
और दुखद हैं । जेसे तेज धारके हृथियारसे एक ही झटकेसे केला कट जाता है 
उसी प्रकार नेतिकताके समाप्त हो जानेसे मनुष्य श्रीहीन हो जाता है। कुसंगति 
बड़ी दुखद है। जिस प्रकार जलसे अग्नि बुझ जाती है उसी प्रकार कुसंगतिसे 
सुख समाप्त हो जाता है । जिस प्रकार उष्णतासे हिम गल जाता है उसी प्रकार 
कुसंगति रूपी भूत जिसे व्याप्त हो जाता है वह जीव विक्षिप्त होकर पचि- 
पचिकर नष्ट हो जाता है । जिसने असंगतिको दुर्गम पर्वेतकी नाई त्याग दिया 
है उन्हें आकाश, अग्नि और वायु अमृत रूप हो जाते हें । संसारमें सुन्दरीके 
साथ रहना अनुचित नहीं है मगर उसमें लिप्त होता बहुत ही भयंकर है। 
चींटेके समान गुड़ खाकर भी अलग रहना चाहिये न कि मक्खीकी तरह घीमें 
गिर पड़े। | | 
हे ब्रह्मनिष्ठो ! इस शरीर रूपी पिजरेमे संसारकी वासनाये और भोग 
जीवको आकृष्ट करते रहते हैं। सर्वेश्वरीका स्नेहभाजन सच्चा ब्रह्मनिष्ठ वही है 
जो उनकी तरफ आकृष्ट नहीं होता है। हे ब्रह्मनिष्ठो ! जिस प्रकार कामका 
क्षय हो जानेसे रति रोती फिरती थी उसी प्रकार तुम लोग भी मत और वचनसें 
वासनाओंका क्षय करो तब पाप रूपी रति संसारमें रोती फिरेगी। जसे भगवान 
अवध तके दर्शनमात्रसे मोह रोने लगता है वैसे ही तुम भी कामका ie 
लोलुपता और तृष्णा रूपी डायनने अनेक बार देवताओं और ऋषि-मुनियोंको 

` अनेक कष्ट दिये हैं। इसीने साधुओंकी ल॑गोटी उतरवा ली दै और राजा- 
महाराजाओंको दीन और दुखी बनाकर छोड़ दिया है। इन्द्रियोंकी लोलुपता 
छट जानेसे मनुष्यको वही -आतन्द मिलता है जो भटके हुये पथिकको धर 


टु ` : 
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हे ब्रह्मनिष्ठो / जिसके मनसे तृष्णा और लोलुपता चली गई है वही 
परम साधू, परमज्ञानी और परम ब्रह्मनिष्ठ है। वे ही लोग शान्ति-बोध चित्तमें 
विश्राम करते हैं परमहंस और अवधूत हैं । अधिक क्या कहें वे मेरे ही 
भगवान कल्पवृक्षके रूप हैं # तुम लोग इसे संसारके मनुष्योंके सामने सुनाओ 
और स्वयं भी इसका मनन करते हुये आचरण करो । इसीपर आचरण करके 
शिवने शिवत्वको प्राप्त किया, बुद्ध ने बुद्धत्वको प्राप्त किया और अनेक देवियों, 
महषियों, मुनियोंने इसीका आचरणकर अपने जीवन रूपी परम गम और 
अगममें शान्तिको प्राप्त किया । इतना सुननेके बाद ब्रह्मनिष्ठ और भक्तजन 
अपने आत्मा रूपी दर्षणमें भगवान कापालिकका दर्शनकर अध्यं-पाद्य देने लगे। 

xX x x x x 

VATE समय था और आकाशमें बादलोंके टुकड़े ढलते हुये सूर्यकी 
रश्मियोंसे ताना वर्णमें रंग गये थे। जान पड़ता था किसी सिद्धने भगवान 
कापालिकके स्वागतमें विभिन्न रंगकी afogat खड़ीकर ad हैं। झुण्डके 
AS पक्षी, रंग-बिरंगे बादलोंसे टकराते हुये उत्तरसे दक्षिण दिशामें जा रहे थे। 
धीरे-धीरे अन्धेरा बढ़ने लगा और पहाड़ीके ऊपर बादलों के बीचमें विद्युत 
RENE कर चमक उठती थी । उस समय जान पड़ता था मानो गुरुदेव पर्देके 
पीछेसे शिष्योंके अनेक कर्म देख रहे हैं। बढ़ते हुये अन्धकारमें एकके बाद एक 
तारागण दिखाई देने लगे, मानो कापालिक भगवान संसारमें ब्रह्मनिष्ठोंको 
उत्पन्नकर रहे हों । उसी समय ब्रह्मनिष्ठ लोग भगवान कापालिकके चारों तरफ 
एकत्र होने लगे | | 

भगवान कापालिक आकाशकी तरफ देखने लगे | पुनः उन्होंने शिष्योंको 
सम्बोधित करते हुये कहा :--सम, शान्ति, विवेक एवं वैराग्य रूपी धनको एकत्र 
करो | जगतकी वासनाओंको इस प्रकार त्याग दो जैसे सज्जन दुर्जेनोंको त्याग 
देते हैं। जैसे साधुलोग संसारके भ गोंको त्याग देते हैं। जैसे महषियोंने 
अनिद्याको त्याग दिया था । 

हे ब्रह्मनिष्ठो ! तुम लोग नाना प्रकारके भेदोंको त्याग दो और अभेद हो 
जाओ। तुम लोग अमंगलमयी अविद्याका परित्यागकर दो तथा अहंरूपी मलि- 
नतासे आच्छादित आत्मा रूपी दर्पणको साफ करके अपने स्वरूपको देखो। जिस 
THIN TANA न्‌ सिहको देखा था, जैसे भू वने विष्णुको देखा था, जिस प्रकार 
अत लोग स्त्री मात्रमें माको देखते हैं, जैसे शेव पुरुष मात्रमें शिवको देखते हैं, 
असे महात्मा प्राणिमात्रमें अपनी आत्माको देखते हैं, जैसे अवधूत प्राणिमात्र 
Cl उसी प्रकार आत्मा रूपी adn तुप्त लोग अपनेको 
खो। जिस प्रकार कामी स्त्रीको हर एक पुरुष अपना पति ही दिखाई 


देता है, जैसे लोभी IIR हर एकका धन लेनेकी इच्छा oll Th है, जिस 


TS, जोकः WONT उत्पन्न होता है, जैसे शिष्योका 


प्रश्‍नोत्तर २७१ 
गुरुको समस्त विद्या लेनेको इच्छा होती है, जैसे गुरुको शिष्योंकी अविद्या रूपी 
बुद्धिको हरण करनेमें संकोच नहीं होता उसी प्रकार हे ब्रह्मनिष्ठो ! तुम सब 
| लोग भी अवधूत द्वारा प्रतिपादित ज्ञानको ग्रहण करो | | 
हे ब्रह्मनिष्ठ ! यह संसार एक पुराना Sor वृक्ष है, जिसके पल्लव जाति- 
धर्म एवं पाखण्ड हैं। वृक्षके जजेर होनेसे इसके फलोंमें बहुत ही कसावपन 
आ गया है। इस वृक्ष की मंजरियोंसे अत्यंत दुर्गन्धित वायु प्रवाहित हो रही है, 
जिससे आजके जीव बहुत ही दुखित हें । तुम लोग इस जर्जर वृक्षके पल्ल्वों 
एवं फलोंका परित्याग करो, क्योंकि इसको सड़ानसे बहुत दुर्गन्धि फेल रही हे । 
जिस प्रकार योगी लोग अपनी इब्द्रियोंकी लोलुपताका परित्याग कर शान्त हो 
जाते हैं. उसी प्रकार तुम लोगभी शान्त हो जाओ। 
[नाद-श्रोत ब्रह्मनिष्ठालय, सोगड़ा, मध्य प्रदेश तिथि चंत्र नवरात्र १६६४ ई०] 
साधक-गुरु सस्वाद 
साधक- गुरु देव क्या धनिक लोग स्वार्थी होते हैं ? 3 
गुरुदेव- नहीं । क्योंकि वे मरणोपरान्त अपने साथ कुछ नहीं ले जाते । 
साधक--मुझे रामका दर्शन कराइये । 
गुरुदेव -एक राम काया विच डोले, एक राम संब जगत पसारा | 
एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सबही से च्यारा ॥ 
तो आपही बताइये आपको कौनसे रामका दशन चाहिये ? 
साधक- वर्तमान कालमें भोतिक कष्टोंसे बचनेका FAT उपाय है ? 
गुरुदेव-उत्साह TAF FETA a TS 
साधक- गुरुदेव | हमारे आश्रमम राजा-रक, ऊंच-नीच और जात-पातका 
लेश मात्र भी भेद नहीं है तो क्या श्री सर्वेश्वरी समूह साम्यवादका 
समर्थन करता है | : k 
गुरुदेव-नहीं । हम सब साम्य बादी नहीं, साम्य योगी हैं । 
[ वाराणसी आश्रम-३१ जुलाई, १९६५६० | 


Er 5 


साधक--गुरुदेव! जिस मूतिकी हम स्थापना करते हैं क्या इसकी पूजा 
भौर अर्चना करना उचित है ie =: 

3 उ -पद्धतिमें यह उचित ह | 
a a क्या भेद है ! 

[घक-गुरुदेवः आत ज 
र दुःख और सुखका अनुभव मतको होता : कि aa 
; निर्लिप्त है। मत चंचल होता है किन्तु a स्थर है 

i में किया जा सकता ह | 
मनको पूर्णरूपेण वश Se 
धक -- गुरुदेव | सर्वेश्वरी-परिवा रमें जन्मसे मृत्यु पर्यन्त कौन-कौ से 
CC-O. Dr. रो Trip LGe tar ae TASS bihia By Siddhanfa eGangotri Gyaan Kosha 
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गुरुदेव--जन्म, दीक्षा, विवाह तथा मृत्यु । 
साधक--गुरुदेव! सर्वेश्वरी समूह का उद्देश्य क्या है ? 
गुरुदेव-विश्वबन्धृत्व और समाज सेवा | 

| वाराणसी आश्रम-१५ अगस्त, १६६५ Fo ] 


साधक-गुए्देव ! लाख चाहनेपर भी इस स्थानको ( आश्रमको ) 
छोड़नेका जी नहीं चाहता, क्यों ? 
गुरुदेव-यह वही कह सकता है जिसके हृदयमें इस स्थाने स्थान 
पा लिया है। 
सावक-कृपथा ag बतावेंकि ईश्वर है या नहीं? यदि है तो कहाँ हूँ? 
गुर्देव-ईश्वर हे । यह हाँ और नहींके मध्य स्थित है। इसको देखनेके 
लिये एक पवित्र साधनाकी आवश्यकता है जो सरल भी है। 
साधक- धोबीका कृत्ता न घरका न घाटका । मेरी ऐसी स्थिति क्यों हे? | 
गुरुदेव-यह धोबीके गदहेसे तो अच्छी ही है कि लादी लादनेसे जात | 
बची हे । | 
साधक--जिन्दगीका क्या लक्ष्य है? 
गुरुदेव-प्रेम करना, दयाके साथ ज़िन्दगीकी आवश्यकताओंको पुरा 
करते हुये ज़िन्दगी गुजारना। 
| वाराणसी आश्रम-३० अगस्त, १९६५ Fo ] 


साधक- गुरुदेव ! कया अध्ययन द्वारा हम वास्तविक ज्ञान प्राप्तकर 
सकते हैं ? 
गुरुदेव-ज्ञान प्राप्तिके तीन साधन हैं । ज्ञानेन्द्रिय, मस्तिष्क और 
आत्मा | इन्द्रियजन्य ज्ञान अवास्तविक है। मस्तिष्कसे अध्ययन 
४ द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविकताके समीप है और विशुद्ध आभा- 
सित ज्ञान ही पूर्ण वास्तविक है । 


साधक--गुरुदेव ! क्या परमाणु शक्ति संसारकी सबसे बड़ी शक्ति है । 
गुरुदेव-नहीं। परमाणु शक्ति सबसे बड़ी शक्ति नहीं, अपितु, प्रबुद्ध मानव 


मस्तिष्क ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसने परमाण-शक्तिकी 
खोजकी है | 3 


[ वाराणसी आश्रम-१५ सितम्बर, १९६५ ई० ] 


ee शक्तिके बाद भी कया धामिक दृष्टिसे कोई शक्ति है? 
START शक्ति एकही है। उसीको ईश्वरीय-शक्ति आदि विभिन्न 


4 
नाम देते | I, Hs an Ba ॒ | nt i वीनस Rdsha > 
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साधक--जिन्दगी 7 सुखमय ओर संतुलित बनानेके लिये कौन-कौनसे 
अच्छे गुण हैं ? 
गुरुदेव-प्रेम, शान्ति और स्वावलम्बन ये ही 
; : मनुष्यको ब्रह्मतक- 
लेजाते हैं । ee = 
साधक- गुरुदेव ! पाप कया है ? | 
गुरुदेव- मन का विकार । दूसरे शब्दोंसे दृष्टिकोणकी विषमता | 
साधक--गुरुदेव ! निराश हृदयमें आशा-संचारके लिये कोन सा उपाय 
काममें लाया जाता हे ? 
गुरुदेव-धेये | 
[ वाराणसी आश्रम-१५ अक्टूबर, १९६५ ई० | 


ge, जय 


साधक--आनन्द युक्त जीवन क्या है ? 

'गुरुृदेव-जिसमें कोई चाह न हो । 

साधक--वेमनस्य कंसे होता है ! 

गुरुदेव--ईर्ष्या से | 

[ वाराणसी आश्रम-१ नवम्बर, १९६५ ई० | 

साधक- गुरुदेव ! मानव-धर्मके लक्षण क्या हैं ? 

गुरुदेव-मनुष्यवत्‌ भाव रखकर मानवको मानव समझना । 

साधक-गुरुदेव ! कृपया यह बतानेका कष्ट करें कि घृणा, क्षमा 
और प्रेम का क्या स्वरूप है ! 

गुरुदेव-सुभावका अभाव घृणा, हृदयको विशालता क्षमा, सबमें अपने 
को पाना प्रेम-तीनोंका क्रमशः यही स्वरूप है । 

साधक--यह्‌ बताने की कृपा करे कि जीवन का उद्देश्य क्या हो? 

| गुरुदेव-दानवतासे परे रहकर मानवता का आचरण | 

— [ वाराणसी आश्रम-३० नवम्बर, १६६५ ६० ] 


साधक ~ मनुष्य अपने जीवनसे निराश कब होता हैं ? 
गुरुदेव--जब आत्म-विश्वास उसका साथ छोड़ देता है । 
साधक--जीवनका सबसे बड़ा आधार FAT हे! 
गुरुदेव-परमानन्द । 

.... साधक-जीवनका सबसे बड़ा ओ 
` गुरुदेव-सत्यका प्रयोग | इससे बढ़कर 

नहीं है | 

क्‍ | साधक--कृपया बतायें कि व्यक्ति कब हारता है ? 

| .... गुरुदेव-जब निराशासे उसका साथ हो जाता है। ' 
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र सरल सद्गुण-प्रयोग क्या है! 
और सरल प्रयोग कोई दूसरा 


RUY was भगवान राम 
- साधक-यह बतानेकी कृपा करें कि सन्त ओर दुष्टमें क्या अन्तर हे ? 
गुरुदेव-सबमें सम भावकी दृष्टि रखना सन्तका गुण है और सबमें 
खलका भाव रखना दुष्टका अवगुण है । 
साधक-शुभ और अशुभ क्या हैं ? ५ 
गुरुदेव-आत्माका आह्वाद शुभ हे और आत्मामें मलिनता अशुभ है । 
साधक--गुरुदेव | आत्माकी शान्तिका सबसे सरल तरीका क्या हे? 
गुरुदेव--गुरुका ध्यान एवं उनके बताये मार्गोका निष्ठापूर्वक अनुसरण । 
[ वाराणसी आश्रम-३१ दिसम्बर, १९६५ ई० ] 


साधक-गुरुदेव ! आत्माको परमात्मासे केसे मिलाया जाय? 

गुरुदेव-सांसारिक इच्छाओंके परित्यागसे आत्मा स्वतः परमात्मामें 
मिल जायेगी । 

साधक--आत्मा को पवित्रता केसे प्राप्त होगी ? 

गुरुदेव-गुरु द्वारा दशित जीवन-चर्या को ठीक नियमित रूपसे संचालित 
करने पर | i, 

साधक--अमरत्व प्राप्तिके क्या उपाय हैं ? 

गुरुदेव--गुरुको कृपा प्राप्त करना | 

[ वाराणसी आश्रम-१ जनवरी, १६६६ ई०.] 


JS साधक गण--आप कौन हैं और यहाँ कया करने आए द 
. गुरुदव-में ब्रह्माण्डका एक परमाणु हूँ । ब्रह्माण्डमें जो गडा हो गया है 
उसीको समतल करने आया हूँ । गड्डा पापकी अधिकतासे हुआ 
है । ऊंच-नीच स्थल को बराबर करना ही समतल करना है 
तरह बड़े-छोटे को एक gay बाँधना ही मेरा 
। 
> i X T | अमीर-गरीब, फकीर को ईश्वर कैद करता है तो मेरे 
बम हे l i अपने घेरे के अन्दर रखता हुं । इश्वर हाकिम है और 
aed च E हैं। वह प्राणीको सजा देता है तो इस जेलमें भेज देता 
im सामने है। जितने दिनकी सजा देता है उतने दिन यहाँ रखता है 
ओर का यहाँ रहना पड़ता है। 
में प्रवे पर पडा रजका एक अणु हुँ । जब कभी उड़ता हूँ तो बड़ोंके 
| a प्रवेशकर जाता हूँ और आंखे मलते-मलते जब वह खोलता : तो देखकर 
द उठता है अरे ! यह तो बहुत बड़ा है। 
में शान्त वायुभें जीनेका अभ्यासी हुँ। 
SRE गण-आप अवधूत हैं और इस मार्गसे श्रीसवेश्वरी समुहका बया 
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¢ गुरुदेव-अवधूत हूँ लेकिन किसीके द्वारा अवधूत बनाया नहीं गया | 
| ऐसा स्वतः हूँ । श्री सर्वश्वरी समूह मेरी योग-छीला है सर्वेश्व री समह मेरी योग-लीला है। ऐसा 
| मुझे निश्चय है कि संस्था या धर्म जो सृष्टिमें है उसे भिन्न- 
| भिन्न देशों एवं राष्ट्रोंमें मेरी ही आत्माने विकसित किया 
| है, जो संसारमें अनेक SNN व्याप्त है AN आलस्य न 
| हो इसलिए इस श्रोसर्वेश्वरी समूहकी सृष्टि है । सर्वेश्वरी मेरी 
| 


आत्मा हे । 
साधक गण--आप किस धनको पाकर धनी हैं औरं किस मूल्यपर उसे 
ated हैं ? | | 


गुरुदेव-मेरी आत्मा ही धन है । मैं अपनी आत्माको aad निहित 
जानता हूँ । मुझे अपनेको निःशेष भावपर दे देता है वही वह 

मूल्य हे जिसपर मैं अपनेको बांट देता हूँ । z 
[वाराणप्ती आश्रम-ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी, १६६६ ई० ] 


साधक गण-ईश्वर यदि सम दृष्टि है तो वह भक्तोंको क्यों विशेष प्यार 
करता है? 
गुरुदेव--जो प्रेम करता है उसीको भक्त कहते हैं। भक्त कोई अलगसे 
गढ़कर नहीं आता है। ईश्वर जिसपर प्यार करता हे एक 
प्रकारसे उसे धोखा ही देता है। किन्तु जो व्यक्ति ईश्वरको 
प्यार करता है वह एक प्रकारसे ईश्वरका खास नजदीकी सा 
. हो जाता है | ८ 
[ वाराणसी आश्र म-ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी, १६६६ ई० | 


साधक गण--आप इस शरीरके पहले क्या थे और क्या करते थे ! 

गुरुदेव--इसके पहले आत्माक्रे STA AT | परपात्माका पसीना केह लो । 
पुष्पके परागके कण बनकर उड़ा करता था आज भी वही 
करता हुं हर एक पुष्पमें प्रवेशकर परागका ST धारण 
करता हूँ जिससे पुष्पको मर्यादा बढ़ जाती है । 

साधक गणं--इस शरीरके बाद कैसे रहेंगे ? क्या करेंगे ! 

गुरुदेव-इस शरीरके बाद स्थिर रहेंगे | अपनी स्वात्माको जगायेंगे 

शरीर मिट TAR बाद आत्मा कोई आकांक्षा नहीं करती है । 

आलसी हो जाती है इसीलिये इसे जगायेंगे | 

| :. साधक गण--ईश्वर प्राप्तिका सबसे सरल मार्ग कौन है | ; 

] ००० Dayne !त्तीस्कॉर्स्भाना क ROM अग्नी) 5१३ का क्री oait Ayah ha 

| ata हो। सभी वस्तुओंमें अपनी ही आत्माका भाव रहे | 


१ 
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साधक गण-आत्मा यदि नित्य है तो क्या पाँच-भौतिक शरीरकी 
व्याधियाँ उसे कष्ट देती हैं ? | 

गुरुदेव-मनुष्य केवळ ऐसा महसूस करता हे । देहको केवल दुःख, शीत, 
गर्मीका आभास होता है। जिसे नित्यताका ज्ञान हे उसफे 
मनको यह सब महसूस नहीं होता । दुःखमें आँसू बहाना व्यर्थ 
है। रोना कई तरहका है। वास्तविक रूदन उसे ही कहते 
हैं जिसमें आँसू न निकले । आँसू तो पापका प्रायश्चित है जो 
पानीके रूपमें निकलता है । 

साधक गण--चित्तको एकाग्र करनेका सबसे सरल मार्ग कौन है? 

गुरुदेव-पुत्र, पत्नी, कुटुम्बको भुला देना । उन्हें सपनेमें भी न देखना । 
गुरको भी न सोचना | इष्ट देवको भी भुला देना । अन्धे, बहरे 
और गूंगेकी तरह हो जाना । किसीकी चर्चा न सुनना । यदि 
सुने भी तो अनुमोदन न करे । यदि चित्तकी एकाग्रता चाहिये 
तो गुरुकी क्या आवश्यकता ? ईश्वर की कया आवश्यकता ? 
सबको भूछ जाओ। 

साधक गण--दुनियामें सबसे गरीब कौन है ? और ऐसे व्यक्तिसे आपका 
केसा व्यवहार होता है ? 

गुरुदेव--जीवित होते हुये भी जो मृतक तुल्य दीख पड़े, जिसे कहीं भी 
सन्तोष नहीं, वही दीन है। ऐसे व्यक्तिको मैं ईश्वर मानता 
हूं । उसे में लाखों बार प्रणाम करता हूँ क्योंकि उसके साथ 
ईश्वर रहता है और इसीलिये ईश्वरको दीनदयाल कहते हैं । 


साधक--गुरुदेव अपनेमें शान्ति प्राप्ति करनेका मार्ग-दर्शन करें । 

गुरुदेव-आप जो मार्ग अवलम्बन करें वही शान्ति देगा । 

साधक--मोह अज्ञान है अथवा पाप ? 

गुरुदेव-मोह न अज्ञान है न पाप । बल्कि यहु एक नशा है जो उतर 
सकता है। | 


साधक--क्या अविवाहित नर-नारीका अधूरा प्रेम पाप है। 

गुरुदेव-प्रेम पवित्र है चाहे वह अधूरा हो या पूरा हो । 

साधक--क्या युवक-युवतियोंको स्वयं वरण करनेकी स्वतन्त्रता देता 
उचित है? 

गुरुदेव-हाँ ! इसके लिये भारतीय कानूनमे मान्यता है और हमारी 
प्राचीन-परम्परा भी इसे मान्यता देती है । पार्वतीने शंकरे 
विवाह करनेका निश्चय अपने माता-पिताकी इच्छाके विपरीत 

CC-O. Dr. Ramdev rel Ibh Gora (के) अं वाजी२०१५० करती "१04770 We 
[ वाराणसी आश्रम -ज्येषठ कृष्ण अष्टमी, १६६६ ई० ] 
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BHA भागा हुआ मनुष्य केसे मंजिल पायेगा 

सोनकर जी ! संसारके हर व्यक्तिका उद्देश्य है सुखी और समृद्ध जीवन । 
यद्यपि इसके प्राप्त करनेके पहलू भिन्न-भिन्न हैं। तथापि अस्ततोगत्त्वा सबका 
उद्दश्य इस लक्ष्यके लिए समान st इसके लिये प्राणी सभी कर्म-अकर्म एवं 
निषिद्ध-कर्म करता है। परवेतकी कन्दरामें रहनेवाला तपस्वी भी इससे मुक्त 
नहीं । भले ही लौकिक सुखकी कामना तपस्वीको न हो। किन्तु पारलौकिक 
सुखकी कामना, आध्यात्म-ज्ञानकी कामना और ब्रह्म-प्राप्तिकी कामना उसको 
बनी ही रहती हे कामनापर कुठाराघात निराशासे होता है और निराशासे दर्द 
होता है। इस aca छुटकारा मिलना क्‍या सम्भव नहीं ? 

HAT भागा हुआ मनुष्य HA मंजिल पायेगा । भाई ! ........इस संसारमें 
प्राणको ही भाँति आशा और निराशा भी व्यक्तिमें प्रविष्ट है। यदि आशाका 
वेग कम और निराशाका वेग अधिक होता है तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। 
उसका मन सन्ताप, जो कामनाओंपर विजय न पा सकनेके कारण उत्पन्न होता 
है, उसे मार्ग-च्युतकर देता है। व्यक्ति अपने जीवनके तारोंपर उलझ जाता है । 
इसी स्थितिमें वह कम से हटता है । यही गलत हे । कमंसे भागा व्यक्ति दुःखी 
होगा । मैं सोचता हूँ कि यदि दईसे छुटकारा पाना है तो कमेंकी ओर एक नई 
आशाके सहारे प्राणीको बढ़ता चाहिये | आश्‍चयं है कि हिन्दू-धमेमें इसका कोई 
ठोस वर्णन नहीं है । वैसे गीतामें कर्म की विशद व्याख्याकी गई हे । बुद्धके उपदेश 
भी इस ओर विस्तृत हैं। कुरानमें भी इसपर बल दिया गया हे । बाइबिलके 
टेन कमान्ड Hea भी इसी आधारपर हैं। । 

शक्ति--विश्वका प्रत्येक कार्य शक्ति द्वारा ही होता है। जंगलमें शक्ति- 


.शाली सिंहको ही जीनेका अधिकार है। मनुष्यक्ना हर क्रिया-कलाप शक्तिपर 


निर्भर है। बिना शक्तिके किसीके अस्तित्वकी कल्पना नहीं की जा सकती। 
विज्ञानमें शक्तिके कुछ अन्य नाम हैं-विद्युत, गर्मी, न्यूकिलियस, रासायनिक 
fama, aram, गुरुत्वाकर्षण आदि-आदि । पदार्थ-शास्त्रमें अन्य नाम हैं- 
कोयला, लोहा, पीतल, पानी आदि और धमंशास्त्रमें ईश्वर) देवी, दुर्गा, चामुण्डा, 
काली और सर्वशक्तिमयी माँ सर्वेश्वरी आदि शक्तिके ही नाम हैं । 

| ईएवरके दो रूप प्रायः बताये जाते हे । पहला साकार और ae 
निराकार। शक्ति भी इन्हीं दो रूपोंके मध्य पाई जाती हे । वेज्ञानिकोंने भी 
सिद्धकर दिया है कि शक्ति साकारसे निराकार ओर निराकारसे साकार हि 
धारण करती है । ईश्वर और शक्तिमें कोई भेद नहीं i । aa ही भाँति श 
भी अमर है। उसका रूप बदलता है । ऋषि-मुत्तिय के. TI IAT शायद 
यही रूप रहा है | 
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मानव जीवन अतोल हे 

बड़ी गजब की बात है कि मनुष्य का जीवन समान नहीं है। इसलिए 
तोला जाता है। समान जीवन ही अतौल होता है । हर क्षण हर एक मनुष्य को 
चाहिये कि चाहे वह किसी भी वर्ग का हो या किसी भी मार्ग का अनुयायी हो, 
अपने आपको सम्हाले । यदि नहीं सम्हालता है तो उस मनुष्य को वही पाप 
लगता है जो गर्भवती स्त्री से भोग करने पर लगता है । 

अरे लोगों ! अपराधसे बचो। क्षीण हो जाओगे। अपने जीवनकी 
चपलताओंको छोड़ दो। शान्त चित्त होकर विचारो। इन कुकुर्मों से बचो । 
जानते हो इससे बचनेपर ही व्यक्तिके समाहित चित्तमें सभी कर्मोका इंधन 
जल जाता है । 

समझो ! अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है। इतना समझ जाने से 
और इसे वतेने से बहुत ही गुण, तुम्हारा स्वागत करेगे । 

[ मास्टरसे साक्षात्कारमें वाराणसी आश्रम ३१ मार्च, १९७० ई० ] 


निर्वोज होकर जीव ईश्वर संज्ञा को प्राप्त होता है 


धूत कहे, अवधूत कहे, रजपूत कहे, जोलहा कहे कोऊ | 
काहू के बेटासे बेटी न fga, काहू को जाति बिगाडिब नाहि, माँग 
के खाइब, मस्जिद में सोइब । | 
मास्टर-एक फकीरको बात याद आ गई जिसने कहा था कि जात-पाँत, 
॒ धन, धर्म, बड़ाई, हित, मित, सदन, समुदाई । सब तजि रामचरन लव 
लाई | किन्तु इसका लेश मात्र भी अभिमान होगा तो चित्त का गुरु 
“राम' में लय नहीं होगा ओर इस स्थितिमें सब फीका होगा और 
- अपने जीवन में इस फीकेपन का अनुभव होने लगेगा। निर्वीज होकर ही 
जीव ईश्वर संज्ञाको प्राप्त होता है। दग्धबीजकी तरह चित्त होनेपर 


जब तक चित्त में चांचल्य हैं, इच्छायें हैं, सोने का age भी दुःखकर 
ही होगा। दुःख क्या है? मनोनुकुल इच्छा की पुत न होना ही, इससे 
बचनेके लिये Teal शरणकी आवश्यकता हैं । गुरु एक स्टेशनक्रे समान है । 
आप AR हर स्थानका टिकट ले सकते हैं। अपक़ारसे नरकका और 
मानव जीवनकी सार्थकता है, उपकार 
अपना हो या पराया । मन,वचन और कर्म से उपकार में लगे व्यक्ति ही 
| a कहे जाते हैं। ये कोई जंगल, पहाड़, गुफाओं में नहीं रहते । पवित्र 


`. - - विचार ही उनका विहार है र मॅ | 
N at जसम संत विचरण 3 LGangotri Gyaan Kosha 


से एक साक्षात्कार में १५ मई, १९७० So] 


प्रश्नोत्तर २७६ 


अद्भुत न्याय 
पड़लन राम कुकुरके पाले, 
खींच-खींचके कइलत खाले । 


एक पौराणिक कथा है। एक समय की बात है। एक कुत्ता नगरमें रास्ते 
पर सोया था कं । एक ब्राह्मण उसी रास्तेसे जा रहा था। उसे भयने दबोचा। 
भयकी शंकामें उसने कुत्तेको एक डण्डा लगा fear | कुत्ता अपना कोई कसर न 
देखकर महात्मा श्रीरामके दरबारमें उपस्थित हुआ और दरख्वास्त दी | उसकी 
अर्जीकी सुनवाईके लिये रामजीने उसे बुलवाया और उससे सभी बाते सुनी । उसने 
बयानमें बताया कि ब्राह्मण देवताने उस बेकसूरकी कमरमें डंडा मार दिया है । 
ब्राह्मणोंकी बहुत इज्जत उस समय थी। श्रीरामजी ब्राह्मणको दण्ड देनेसे घबड़ा 
रहे थे। श्रीरामजी सोचने oF कि कया किया जाय? गळती उसने की है, दण्ड 
मिलना चाहिये । उन्होंने कुत्ते से ही पुछा कि बताओ उन्हें क्या दण्ड दिया जाय ? 
Hua कहा कि आप र्‍्यायाळयके आसन GW हट जायं । श्रीरामजी आसनसे 
हट गये और कृत्तेको बैठनेके. लिये कहा । बैठते ही उसने फैसला सुनाया । 
इन ब्राह्मण देवताको किसी शिव मन्दिरका महंथ बना दिया जाय। फसला 
देकर जब वह हटा तो लक्ष्मण, भरत, श्रीराम इत्यादि सभीने उससे पूछा 
कि अपकारके बंदले तुमने उपकार किया है। यह तो कोई सजा नहीं हुई। 
कुत्तेने अपनी पूर्वं कथा सुनाई 

मैं पुर्वं जन्ममें बंडा पवित्र ब्राह्मण at नित्य प्रति हवन करता था। 
जाड़ेके दिनोंमें मेरे नाखूनोंमें घी लग जाता था । हवन करनेसे ऐसा हो जाता 
था। जब मैं घर आता तो मेरी पत्ती गरम दाल या दूध दे दिया करती थी । 
हाथ डालनेपर सभी खाद्य-पदार्थं हवनके ala मिश्रित हो जाते थे। यह 
शिव निर्माल्य खानेका फल हुआ कि मैंने कुत्ते को योनिमें जन्म लिया । 

पण्डितजी शिव मन्दिरके महंथ होंगे तो इन्हें हमेशा शिव निर्माल्य खाने 
का अवसर प्राप्त होगा और तब हमारी alles ये जन्म लेगे। शिव-निर्माल्य, 
विष्ण-अंश और कच्चा पारा जो खाये वह निधेन या कोढ़ी बने । 


शंख बाजे बलाय भागे | दुश्मनके मुँह करिखा लागे । 
[ सर्वेश्वरी टाइम्सके लिये १५ मई, १९७० ई० | 
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द्राक्ष १८ 
अपने भक्तोंकी दृष्टिमें 


बाबाके भक्तोने बड़ी तत्परतासे अपने लेख भेजे हैं और यह प्रयत्न भी किया 
गया है कि ्रेसमें जानेके पूर्व तक जो लेख प्राप्त हो गये हों उन्हें छाप दिया जाय | 
यदि किसी कारण-वश लेख नहीं मिल पाये हैं तो उनके छापनेकी व्यवस्था नहीं की 
जा सकी है । कुछ भक्तोंने लम्बे लेख भेज दिये थे जिन्हें पुस्तकके आकार का ध्यान 
रखकर बाबाके PE छोटा करना पड़ा है। बाबाके निर्देशसे उन Sala 
अनेक ऐसे अंशों को हटा देना पड़ा है जिनमें सिद्धियों और चमत्कारोंकी चर्चा 
विशेष रूपसे A गई थी D. क्योंकि बाबाको दृष्टिमें ये चर्चा रुचिकर नहीं थी और 
हम समझते हैं कि भक्त-लेखकगण इसको अन्यथा नहीं समझेंगे । निस्सन्देह भाषा, 
भाव या प्रवाहकी दृष्टिसे दोष-रहित होने पर भी लेखोंकी पुनरावृत्ति, विस्तृत 
विवरणसे बचनेके लिये और अधिक-से-अधिक संख्यामें भक्तोंके भावोंका समावेश 
करनेके लिये इसे संक्षिप्त करना पडा है। . 

a a ae F करेगा कि बाबा सरीखे महापुरुष को उसने 
री न लिया हे । अतः जो भी विवरण दिर ं 
बाबा किनारामके शब्दोमें :-- अ क. 
“जिन gat तिन बच्चा नाहीं | अनबझा तिन हीं 
A र्‌ T बूझा माँहीं॥ 
k Ee तिन a नाहों । अनजाना सो जाना माँहीं॥” 

TAAA करने पर आप इस बातसे सहमत होंगे कि गुरुपादपद्मों में 
जो कुसुमांजलि आपने afia की है उसके भावका महत्त्व अधिक है और आकार का 
a है । भक्तोंसे इन शब्दोके साथ विनीत क्षमा-प्राथना पुवेक उनकी दृष्टि को दिया 
Z द | यह भी ध्यानमें रखा गया है कि देशके कोने-कोनेमें फैले बाबाके भक्त 

जाति, वर्ग, एवं सामाजिक स्तरके हैं और उन सबकी भावनाओं को इस श्रद्धा- 
मालाने गू थने का प्रयास किया गया है | 

जितनी ala ay इस जगतमें आध्यात्मिक चेतनाको जाग्रत करनेके लिये 

आध्यात्मिक जगत को एक २, केम ही हैं । ; परम श्रद्धेय श्री अवधूत भगवाव रामजी 

जल ठा कालाव विभूति हैं । आपके निर्देशमें चलकर श्री सर्वेश्वरी 

“मे दृण सफल हो इस हादिक शुभ कामनाके साथ, 
आपका आत्मस्वरूप 
शिवानन्द 

( स्वामी शिवानन्द ) 

संस्थापक एवं अध्यक्ष 

दि डिवाइन लाइफ सोसाइटी 
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_ (हिज हाईनेस भूतपूर्व ) जसपुर नरेश श्री विजयभूषणसिहदेव, सम्भवतः; 
मुझे पूरा-एरा याद है कि सन्‌ १९६३ में बाबाके साथ ही वे २४ घण्टे उनके सान्निध्ये 
रहते थे इसी कारण श्री स्वरूपानन्दजीको महाराजाने Gat डाँट-फटकार प्रारंभ 
किया | क्योंकि a श्री देव करपात्रीजीके शिष्य तथा रामराज्य-परिषद्के अध्यक्ष 

| थे | इन्हीं घटनाओं को लेकर तथा अवधूतजीके सान्निध्यके विरोधमें श्री स्वरूपानन्दजी 
ने महाराजसे कुछ पत्राचार प्रारम्भ किया | इसके उत्तरमें महाराज जसपुर नरेशने 
जो पत्र भेजा है उसका भाव इस प्रकार है। इस सम्बन्धमें जो पत्राचार हुए हैं वे 
भाश्रम को फाइलमें आज भी सुरक्षित हैं। इन पत्रोंमें श्री स्वरूपानन्दजीने हमारी 
| पुस्तकके चरित नायक पूज्यपाद अवधूत भगवान रामजी को घसीटा है। इसीलिये 
|! श्री देव द्वारा दिया गया उत्तर जो बाबाके श्रीचरणोंमें उनके दिव्य-भाव को प्रकट 
करता है नीचे दिया जा रहा है :— 
“हमार पुज्य गुरुवर अधोर-सम्प्रदायके हें तथा प्राचीन-कालसे ही भारतमें 
वामदेव, विइवामित्र एवं किनाराम आदि सन्त हुए हैं जिनके उदार सहिष्णु एवं बिशुद्ध 
' मानवतावादी दुष्टिकोणके प्रति प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति अतीव श्रद्धा रखता R | 
श्रद्धेय गुरुवरके विचारोंमें इच्छानुकूल अपनी अभीष्टको प्राप्तिके लिये ही धमं एक 
साधनमात्र है | इसलिये धर्म या विचार को चमत्कार, प्रलोभन एवं तकपुणं पाण्डित्य 
प्रदर्शनसे दूसरों पर बलात्‌ नहीं लादा जा AAT "अवधूत भगवान रामजीका 
स्वभाव मुझे बहुत पसंद है और इसीलिमे में उन्हें अपने परिवारका अभीष्ट, निकटवर्ती 
अंतरंग मान बेठा हूँ । उन्हं में रामराज्यका पोषक, समर्थक एवं हितैषी मानता हूँ । 
जरूरतसे ज्यादा परहेज करनेसे पतितपावनकी उपाधि ये जिससे कभी-कभी भगवान 
को सम्बोधित करते हैं, सार्थक नहीं होती । सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम अथवा श्री सवश्‍वरीकी 
पुजा और अभ्यास करना ही प्राणीका सनातनी लक्ष्य हो सकता है ऐसी हमारी 


ET विजयभूषणसिह देव 
Yo Fo जसपुर नरेश 
'गुरुदयाल दाता सकल गुरु समान mg नाहि ।' 
पूज्यपाद बाबाने सवंदा हमारे सौभाग्यकी रक्षाको है। हम सपरिवार बड़ी 
भाग्यशालिनि हैं कि माँ गुरुका असीम प्यार हमें प्राप्त हुआ है | बाबा भयावह नहीं 
अपितु सभी भयोंको नष्ट करने वाले सोम्य महात्मा हैं। हम सबकी रक्षाके लिए 


Ñ Ñ ae हीं ती हृ 
इनकी बड़ी लम्बी भुजा है | इनकी सिद्धियोंके बारेमें में भय वश नही कह सक 
लि र कहते हैं कि हमारे नामसे अन्य लोगों को प्रभावित न करो । 
क्योंकि बाबा बराबर कहते हैं कि ह Se CE 


धर्मपत्नी श्री विवेकानन्द सहाय 
आई० ४८ जंगपुरा, नई दिल्ली । 


r 
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ee VR HB 


CC-O. Dr. Riimndev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


:२८२ ओघड़ भगवान राम 


| बाबाकी कृपासे अनेकानेक चामत्कारिक घटनाएँ मेरे साथ घटी हैं। में दावेके 
साथ प्रमाण सहित कह सकता हूँ कि आप एक साधु ही नहीं बल्कि अद्भ 
A ल्क अद्भुत तेजोसय 
ह विद्याशंकर मिश्र 
अदलपुरा, मीरजापुर। 


आजसे करीब ५-६ वर्ष पूर्व व्रत इत्यादिका कोई अभ्यास न रहनेपर भी अष्टभजी 
विन्ध्याचलमें नवरात्रके अनुष्ठानमें ९ दिन तक बिना अन्न-जलके रह गया। बाबाके 
भक्तके लिए उनकी कृपासे कुछ भी असंभव नहीं है | | - 
गोरी शंकर शर्मा | 
कल्याणपुर दुर्गावती 
रोहतास ( बिहार ) 
ke में बाबाके कालीमठ नेपालकी यात्राओं में एवं वहाँ के अनुष्ठानोंमें प्रायः रहा | 
है । वसे तो प्रयाग, वाराणसी एवं जसपुरके आश्रमोंमें उनके साथ रहा हूँ | मुझे चतुर्वेदी | 
| जीका पत्र मिला कि बाबाको जीवनी छप रही है। मुझसे भी अनुरोध किया गया । 
कि में भी कुछ गुरु चरणोंमें अपित करू । उस प॒स्तकमें कया नहीं है ? कया नहीं 
ब होगा जो हमारी आत्माकी प्रतिमात गुरुदेवके लिए हे | उसमें अब हम विशेष अपनी 
' ओरसे सपनेका प्रदर्शन कया करू ? जहाँ अपना कुछ है | 
काल, Mo त्रिपुरारि शरण 
| ; सीतामढ़ी, मजफ्फरपर | 
जे न मित्र दुख हो हि दुखारी' तिनहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
श्री अवधूतजी एक सच्चे मित्र हैं । | 
विश्वनाथ fag 
i भोजूबीर, वाराणसी । 
बाबी जी यदि प्रसन्न हो जाये तो अमित वे il व हे fe 
त वेभवों क र 
भक्तको समयकी परख हो तभी | pS St ea 
लल्लूसिह एडवोकेट 
ae वाराणसी 
आज जब संसारमें सकंत्र अन्याय, अत | 
| न्याय, अत्याच 
रूपमें अवधूत भगवान रामको इस धरा धाम पर भेजा हे | 
Ho मोनामिश्रा 
हाजीपुर 
TSN एम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर | द 
त अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह |! 
बच्चन पाण्डेय 
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अपने भक्तोंकी दृष्टिने २८ 


जब में ८ वषंका थातो प्रथम बार महड़ौरा जो हमारे ग्रामके निकट है स्मशान 
पर बाबाके अद्भुत दशं नका सोभाग्य प्राप्त हुआ | माता-पिताके डराने पर भी मैं 
चुपके-चुपके आपके सान्निध्यमें आता-जाता रहा । मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि एक 
नार बाबा जब इमशानमें साधनरत थे तो मेरे पहुँचने पर उन्होंने डाँट कर कहा, 
“भाग जा | दूसरे बार अईबत तोहराके बड़ा Nea |” बाबाकी कृपासे अनेक चामत्का. 
रिक घटनाए' मुझे देखनेको मिली है । बाबा मेरे स्वस्व हैं। में अपने को उनके श्री 
चरणोंमें अपित कर चुका हूँ | , 

हमारे एक निकट संबंधी संतू महाराज को किसीने शव-साधनाकी सलाह दी 
एक दिन आपने शमशान पर एक मुर्दा पकड़कर समीपके नालेमें छिपा दिया जो IZAT 
ओर काँवर ग्रामके बीचमें स्थित है। रात्रिमें संतु महाराज शवको gA बाँधकर 
साधनके लिये ज्योंही इसके ऊपर बैठे त्योंही दो भयानक भैंसे लड़ते हुए गंगाके 
पानीमें छपसे कूद गये । संतृ जो इतने भयभीत हो गए कि वहाँसे भाग खड़े हुए और 
fafa हो गए वे अपने मकान पर चढ़कर घबड़ाने लगे और Sardar चिल्लाये | 
इनको काबू करनेके लिए इनके FH काठका भारी टुकड़ा बांध दिया गया था | इस 
घटनाके करीब एक साल बाद जब बाबा यहाँ पधारे तो संतु महाराज पूज्यपाद बाबा 
को HATA स्वस्थ हुए । डीहा यज्ञमें इन्होंने भाग लेकर इसे सफल बनानेमें सहयोग 
किया । : 

हृदयनारायण पाण्डेय 
ग्रा० काँवर ( महड़ोरा देवी ) 
चन्दौली, घाराणसी | . 

महापुरुष भक्तोके हृदथको बात स्वयं जान लेते हैं तथा उनके कल्याणां 
आवश्यक उपचार भी कर देते FL A एक बार बाजाकरे दशंताथं कुष्ठ सेवा आश्रम, पड़ाव 
गया | मेरी स्त्री उस समय अचानक अस्वस्थ हो गई थीं। मेरे कुछ निवेदन किए 
बिना ही पुज्य: बाबाने लोंग दिया जिससे मेरी स्त्री स्वस्थ हो गई । इसी प्रकार अनेक 
अवस॒रोंपर बाबाको कृपाका अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है। संत हृदय एक निर्मल आरसी 
है जिसमें समस्त जग प्रतिबिबित होता रहता है। अ 

एक नवरात्रमें में बाबाके aad श्री अष्टभुजा में उपस्थित था। में माँ का 


दर्शन पाने को लालायित था । चक्र-पूजाके उपरान्त बाबाके निवास-स्थान पर मैंने 


माँ का प्रत्यक्ष दर्शन लाभ कर अपने जीवन को धन्य माना। बाबाको अभय एबं 


वरद्‌ मुद्राए सबका कल्याण करें । 
गुलजारीलालजी मोदी 


कलकत्ता 
बाबा गरु या माँ कहो, शक्ति कहो या शक्तिमान। 
बिना मिटामे मैं का मथ, को जानि सके मतिमान Ww 
बाबा उसी प्राणी को बोधगम्य तथा सुलभ हैं जिसके अनेक जन्मोंका सुकूत 
VE ce hbmBU WALT AGO ISHACE EYL बो § HEAL AA AAAS Atha 
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वाली अप्रमेय सत्ता हैं हम भी विधि-निषेधसे परे सद्गुरु-कृपापोतसे अभेद व्योममें संत्त- 
रण-करें। अघोर-मत जो समत्व और अभेदका प्रतिपादन करता है उसका संबल प्राप्त 
कर हम जीवन सफल कर सकते हैं। जहाँ समदर्शिता एवं समर्वातितका भाव है वहीं चरम 
उपलब्धि है | बाबा शिष्यत्वको गुरुतत्त्वमें संविलीन करते हैं और हमें अपने अगाध स्नेहसे 
प्रेरणा देते रहते हें waaay निवासके प्रगवमय प्रांगणमें अण-परमाण तक गरुदेवके 
प्रेम पाशमें आबद्ध हें । हम परम सौभाग्यशाली हैं कि ब्रह्म-शक्ति और गरु रूपमें बाबा 
हमें दर्शन दे रहे हैं। गुरुपीठ ज्ञानपीठ है। वे अबोधसे प्रकाण्ड विद्वान तकको मार्ग 
दशन करा रहे हैं। श्री मुखसे निःसृत अमृतमयवाणीके अनुपानसे पथ्यका लाभ 
होगा ओर जीवन परिष्कृत होकर उध्वंगामी बनेगा । ओ प्यारे | प्रमाद न कर कल्प- 
दुमको शीतल छायाके तले आ जा | बाबामें एक साथ विराट और समान रूपका दरशन 
मिलता है। चरणोंमें खोजाने पर कुछ कमं शेष न रहेगा । वह अव्यक्त अविषय हँ 
अतः अन्तको क्षमता किसमें हैं । बस समर्पण ही अपना है यह ध्यान रहे कहिअतात 
सो परम बिरागी | तृन सम सिद्धि तीन गुनत्यागी । यदि विरागी होना है तो 
इसका मनन करना चाहिये । 
राजेन्द्र सिह 
ग्राम Wests 
चोलापुर, वाराणसी । 
सन्‌ १९६४ fo की वात है में उस समय प्रान्तीय-रक्षक दलमें सेवाकर रहा था। 
उपासना को प्रवृत्ति तो ७ वर्ष की अवस्थासे ही थी । कमं करते रहना अपना अधि- 
कार मानता था पर आत्म-निभेर नहीं हो सका था । मुझे बार-बार मृत्युभय झकझोर 
देता । मुझे घह शक्ति नहीं प्राप्त हो रही थो जो नचिकेताने मृत्युञजयी ज्ञान-न्यायाधीश 
यमराजसे प्राप्त किया था । मेरे पास कमो थो गुरु को, सच्चे मार्ग-दर्शक की | संयोग- 
4 श्रो गिरिजाशंकरजोसे मिला । उनके आदेशानुवार मैंने अवकाश लिया और 
= T | सर a पर आया । वहाँ गुरुपुणिमा का महोत्सव मनाया 
ह हाथा| उन्हाने मुझे श्रो सवश्‍वरी समूहका परीक्षात्मक सदस्य बना दिया । 
Sa बाबाका दशन ओर परिचय कराया । | 
T- ही 
Bins ante अवसर पर अक्सर में वहां चला जाता हूँ और महोत्सवमें 
| त होकर पुरे कार्यक्रमका अनुशीलन करता हें | वहाँ दे ओ के बड़े-बड़े 
मन्त्री और विद्वान्‌ इकट्ठे होते हैं जो पज्य वाब क Se त 
चि - इज्य बाबा को कृपाका सहारा पाकर अपनेको 


nae लिए, मानव को मानवसे ही नहीं अपितु समस्त जड़-चेतन 
रानके लिए, असमर्थो की सेवाकर आत्मतोष रूपी पुण्य लाभ बताते, 


अवतीणं हुए म-पाठ पढ़ानेके लिए अवधत वेश धारण कर 
aaa" हुए हैं जिसकी आज अतीव आवश्यकता है । अन मैं दीक्षित हैँ ओर paan 
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शेष प्रकार का आनन्द आता है। न में पहु ला oo e 
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i अपने भक्तोंकी ष्टिम VA 
कुछ था न आज हो हूँ फिर भो पज्य बाबा द्वारा अपनाए जाने पर “मे हुँ. और 
किसी का होकर हूँ यह सबसे बड़े गवंकी बात है और यही सब चाहते हैं । 

रामप्यारे पाण्डेय 'तरंग' 
ग्राम-पुरे मेड़ई तिवारी 
डाक-तितलोई 
जिला-रायबरेली 
प्रथम दशंनसे ही एक अजीब शीतलता तथा आन्तरिक सन्तोषका भाव 
प्रकट हुआ । दो-एक दिन जानेके बाद आदेश हुआ कि अपना काम करो । भाग्यवश 
एक नौकरी मुझे जनवरी, १६१७ ई० में मिल गई । अपने काममें तन-मनसे जुट गया । 
अपने गुरुदेवको एकदम भूल गया । सन्‌ १६६१ ई० में हमारे कार्यालयमें एक निमंत्रण 
पत्र मिला | राजघाट पडाव पर AAS बाबाके आश्रमके नामसे शामको करीब ४ बजे 
वर्तमान आश्रममें आथा | बाबाका साक्षात्कार होते ही पुनः स्मृतियां जाग्रत हो उठी | 
उसी समयसे बराबर हर गुरु-पुणिभा पर दर्शंद करने आने लगा | 
इसके उपरान्त सन्‌ १९६७ go को गुरुपूणिमा को बाबाके निकट आनेका 
प्रयत्न करने लगा । इस वर्ष कुछ दिनों तक नित्य शाम को आता रहा । इसी बीच 
श्रीसवेशवरी समूहके प्रति उसके आदर्शोके प्रति मतमें निष्ठा जगो। समूहके आदर्शोका 
अति निकटसे सुक्ष्म अध्ययन करनेसे अन्तः में कुछ एक अजीब-सी अनुभूतियों का 
प्रादुर्भाव हुआ बाबाके विचारों को पहले अपनेमें उतारनेका प्रयत्न करता रहा। 
समय की गतिके साथ धीरे-धीरे सभी बातों का समाधान अपने आप मिलने लगा | 
कभी-कदार सरकारसे छोटे-छोटे प्रश्‍न भी करता रहा | 
अब इन दिनों सरकार को कृपा तथा छत्र-छायामें में अपने को निःशंक 
निर्लोभो, स्वतन्त्र एवं सुखो अनुभव कर रहा हूं । समाज-धर्म ईश्वरके प्रति पूर्ण 
आस्थाके साथ इस संसारमं विचरण कर रहा हूँ | 
अब seal लोगोंसे जिन्हें मुझे घृणा-द्रेष था भाज उन्हीं लोगोंके व प्रति आदर- 
सम्मान का अनुभव कर रहा हूँ । अपने पुण्य ग्रन्य सफलयोनिके नियमों का प्रत्यक्ष 
रूप अपनेमें पाकर अपने पूज्य गुरु माँ के प्रति शतु-शत्‌ बार नमन न करता हूँ कि 
इम्हींकी कृपासे आज अपनेमें पूर्ण रूपसे सत्तुष्ट हूं | अपने HANH प्रति सजग और 
T u 
A pes इन परिवर्तनों को ही सरकारके सान्निध्य का चमत्कार समझू या 
क्‍या ? इसे पूज्य सरकार ही जानें । पुराने इतिहासोंके अध्ययन करनेसे Ta Tr 
पुरुष, सुधारकों, अवतारों को जानकारी थी, अपन वर्तमान ies at ae 
समाजके विभिन्न क्षेत्रोमें देखने पर ऐसा आभास हो रहा है कि इस समय वि ह 
परिस्थितियोंसे पीडित मानव जाति को त्राण देनेके लिये हो महाप्रभु का इस संसारम 


आविर्भाव हुआ है । 


वर्तमान समयमें हमारा देश विभिन्न धर्मो, सामाजिक व्यवस्थाओं, अस्पृश्यता 


त पानेके लिये समूहके वत्तमान 


copiare THe FEL है सपे. निर्वाति Siddhanta eGangotfi Gyaan Kosha 
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आदर्शा का पाऊन करते हुए पीड़ित मानवता, देश की समृ द्वि, विश्व-बन्धत्व को 
साकार रूप दिया जा सकेगा। पूज्यपाद गुरुदेव को जहाँ तक मेरी aes आया है 
एक उच्चकोटिके समाज-सुवारक, पोडित मानवताके त्राण दाता, विशुद्ध विचारक 
एवं मनीषीके रूपमें पाया है | ; 
मेरा जन्म एक कट्टर वेष्णाव ब्राह्मण कुलमें हुआ है। उन .दिनों जब मझे 
सर्कार PT प्रथम दशन हुआ था, तो रोजी-रोटीके चक्करमें था, संसारके नाना 
्रपंचोंसे HAT हुआ था | इसी प्रथम दर्शनमें मुझे सरकारने माँ जेसी सान्त्वना तथा 
एक X रोटी र दिया । मन अन्दरसे आत्मविभोर हो उठा | सरकारके दिये 
हुए दकडेके प्रभावसे एक अच्छी-सी रोजी लग गयी। न्द्-पूर्व 
टु आनन्द- ठ 
EE gan दिन व्यतीत 
कुछ दिनों तक भयानक सियाटिका रोगसे ग्रसित हो गया, चलना-फिरना 
दभर a गया | डॉक्टरोंके चक्‍करमें काफी धन भी व्यय हुआ लेकिन कुछ भी असर 
नहीं g £ रहा था । कुछ feat बाद सरकारने पुछा कि पाण्डेजी “लंगडा के काहे 
al | ao su oleae । ठीक माँ जेसी एक छोटी फटकार मिलते 
AUT हुआ कि जेसे सारे शरीरके बन्धन, जो ज 
नधन, कड़े हुए थे, खुल गये । 
ओर चन्द दिनोंमें स्वस्थ हो गया । > To 
E ee जो रोजी मिलो थो, उसका एकाएक समापन हो गया। एक 
a x गाना पुनः आ खड़ी हुई, मेरो स्थिति ऐसोथी कि काशी छोड़कर अन्यत्र 
aa cea oi सरकारने Pal इता BMA प्रशत्ध हो जाएगा | नौकरी की 
7 mT करन पड, एक विद्या-मन्दिरमें मुझे अपने-आप बुलाया गया और 
3 तक कार्य करता रहा। पुनः पुराना विभाग में 
जा 0 पुनः पु वभाग खुलने पर काशीमें ही 
शिधबली पाण्डेय 
ग्राम-बरेछ 
पो०-चन्दवक 
; जि०-जोनपुर 
( उ० प्र०) 
गस्तं मे F 
? त a ४ $o में तहाश्रभुका प्रथम दर्शन श्री आर के, सिहके निवास-स्थान 
नेक घर पर रोज सत्संग होता था और उस सत्संगमें में ST 
था इसीके साथ हो अघोर-मत की प्रेरणा मझे इन्हीं PE 
आचारविचार वेष्णव धर्मके थे। में Mn Baus 
क उसो समय श्री सबेश्‍वरी समूह का सदस्य 
महाप्रभु का सारा समय मानवः मे 
a >> भा i 5 हीं 
से सदेव वे द्रवित रहते हैं | कोई य का त 
के प्रास सभी धर्म-जाति एवं E fa r वामे द Nm म, 
av किति सेवामें रहते हैं । यहाँ किसी जाति-पाँतिके 
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आधार पर व्यवहार नहीं f 
कया जाता | यह र 
| "el iN ae SIE) है और उसी का महत्त्व है = 


| 


अपने भक्तोंकी ष्टिम 


सिद्धान्त और व्यवहार का समन्वय प्रत्यक्ष है, इन 
महाश्रभु एक युग पुरुष हैं जिनके द्वारा भारतवर्ष को पीढ़ी एक नया मोड ले रही है 
ओर अपने गौरव को पुनः प्राप्त करेगी । हमारा जीवन इसी से प्रभावित है | 

i बाबा क्या हैं ? यह तो वह स्वयं ही जानें जिसको वह जितना अनुभव करा दें 
वह उतना ही उनके विषय में जान सकता है। महाप्रभु का प्रेम इतना है कि जो व्यबित 
हा पज us से ह a उसमें उनकी शबितयों का र फुरण उतना ही होता है 

व उनके भव मे 

hha eo T को होता रहता है इसीलिए कठिनसेकठिन स्थितिमें भी 


२८७ 


हीं आधारों पर में कह सकता हुँ कि 


अयोध्या नाथ त्रिवेदी 

टेढोगली-फेजाबाद । 
पतित पावन भगवान शङ्कुरकी प्रिय पुरी काशीके आस्तिक अग्निहोत्री परि- 
वारके पण्डित यज्ञ नारायण चतुर्वेदी दीक्षित सुहृद हैं। इन्हींकी कृपासे सरकारके 
दर्शनका सौभाग्य मिला। बाबा या सरकार दोनों ही सम्बोधन मुझे तो अपनेमें पूर्ण 
लगते हैं | बाबा हमारे परिवारके पूज्य, प्रिय और सतत रक्षक एवं मार्ग-दर्शंक हैं। बाबा 
काशीके प्रतीक और आस्तिक भक्तोंके सम्बल हैं | “सन्त जन निसदिन देबो ही करत 
हैं ।” के आदरं-रूप बाबा और क्या हैं यह तो सत्‌ चिदानन्द-रूप वह स्वयं जानें । 
यही अभिलाषा है ६ कि बाबाकी कृपासे उनके सान्निध्यमें आनेवाले सभी भक्त चिदानन्द 

स्वरूपका साक्षात्कार करनेमें समर्थ हों आत्म ओर देश कल्याणके अधिकारी बने । 

शिव कुमार शास्त्री वेद्य 

धनवन्तरि निवास, सुड़िया 

वाराणसी । 


अवधूत भगवान रामजी सवं प्रथम हमसे मनिहरा पोखराके प्रब भीटा पर 
ad हुए मिले | देखते ही हमको यह मालूम हुआ कि यही हमारे गुरु हैं। बाबा जब 


'मनिहरामें आए तबसे हो तीन शब्द उनके Wad प्रायः निकला करता था । मानव 


मात्रको गुरु कह कर वे पुकारा करते थे और मधुकरीके समयमें मां रोटी दे, सब.नारी 
मात्रको माँ-माँ कहकर वे पुकारा करते थे :-- 
“संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाय ।' 

प्रश्‍न यह है कि बाबाके संगसे हमें वया लाभ हुआ ? हम तामसी वृत्तिके आदमी 
रहे, झगड़ा करना, चोरोंका साथ करना, पुलिसकी गवाही करना, दूसरे को मार-पीट 
कर दुःख देता, किसका खेत कटवा देना, बेल छुड़वा देना, बदमाशोंका संग करना 
इत्यादि हमारा काम रहा है । गुरुके संगसे हमारा यह लाभ हुआ कि कुरीति-दृर्व्यवहार, 
कुदृष्टि सभी घासनाए जो कि मनकी आवाज सुनकर प्रकट होती थीं वे सब समाप्त हो 
गयीं। अब हमारे मस्तिष्कमें अच्छी बायु प्रवेश करती है। भौतिक सभी कल्याण 
पत्र, वित्त, यश ये सभी प्राप्त हैं, भोतिक कल्याण होते हुए भी आध्यात्मिक शान्ति 
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हमारा एक पुत्र सुरेन्द्र बाबाकी सेवामें पड वपर ही ऑफिसमें रहकर बाबाके 
आदेशका पालन करता है। तत्काल ऑफिस का कार्यभार उसीके हाथमें है | 
व्यामधाता सिंह 
ताजपुर, वाराणसी । 


QM गुरु के भ्रम भंजन बचना | मिट गई सब कुतरक के रचना ||” 


इस अल्प वॅयने मेरी आध्यात्मिक दृष्टि दूरगामिनि नहीं है। इस पावन क्षेत्रमें 
आज भो में स्वयं को एक अबोध शिशुके रूपमें पाता हें । साधृ-सन्तोंके प्रति सहज- 
निष्ठा, ईशवरकी सत्ता एवं महत्तामें दृढ़ विश्वास, अपने द्वार पर आगत अतिथिकी सेवा, | 
सभी व्यक्तियोंके साथ नैसगिक मानवोय व्यवहार, प्राणिमात्र को कष्ट नहीं पहुँचानेका | 
विचार आदि सद्गुणोंका समावेश मुझमें श्री चरणोंके अनुक्रोश तथा सद्ग्रुदयालके | 
पावन सानिध्य मात्रसे ही प्राप्त हुये हैं। विगत बीस वर्षोसे मेरे परिवारका प्रत्येक 
व्यक्ति श्री चरणोंका सान्निध्य प्राप्त कर रहा है। उस अशरण-शरण, करुणा-वरुणालय | 
के अनुक्रोशसे में विनय पूर्वक इस बातका सबक दावा करता हैँ कि मेरे परिवार | 
के प्रत्येक सदस्यमें पीडित मानवताकी सेवा करनेकी उत्कट अभिलाषा है | | 

में अपने अघोरेश्वर को, प्रात: स्मरणीय पूज्य गुरुदेव को ईइवरके साकार रूप | 
तथा महान समाज सेवी, महाप्रुषके रूपमें देखता हूँ । अपने प्रातः स्मरणीय गुरुदेवसे 
बद्धांजछि प्रार्थना करता हूँ कि मुझमें आप ऐसी शक्तिका संचार करें जिससे में 
परोपकारके मागं पर निरन्तर बढ़ता जाऊं | 

विजेन्द्र नाथ शाही 
सोनपुरा 

श्री गुरुदेवके सान्निध्यमें आनेका सौभाग्य मुझे १४-५-७० को प्राप्त हुआ । उनकी 
अरहा, ASOT, अपनत्व, प्यार, विशाल हूदयताने मुझसे प्रथम,भेंटमें ही आत्म- 
भिण करवा ल्या । मेरा निश्‍चित मत है कि उनकी gare मक, वाचाल और He 
भी ज्ञानी हो जाता है। उनकी महतो कृपासे मुझे सोगड़ा आश्रम जसपरमें दिव्य ज्योतिका | 
दशन मिला हे | एक समयमें एक जंगली क्षेत्रमें मेने उनकी उपस्थितिमें मन-ही-मन पान i 
Nell T एक भक्तने अपने पानके डिब्बामेसे बाबाको पान देना चाहा 
TN aS सुती पान ha वाञ्छाकल्पतरुको इस लीलापर पुलक्रित हो 
gant मझे अत्यन्त CIN r लज्जित भी हुआ । बाबा विदेश गये थे किन्तु नवरात्र 
re AN ल रक अनुभूतियां हुई जो गोप्य है। यद्यपि बाबा को J 
कहना अपर्याप्त हे वे इससे ee SUK? Bel जाता है किन्तु मेरे मतमें इन 
इन शब्दोको मां गरम भो बहुत ‘ अधिक हैं। में अपने आत्म-समपंणके साथ ही 

५ चरण कमलोंमें सादर समपित करता g l 


ane सुयप्रसाद, सिविल तथा सेशनजज, फर्रुखाबाद 
राम स्थल जाया करता था। बाबाका प्रथम दर्शन मुझे बाल-रूपमें 


वहीं हुआ । कुछ समय बाद बाबा हुरिहुरपुर चले, Perala ATga koshe 
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रशन करना चाहते हैं। 
बाबाने पुछा वे कौन हैं ? हमारे पास ही खड़े छेदी सावने बताया कि मेरी धमंपत्ती 
हे । इसपर बाबाने मुझे एक बीड़ा पान दिया और कहा कि उन्हें ले जाकर दे दो 
. ओर कहना किं किसी अधम पापीने दिया हैं। मैंने पान ले जाकर अपनी धर्मपत्नी 
. को खिला दिया और पुनः बाबाके पास आया तो उन्होंने पूछा कि बाल क्यों रखे 
| हो ? मेंने उत्तर दिया कि सरकार शौकिया THAT हें । आज्ञा हो तो कटा दे । बाबाने 
| कहा नहीं अभी नहीं | जाओ फिर कटवा लेना तो मुझसे मिलना | इसके बाद डेठु-दो 
' माह तक बाबाका दर्शन नहीं हुआ । इस बीच मेरी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ और 
| सिर मुडानेके बाद ही बाबाका दर्शन हुआ, तब उनको बात समझमें आयीं | 
| | जय हो बाबा भगवान राम 
| प्रथम पत्नोके स्वगंवासके बाद हमारी दूसरी शादी तय हुई । बारात चली | 
बारातमें आगे-आगे बाबा भी हांथी पर आसीन होकर चले | श्रीचरणोंके दर्शनार्थ 
बडी भीड़ लगी | वधू-पक्ष षबड़ाया पर उनकी कृपासे सबका यथोचित आदर- 
सत्कार हुआ । इस शादोके कुछ महीने बाद ही एकबार मेदागिन धन्तूसाहु की दुकान 
पर सरकार बेठे थे ओर सभी को. प्रसाद-रूपमें इलायची बाँट रहे थे । मेने भी प्रसाद 
मांगा पर मुझे इलायची देनेसे बाबाने इन्कार कर द्या । मेंने कारण पूछा तो उन्होंने 
कहा--जाओ तुम्हारी यह स्त्री भी चल बसेगी | Fa सरकारसे निवेदन किया, आप 
पहले ही क्यों नहीं बताये बाबा? तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे पूछे कि ह्म 
बतावें | इसके कुछ ही दिनों बाद मेरी दूसरी स्त्री भी बीमार पडों और चल बसीं । 
उनका अन्तिम संस्कार पूरा नहीं हुआ था कि हमारी एकमात्र पुत्री बीमार पड़ी | 
बड़ी चिन्ता हुई । बाबा उन दिनों हरिहरपुर रहते थे । अनुनय-बिनय पर वाराणसी 
आये तो निवेदन किया कि सरकार ! यह तो आपको दी हुई R है, इसे आप बचा 
लें | बाबाने कहा कि कया करोगे बचाकर बडा रुपया लेगी - Ha कहा कि बाबा इसे 
` बचा लें, माताजीके लिये खिलौना है | se इसपर कहा कि अच्छा बकरी का दूध 
बगेरह पिलाओ, हम बनारसमें ही रहेंगे  'कही जायेंगे नहीं, पर वह नहीं बची, हे 
ही चल बसी । उधर बाबासे a मित्र श्री T भेंट हुई तो उन्हो 
माँ-बेटी का मिलन हो गया । Seat कहा ‘ 
कहा pecs बाद मैंने निश्वयकर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं भी 
रहुँ फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ गा। मेने हरिहरपुर जाकर दीक्षा ow > 
ग नहीं करने का इरादा था। पर छोगोंके बहुत कहने पर बाबाकी अनुमति p 
हो टीक Be भाद हुआ | उन्हीं दिनों एक दिन में विश्वताथ 
*  तोसरी शादी हुई ओर हरा-भरा घर आगाद हुआ सिरिसे 
| मन्दिरेसे शरीक तीर्थ 'रिजिंशेपर जी रही थी १४ RFE 
| ३७ 
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उसको भी बाबा रिवशेपर बेठा लिए और पूछे क्या चाहिये ? उसने कहा गाँजा | 
तब तक हमलोग राय पनारू दासके बगीचेमें पहुंच गये | वहाँ पहुँचने पर बाबाने पूछा 
बोलो कितना गाँजा पीओगे। उसने कहा जितना पिलायेंगे उतना पीयेंगे । इसपर 
बाबाको आँखें लाल हो गयीं और उन्होंने कहा कि तुम्हारे घरवाले रो र हे हैं और 
तुम साधु बनने चले हो। इतनेमें हमलोगों को आज्ञा मिली कि इसको खम्भेमें बाँध 
दो | जब हमलोगोंने खम्भेसे बांध दिया तो बाबाने कहा कि इसने अपने गृरुकी लड़की 
का शील-भंग किया है । इसके शरीरमें बुष्ठ है। इसका कपड़ा उतारो | कपड़ा उतारा 
गया तो उसके TULA कुष्ठके दाग देखने को मिले | इतना कहना था कि उसने शिर | 
लटका लिया और अपनी गलती स्वीकार किया । बाबाने उसे पुनः छोड़वा दिया और | 
घर जानेके लिये कहा | | | 
| pant ` जय हो बाबा भगवान राम | 
| Sto शिवमूतिळाल | 
Pe FF ९ दारानगर, वाराणसी | | 
राजा श्री नागेन्द्रनाथ शाही जो हमारे पिता तुल्य अग्रज थे, उन्होंने डाल्टेन 
गंजमें एक दिन बातचोतके सिळसिलेमें बोलेकि मुझे तो साक्षात शिवशक्तिसे दशन 
हो गया है | संयोगसे कुछ ही दिनों बाद उस मेहान्‌ शक्ति का आगमन परम भक्तमय 
अग्रजके यहाँ हुआ । में भी दशंनार्थ गया श्रीचरंणोंके दर्शन पाते ही धन्य हो गया 
CH अटूट श्रद्धा एवं आकर्षण को भाव 'माँलूम हुआ। उन दिलों मैं पुत्र विहीन 
सदा खिन्न रहा करता था। हमारे अनुनय-निनय पर बाबा हमारी कुटियामें एक 
सम प्रसाद ग्रहण किये ओर आशीर्वाद रूपमें हमें दो पुष्प दिये | महाप्रभु की FATA 


‘ 


ठीक साढ़े दसवें महीनेमें मुझे पुत्ररत्न की प्राप्त हुई एवं उस बच्चे का जन्म उसी 
स्थान पर हुआ जहाँ बेठकर बाबाने प्रसाद ग्रहण किया था। उसी समय मेरे हृदयमें 
अनुभूति पेदा हुई कि यह गुरुप्रसाद एवं श्रीचरणों की कृपा है | 
आजसे तीन साल पहले मेरी कमरमें ऐसा दर्द हुआ जिसे मैं बर्दाइत न कर सकता 
जा । साथ ही पेशाबमें खून आनेसे मे काफी भयभीत था | डॉक्टरोंने किडनी स्टोन 
नताया एवं निर्णय दिया कि बिना ऑपरेशनके यह रोग दुर नहीं हो सकता । एक 
रात असह्य ददं होने AT | अत: मैने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव ! यदि चरणोंमें शरण 
ad तो मौत ही दे दें। इतना मनमें आते ही रोमांच हुआ शीघ्र ही मैंने अपनेसे 
ae एक a प्रकाशित चक्र घूमते हुए देखा जिससे अजीब-अजीब चिन- 
TIRAT निकल रही थीं। इस स्थितिके बाद ही मुझे हुल्कापन एवं शान्ति मिली | 
धन्य है Ta का वह शुभ-दर्शनचक्र जिसकी कृपासे मे आजतक स्वस्थ हे 
ke ee है, मानव जब Sa या सुखमें जब कभी भी अपना हृदय स्वच्छ 
के Se राम रूपी आत्मारामको पुकारता है तो वह प्रेमी भक्त 
शा TART या किसी भी ग्रहके सामने हो या किसी देव-मन्दिरमें | 
हेएव आग पीट समय वही अवधूत भगवान राम रूपी आत्मारामको देखता | | 
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अपने भक्तोंकी ष्टिम 

तो उस सर्वशक्ति माँ को नित्य-क्रीड़ा है। धन्य 

पर ऐसे महारथियों को पेदाकर विश्व-शांति एवं मोक्ष दिल 

कत्तंग्य हे कि हॅम सब एक पथ-गामो हों एवं माँ सर्वश्वरी की 

हिजों, लाचारों की सेवा कर एवं हदय स्वच्छ कर उसी राममे 
ATTA देखना हो रेडियो संचार की तरह तो ओघड़ साधकोसे साथ करे | 

| | पटइत दुर्गेन्द्रनाथ शाही 

सोनपुरा रियासत पलामू-बिहार 


ज्योति पुञ्ज या यो PRI जाय कि माँ ही मानव रुपमे जीवोंको नथा रास्ता दिखानेके 
लिये अवतरित हुयी है जिसमें करोड़ों ब्रह्माण्ड समाया Sii 

उस करुणामयो माँके दर्शन मुझे १०-११ वर्ष पहले हुए। उस समय मेरे 
पेटमें एक रोग था । पाखानेके रास्ते खून और मवाद बराबर आता था | बहुत दवा 
भी किया परन्तु-अच्छा नहीं हुआ । सरकारके पास बराबर जाया करता था परन्तु 
भय या संकोचवश कहता नहीं. था |’ परन्तु अन्तर्यामीसे छिपा ही क्या था? ऐसे. 
ही एक दिन शामका समय था | महाप्रभु आश्रमपर विराजमान थे। प्रणव हुआ 
एवं किधोके विषशमें चर्चा चलने लंगी | उसके अति सरकारने कहा कि कहीं उध्तको 

“ERS He ity TS OSs} | 


> . 


केसर न हो जाथ | we PER eas | 

मुझे ऐसा लगा कि कहीं मुझे ही केसर न हो गथा हो क्योंकि प्रभुकी बाते ऐसी 
निकलती हैं कि वह अनेक व्यक्तियों पर लागू होती हैं। दूसरे दिन सरकारके सम्मुख 
गया । सारी बातें खोलकर कहा | श्रीमुखसे आशीर्वाद मिला जाओ ठीक हो 
जाओगे | उसके बादसे आज तेक मैं निरोग एवं पूर्ण स्वस्थ हूँ । पुज्य गुरु देवको 
पासे मेरे अनेक पारिवारिक ताप दूर हुये जिनकी स्मृति मात्रसे रोमांच पुर्ण श्रद्धा 
पेदा हो जाती है । | 


> 


सुरेन्द्र सिह 
बस्ती 
बाबाके सान्निध्यमें रहकर उनके चामत्कारिक घटनाओं के आधारपर में यह कह 
सकता हूँ कि सरकार को किसी सेवकसे यदि मिलना या उसे मिळना होता है तो वे 
परह-तरहके साधन द्वारा अपने तक बुला लेते हैं। मेरा यह सुदृढ़ विश्वास है कि 


भग त्त मो ह | 7 
भगवान राम अन्तर्यामी हैं नर्वदेश्वर प्रताप देव 


पलामू 


नर्चेदेशवर प्रताप देव नगर उटारी श्री बॅसश्‍्वरो समूह शाखाके KU बडो ah 
J प्पिज्निळणकर'क्हां॥छन्होतेगएक AREP PIRRE na EEN kal 


| को तरफसे सञ्चालित होता है। 


२६२ औघड़ भगवान रोम 


सन्‌ (९५६ ई०की वात है भेरो HSH पास सुन्दर तपोमूतं वालकका दर्शन हुआ | 
उनके आदेश पर हमने दुर्गा सक्षशतीका पाठ सुनाया | इसके एक साल बाद विन्धाचल 
दर्शन-हेतु गया । वाबाकी अत्रस्था २१ वर्ष की थी उन्होंने अष्टमी. पुजनके बाद वहाँसे 
जानेके लिए कहा | चूँकि मेरी पत्नीका प्रसवकाल निकट.था में उनकी आज्ञा अनसुनी 
करके भाग निकला पर ओर थोड़ी दूर पर बिच्छुके डंक सा कुछ पेरमें चुभा इसलिए 
लौट आया और बाबाने जैसा कहा था पुजन करके घर लोटा और नौ महीने बाद 
मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ | सन्‌ १९६३ माघमेलाको बात है उनके AAN चिपटकर में बोल 
रहा था आप अवतारी पुरुष हैं इसपर भगवान बोले कि जिस दिन में समझूँगा कि में 
अवतारी हूँ उसी दिन में पागल हो जाऊंगा | बाबाने कहा बेवकूफीकी बात न करो, 
जाओ काम करो । 
विद्याधर शुक्ल 
भागलपुर 
लगभग चार-पाँच वर्ष पहले मुभे प्रथम बार गुरुदेव के दशंनका सोभाग्य प्राप्त 
हुम | उनके मधुर-कोमल वचनामृत तथा उनके देवी अछोकिक व्यक्तित्वसे प्रभावित 
हुआ । श्रीमुखको आज्ञासे कतिपय प्रार्थंनाओं एवं स्तुतियोंका संकलन मैंने किया जो 
A aaa समूहको SATA भजनावलीके नामसे प्रकाशित हुई । में समझता हूँ कि 


समस्त दुखी एवं संतप्त मानवताके दुखों एबं संतापो को दूर करने तथा उनको मां . 


सवश्व रीके प्रति उन्मुख करानेके लिए ही महा प्रभुने उक्त पुस्तिका लिखवायी | 
रमा शंकर प्रसाद एडवोकेट 
. वाराणसी 
AMAT महाप्रभु अवधूत भगबान रामका सवे प्रथम दशन कुल्हरिया जो 
सोन नदीके तटपर स्थित है में हुआ | एकबारकी घटना है बाबाने मुझे उपदेश देते हुए 
कहाकि जिस मनुष्यका चरित्र ठीक नहीं है वह सबसे नीचा है । प्रत्येक ब्यक्तिको अपनी 
नैतिकता पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़नेका प्रयास करना चाहिए । जो नैतिकतासे 
दूर है उसका जप, पाठ, पूजा सब व्यर्थ है । मोन रहकर जप करो इससे नई-नई अनु- 
भूतियोंका अनुभव होगा। 
सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीचु” वह सुधा हैं ॥ 
Sto शिवपूजन पाण्डेय 
शाखा मंत्री 
सकडी, आरा 
प्रथम दशके बाद ही बाबा मनोकामना AN कल्पवृक्ष, वात्सल्य प्रेममें मम- 
तामयी मां, कष्ट निवारणमें संकट मोचन, व्यावहारिक दृष्टम निकटतम स्वजनसे 
दीखने लगे थे । दीक्षा छेने के बादसे तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वे मेरे लिये 
ही सब कुछ करते हैं मेरे मनमें जो भी सम्भव-असम्भव इच्छा उत्पन्न होती है।तत्काल 
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अपने भक्तोंकी दृष्टिमें २९३ 

मेरी समझ से हमारे गुरुदेव आशुतोष आत्मकाय अवधूत भगवान राम एवं गीता 
के भगवान श्रीकृष्णमें कोई अन्तर नहीं है। जिनके स्मरण मात्रसे इच्छित फल प्राप्त 
हो-भला ईश्वर का स्वरूप उससे अलग क्या हो सकता है । 

जय हो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आशुतोष आत्मकाय गुरुदेव की ? 

डा० ए० कुमार सिंह 
, अहरोरा 

सन्‌ १९६७ में गुरुपणिमाके पुनीत अवसर पर मुझे पूज्य बाबा के दर्शन का प्रथम 
सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम मुलाकातमें ही में उनकी ओर आकर्षित हो गया । मेंने 
चक्रार्चनमें जब बाबाके साथ भाग लिया तो भद्भुत एवं अवर्णनीय अनुभव प्राप्त 
हुआ | यह्‌ नवरात्र का शुभ अवसर था । बाबाका कुरीतिथों एवं रुढिवाद को समाप्त 
करने के संदेश ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। बाबाको Hare लिए मनकी शुद्धि 
अत्यावश्यक है | गोस्वामी जी ने लिखा भी है :-- 

“मन मलीन तनु सुन्दर केसे | विषरस भरा कनक घट जेसे ॥' 

मलीन मनवाले चाहे वे कितने ही सुन्दर धनवान एवं विद्वान क्यों न हों, बाबा- 
को संगति नहीं प्राप्त कर सकते।... 

सामाजिक, राजनैतिक, आथिक, नेतिक एवं आध्यात्मिक हष्टिकोणसे परम पूज्य 
बाबा इस आधुनिक युगके महान योगी हैं ओर उन पर आधुनिक युग का 

| | 

Ta br : रामनगीना fag एडवोकेट 
Wo चातर, आराटाउन, बिहार 

१९७० को गुरु पूणिमा को मुझे बाबाका प्रथम दंन हुआ और उनकी ओर 
चुम्बक जैसा खिंचाव हुआ । बाबा मनुष्यके रूपमें शंकर-भगवतीके अंश हैं। एकः 
एक शब्द बाबाका अलौकिक शब्द होता है। बाबाने अधोर-धर्मकी सिद्धि इसलिए 
की है ताकि विश्व इन्हें मतुष्यसे परे न समझें। समाजको नये ढाँचेमें ढालने 
के लिये बाबाने जो व्रत लिया है वह केवल सराहनीय हो नहीं बल्कि अद्भुत शक्ति 


का द्योतक है । इनकी अवधूत वाणीमें गीताका सामञ्जस्य है। 
जगनारायण 


महुआडाँडा 
दिखाना है | मेरो 
श्री गरुदेवजीकी मंहिमाका वर्णन करना सूर्यको दीपक बाना 
वाणीमें न वह शब्द है और न लेखनीमें वह शक्ति कि श्रीचरणके सम्बन्धमें कुछ लिख 
सक्‌ । आज निरन्तर ६ वर्षोसे श्रीगुरुदेवजीके सान्निध्यमे रहकर उनकी निजी-सेवा 
तथा संस्थाके कार्य-क्रमोंको सम्पन्न करनेका जो अवसर मुझे प्राप्त A: 
श्रीचरणकी महती कृपा ही है। मुझे अनुभूति हुई है, में श्रीगुरुमूतिको द 


देखता हूँ :-- 
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१६४ ates भगवान रामे 


स्वीकार किया हे । आधुनिक विज्ञानने भो ,इस स्थापनाको उद्घाटित कर दिया हैकि 
सृष्टिके मूलमें कोई अत्यन्त ही शक्तिशाली असीम, अनादि, अगम्य शक्ति निरन्तर 
कार्यरत हे । शक्ति और शक्तिमान्‌ एक है क्योंकि शक्तिके बिना शिव शवके समान 
है । सृक्तिमें जब-जब किसी भी प्रकार का असहनोय व्यवधान, अन्धकार, अत्याचार 
तथा अनिर्यामततायें फेङतो हैं, तत्र-तब माँ सबको प्रकाश की तरफ ले जानेके लिये 
एवं सबकी सच्ची राहु दिखानेके लिये मानव कल्याणाथं अपना एक सपूत पृथ्वी पर 
प्रकट करती हैं जिसे महापुरुष या युगपुरुष की संज्ञा दे सकते हैं। मुझे ऐसा विश्वास 
है कि आदि-शक्ति माँ अपनी पूर्ण शक्तियोंसे विभूषित कर श्रीगुरुमूति को पृथ्वी पर 
मानव कल्याणाथे भेजी हैं। श्रीगुरुदेवजी को “वतुधेव PETRA” को विचारधारा, 
संकल्प एवं उनके कार्यक्रम साक्षात्‌ प्रमाण हैं । कहा गया है कि युगान्त की निर्मम 
हलचलोंमें ही नवयुगके अभ्युदयके चित्रों का पूर्वाभास होने लगता है। अन्धकार को 
चीरकर जिस प्रकार किरणें आलोक का प्रसार करतो हैं, उसी तरह युगान्त नवयुग 
के अभिनन्दनमें विगत का विसर्जन कर नवीनताकी प्राण-प्रतिष्ठा करता है। युग- 
ST उसका YR करता है। सृष्टि को वाणी प्रदान करता है। 

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐज्यपाद AMAL महाप्रभु इस समय अपनी 
सारी असाधारण शक्ति को प्रकट कर बैठे हुए हैं। दर्शन तो नाम मात्रका नहीं है। 
मुझे ऐसा विश्वास है कि श्ोगुरमूति उचित समथमें मानव-कल्याणारथं अपनी शक्ति 
का उपयोग अवश्य करेंगे | किन्तु यह भो बात सत्य है कि 'सोइजाने जेहि देउ 
जनाई । पुज्य अधोरेश्वर महाश्रभु जो जिसको बुझावें वही बुझ सकता Sul 

MAS दानी, दयाके सागर मानव-कल्याणके लिये बराबर अपनी असाधारण 
शक्ति को लुटाते रहते हैं, किन्तु उसका श्रेय तनिक भी नहीं लेते। श्री गुरुदेवजीकी 
निरन्तर निजी सेवा करते रहनेके कारण उनके अन्तर्यामो तथा परोक्ष को बातों को 
जान लेने एवं देख लेनेके प्रमाणों का आभास मुझे बराबर मिलता रहता है। दूसरी 
बात भनुभूतिमें मेरे यह आयी कि शरोगुरुदेवजी जिस चीज की इच्छा किये या ज्योंही 
संकल्प किये उसे सफलतापूर्वक पुण होते देखा | | 

ATS THAT महाप्रभु सामाजिक आदर्शो, मान्यताओंके सजीव उदा- 
हरण हैं। समाजमें व्याप्त रूढ़ियों तथा अन्धःविशवासोंके उन्मूलनके लिये आपको बहुत 
सचेष्ट पाता हूँ | उ महान्‌ बहुमुखी प्रतिभाशालो एवं बड़ा ही विलक्षण बृद्धिवाले 
महापुरुषके रूपमें देखता है । आपका सामाजिक स्वरूप तो बड़ा ही भाकषंक है | 
AAI आप बड़े ही मृदुभाषी, विनम्र तथा न्यायप्रिय हैं | 


pe ay होता है। जिस प्रकार सभी नक्षत्र एवं ग्रहू-पिण्ड सूयंके आकर्षण 
सभी पा ब अकर छगा रहे हें । उसो प्रकार लाखों-लाखोंकी संख्यामें 
ते प्रेम एवं स्नेह-र्पी आकर्षणे आकर आपके दर्शनके लिये 


लालायित रहते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है. किस भी A biccitth SUG TRAE Kosha 
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अपने भक्तोंकी दृष्टे २९५ 


J SHEH आ जाते हैं, यह समझते हैं कि श्री गुरुदेवजीका मेरे ही ऊपर सबसे अधिक 
स्नेह है। यह पूज्य ada महाप्रमुका प्रभावशाली एवं असाधारण व्यक्तित्व ही 
हे । आपके दर्शन-मात्रसे सुख और शान्तिका gana होता है तथा उच्च-से-उच्च 
विचार आपके दशंन-मात्रसे ्रस्फुटित होता है। ` 


“श्री गुरुमति को मेरा बारम्बार प्रणाम है।” 
जय गुरुदेव 
उदयभान वकील 
ग्राम-अवनी 
पो०-पकड़ी कला ( तरवा ) 
जिला-आजमगढ़ ( उ० go ) 


बाबाके प्रिय अनुयायी श्रीसवेश्वरी We शाखा कलकत्ताके मंत्री श्रीसजन कुमार- 
कानोडिया जो तारापीठ में बाबा के साथ चक्रा्चेन में सम्मिलित हो चुके हैं बाबा के 
संबंध में इन शब्दों में श्रद्धा अपित करते हैं। आप बाबा के गोप्य उपासको में हैं | 
आप ३५-३६ वर्ष के उदीयमान नवयुवक हैं। | 
बाबाको अपने प्राणसे भी अधिक प्यार करता हूँ । आपकी गुप्त व्यवस्थाओंमें 
कार्य करने का सौभाग्य रहा है। गुरु या देवता सर्वस्व बाबा ही हैं। यही विश्वास 
मेरा है। आपका विश्वास aÀ प्राप्त है। मेंने लाखों रुपये अपव्यय करनेके बाद बाबा 
के सान्निध्यको जबसे प्राप्त किया है तबसे दुनियाँके ऐश्‍वयोके लिए हृदयमें स्थान 
नहीं है वर्यों क जहाँ अब स्वयं बाबा विराजते हैं वहाँ इनकी आवश्यकता ही क्‍या है ? 
सजन कुमार कानोडिया 
१२।१ बालीगंज पाकं रोड 
कलकत्ता 
माँ सर्वेश्वरी- गुरुका सान्निध्य मझे सन्‌ १९६१ ई० में मडुआडीह वाराणसीमें 
प्राप्त हुआ। यद्यपि में यह नहीं जानता कि ईश्वर बया हैं? परन्तु अब तक गुरु 
देवजीसे जो व्यहार मिलता आया है, उससे यह्‌,विशवास परिपक्व हो चला है कि यह 
वही ईश्वरत्व है जो श्रुतियों, स्मृतियों एवं अनुभूतियोमें वर्णन किया गया है। प्रभु तो 
नर रूपमें हैं परन्तु में उन्हें माँ रूपमें इस लिये मानता हूं कि, जिस R मिन्न-भिन्न 
जातियोंमें पेदा हुए हम पुत्रोंको वे एक साथ बिठाकर अपनी. थाली खिलाती हैं, हम 
बच्चों का जूठा स्वयं खाती हैं, उस समयका आनन्द अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, 
वह अन्तरमें अनुभूतिकी वस्तु । ह TE TR 
माँ सर्बेश्वरीने ऐसे समवर्ती लाइ प्यारसे हम पुत्रों को पालापोषा है आज 
उसी का यह सत्‌ बळ हे कि, हम ay वंशगत, जातिगत एवं समाजगत 
संस्कारों को सदेवके लिए भूलकर एक हो गए हैं | RN 
००० माँ: कृपे" SPRA NASEER A ee 
जलमें वह शक्ति है, जिसे पान कर मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। समूह-प्रांगण 


२९६ Has भगवान राम 


प्रकृतिमें करणा-मई सर्वेश्वरी गुरुको मातृत्व-स्नेह सदेव संचरित होता रहता है । 
जिसके मध्य, विचरण करने वाला हर प्राणी अक्षयतृप्ति को प्राप्त करता हे | 
| रामभजन सिंह 
व्यवस्थापक जन सेवा अभेद्र आश्रम 
नारायणपुर-मध्यप्रदेश 
मैं 'बाबा' के पावन-सान्निध्य में बारह वर्षोसे हूँ । 'बाबा' को में ईश्वर एवं 
शक्तिका साक्षात्‌ अवतार मानता हूँ । शक्ति, कार्य करनेको क्षमताको ही कहते है। 
बाबा? संसारके समस्त कार्यो को करनेमें समर्थ हैं। उनके लौकिक एवं अलौकिक 
कार्य ही उनकी ईश्वरीय शक्तिके प्रतीक हैं। आजके वेज्ञानिकःयुगमें मानेव- 
मस्तिष्कसे परे भी ऐसे कार्य हैं जिसे ये मानव-रूपधारी भगवान सम्पन्न करने में 
सक्षम हैं । | 
मेरी घारणामें जो प्राण-दायिनी शक्ति है वही प्राण ले सकती है। यह एक 
शाइवत नियम भी है। “बाबा ने एक बार एक औषधि-इच्जेक्शनको प्राणा घातक- 
प्रतिक्रिया होने पर मुझे मोतके Hea निकाल लिया था | जब कि विशिष्टचिकित्सा- 
बिज्ञ के अनुसार मुझे नयी यात्रा तिर-निद्रा की शाश्‍वत गोदमें प्रारम्भ करनी 
चाहिये थी । आज भी में उन्हींकी HUA ABTA स्वतन्त्र उड़ने वाले पक्षीकी 
तरह संसारमें स्वतन्त्र विचरण करता हू 
अमरनाथ सिंह 
ग्रा० कूबा 
Glo आ० Hal 
जि० आजमगढ़ 
सूर्यके अभावमें चन्द्र ओर उसके भी अभावमें अग्नि तथा उसके भी अभाव 
में दीप ज्योति परन्तु इनमेंसे किसोके भी न रहनेपर आत्म-ज्योति अखण्ड प्रज्वलित 
रहा करती Sl पूज्यपाद प्रात: स्मरणीय बाबा श्री भगवान राम “अवधूत जी 
मेरी आत्म-ज्योति हैं जो अखण्ड एवं परम प्रचण्ड हें | यही मेरा प्राण और सोम है | 
तापेशंकर पाण्डेय 
( एडवोकेट ) 
के० १३।१६ मध्यमेश्वर, वाराणसी । 


प्रतिक्षण स्मरणीय पुज्यपाद अघोरेशवर महाप्रभु बाबा भगवान रामजीके 

साह्निध्यमें में दिनांक ३१ मई, १९६३ ई० को प्रथम बार अपनी पुत्री इन्दुप्रती- 

देवी की बीमारो के सिलसिले में आया। इन्दू को सात डॉक्टरों तथां एक सिविल- 

सर्जनने कहा था कि यह चोबीस घण्टेके भीतर ही मर जाएगी, उसीसे वस्त होकर 

में बाबाकी शरणमें आया और अपनी करुण गाथा सुनायी, तुरन्त बाबाने कहा 

नहीं-नहों वह अभी नहीं मरेगो, वह बहुत दिनों तक जीवित रहेगी और वह आज भी 

--.जीवित है | उसक विषयमें और भी बहुत घटनायें हैं जिनका वर्णन करनेमें बहुत बड़ी 
गाथा at जाएगी Collection at tS DS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अपने भक्तोंकी ष्टिम Reig 


में एक विद्यालयका प्रबन्धक हैँ, उस विद्यालयके प्रधानाचाय्येकी हत्या हो 

गई, उसके पश्चात मुझे भी अनेक लोगोंने धमकाया कि त्याग-पत्र दे दो नहीं तो गोली 

मारी जाएगी। पूज्यपादके इन शब्दोंसे कि तुम त्याग-पत्र मत दो और न डरो न 

घबड़ाओ तुम्हारा कोई क्या करेगा, मैं डटा रहा कोई कुछ न बिगाड़ सका, बल्कि 

आज शत्रु भी नत हो गये हैं और विद्यालय इतनी उन्नतिपर चल रहा है जिसकी 
कल्पना भो नहीं की जाती थी | राम लगन सिंह 

ग्राम- महुआपार, पो०--मेहनाजपुर 

आजमगढ़ ¦ Fo पी० ) 

महाप्रभु मेरे तथा मेरे परिवार के लिये सर्वस्व हैं। गुरुदेव के सम्पक में मेरे 

पिता जी सन्‌१९६३ में स्वर्गीय राजा साहब सोनपुराके माध्यमसे आये थे | प्रथम दर्शन 

में ही पिताजीने भैया (श्री हरि जी ) को श्री चरणोंमें समपित कर दिया | पिताजी 

को अपने पुत्रको गुरुदेघके चरणोंमें देखकर प्रसन्नता होती थी । भेयाका विवाह सवेंश्वरी 

समूह विवाह-पद्धतिसे प्रथम बार आश्रममें सम्पन्न हुआ। हम लोग छोटे ही थे कि 

माता जी की भी इहलौकिक लीला श्री गुरुचरणोंमें समाप्त हुई । गुरुदेवने ही धेय, 

साहस एवं सन्तोष प्रदान किया | अभी माँ की मृत्युसे उत्पन्न सांसारिक कष्टसे urls 

भी नहीं हुई थी कि श्री गुरुचरणोंमें हम लोगों को T कर पिताजी भी इस धराधम 

को छोड़ चले । मुझे खूब याद है, पिताजी अस्पतालमे थ । अन्तिम क्षणके पहले 

गरुदेव ने हम लोगों को बुला कर कहा कि माँ भगवती से प्रथंना करो कि १२ बजे 


> 


रात्रिके - पहले तुम लोगोंके पिता जी को वे इस वा मुक्त कर दें । हम लोगोंके 
gam भाव गुरुदेवसे छिपा नहीं रहा | तत्काल उन्होंने कहा तुम लोग ne मत 
करो । तुम्हारे बापके बदले बाप तो में बैठा ही हूँ । यह वाक्य कभी न sal 
आज यदि गुरुदेवका सहारा नहीं रहता तो माता-पिताको मृत्युके पश्चात्‌ aw 
परिवार कहीं का नहीं रहता | समूह पद्धतिसे ही माता iy ay संस्कार अ 

में हुआ | सचमुच हमें वह पिता मिल गये हैं जो दुनिया ps ae 
मंत्री-सर्वेश्वरी समूह महिला"संघ 

सवारगढ़, रोहतास 
बिहार 


सन्‌ १९६३ ई० की बात है । उन दिनों मैं पढ़ता था | अचानक मईके महीनेमें मेरे 


पिता जीसे पूज्य बाबासे सम्बन्धित पुस्तकें पढ़ते को मिली | = Eo 
मैंने अपना सुध-बुध खो दिया। ALAS ul उ a X Beo 

में * । क्यों न बाबाका दर्शन किया | है र 
ae T a 3 जाग रहा था। उसी समय दशेनकी pa 
लोग जब उत्टींकी कृपासे बिना पेसेके टा में का तर 
चोरीसे चल pe टू कार होनेमें विलम्ब नहीं हुआ । कुछ 
पूछते हुए लक्ष्य 


सा 
| 3 qel | a oes जानेपर पूज्य गुरुदेवकी अद्भुतछटा 
| 4 ‘ प्रा r ४ 
COTM Rore T ढी qed a Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्रकाश-पुज्जके सागरका साक्षात्कार हुआ ।६आन्तरिक प्रसन्नता हुई । पूज्य बाबाके 
मुख्यसे परिचय पूछा गया मैने निःसंकोच उत्तर दिया | पुज्य गुरुदेवने कहा कि. 
तुमको बचपन में में गोदमें लेकर GOAT करता था | इन बातों को सुनकर मुझे आज 
ऐसा प्रतीत होता है कि वह आवाज “अघोरेश्वर” की ही थी ओर जिसका एहसास 
आज भी में करता हूँ कि पूज्य बाबा अपनी प्रकृतिगोदमें लालून-पालन कर रहे हैं । 
प्रथम साक्षात्कार में ही मैंने यह निर्णय लिया था कि यही मेरे गुरु हैं। पारिवारिक 
दबाबके बाद भी आत्मा की पुकार पर मैंने श्री चरणोंसे ही दीक्षा लिया । 
विन्देश्वरी प्रसाद fag 
बगवा, भोजपुर । 
सन्‌ १९६३ ई० को गुरुपूणिमाके पुनीत भवसरपर अपने माता-पिताके साथ वारा- 
णसी पहुंचा | सभी लोग गुरुपुजनमें व्यस्त थे। वातावरण उल्लासपूर्ण था। पिताजी 
गुरु का पुजन तो कर लिये किन्तु में न कर सका। एक तरफ गुरुदेव को देखने को 
उत्कण्ठा सता रही थी किन्तु दशंन नहीं हो सका। सायंकाल गुरुदेव भक्तोंके बीच 
आये। हर-हर महादेवके नारेसे गगन गूँज उठा । मैंने गुरुदेवके पास जाकर पुष्प 
की माला अपितकी। कुछ देर बाद मसलाधार वर्षा प्रारम्भ हो गई पर भक्त समु- 
दाय अपने आपमें भस्त था। रात्रिमें लगभग ११ बजे मुझे एक सज्जन बुलाने आभे 
कि बाबा बुला रहे हैं। HA विनम्रता पूर्वक जाकर चरण स्पर्शा किया और यह सोच 
रहा था कि arava मेरा कोई खास परिचय तो हुआ नहीं था । सामने जाते ही 
अपने आपको खो दिया। सारे शरीरमें रोमांच हो उठा। अपने जीवन को सफल 
बनाया गुरुदेव को व्यावहारिकता को देखकर जो कि एक अघोर सन्तके लिये अजीब 
चीज थी जिसे पाकर में भाव विभोर हो उठा गुरुदेव खुले आकाश में बेठकर तम्बाकू 
पो रहे थे । मुझसे दो-चार शब्द भोजपुरीमें पुछे | HA उत्तर दिया इसके बाद विश्राम 
करने की मुझे भाज्ञा दिये । 
आज ९ वर्षसि गुरुपीठमें रह रहा हूँ पर गृरुदेवजीके सम्बन्धमें क्या लिखें, 
समझमें नहीं आता । यह एक अजीब चोज है। जिसे पाया हें उसे व्यक्त नहीं कर 
सकृता। यह किसी ओर पन्नेमें लिख दिये गये हैं। गुरुदेवकी कृपासे मेरे जीवनके 
साथ अनेक घटनाथें घटीं जिसका यहाँ पर वर्णन नहीं कर सकता | उस भाव प्रेम को 
स्याहीसे नहीं लिख सकूंगा और न आँसू बहाकर ही कह सकूंगा । न मिलनके बाद 
ही कुछ बता सकूगा | जिसे पाया वह उसीमें विभोर हो गया | वह aera चेनकी 
बंसी बजा नहीं सकता | 
पूजा में किसकी करता हूँ ? श्री सर्वेश्वरी समूहकी | उसके कार्यो को सुचारु 
रूपसे करना ही तेरी पुजा हो सकती है, अपने चरित्र को ठीक रखना ही मुझे प्रसन्न 
रखना हो सकता है । तेरा वही है, जो श्री सर्वेश्वरी समूहका है | 
हरी सिनहा 
= श्रीगुरुदेव मेरी दृष्टिमें सब कुछ हैं। इनके सम्पकमें ही आनेपर यह अनुभव हुआ 
कि मानवेत्तर शक्तियाँ भी हैं। हर रूपमें इन्हींको देखता हे । अजीब परिस्थितियोंमें 
CCAR. Famen iar RRS ORE CE रेत है" Hae. Her ae FS 


अपने भक्तोंकी दृष्टिमे २९९ 
हैं तो fe इनको कृपाके फलसे ही प्राप्त हुआ है। इनके संकल्पोंमें हमलोग चलते ह 
यह सौभाग्य है और गह अन्म-जन्मान्तर बना रहे। मानव-सेवा एवं आत्म-पाक्षा- 
त्कारका' पथ-प्रदर्शन इन्होंने किया है । भगवान या शक्तिका अस्तित्त्व हे तो उसके ये 
साकार एवं निराकार दोनों रूप हैं। इनसे इतर किसी शक्ति, भगवान या देवी-देवता 
को कल्पना भी नहीं करता और इस भावके दृढ़ीकरणमें सतत्‌ संलग्न हूँ । 

रमाशकर पाण्डेय 

प्रधान कार्यालय 

श्री सवश्वरी समूह 

वाराणसी 


गुरुदेवका प्रथम दर्शन सन्‌ १९६५ ई०में हरिजीके समूह पद्धतिसे विवाहके अवसर 
पर हुआ था । प्रथम दर्शनमें ही जो छाप हृदय एवं मस्तिष्क पर पड़ी वह अक्षुण्ण है। 
गुरुदेव को में क्या समझता हूँ, यह वाणी द्वारा केसे व्यक्त किया जा सकता है? यहाँ 
मुझे सच्ची शान्ति एवं संतोष प्राप्त होता है जो कि माता-पिताके एकलोता पुत्र होनेके 
कारण वेभवोंमें भी मुझे प्राप्त नहीं होता था। मनुष्यको केसे रहना चाहिए और 
मानवीय गुण क्या हैं ? इसकी उपलब्धि यहाँ पर व्यावहारिक रूपमें होती है | अत्तः शेष 
जीवन गुरु चरणोंमें व्यतीत कर देनेके छिये संकल्प aa हूँ | 
संयुक्त मंत्री 
सिद्धेश्वर नाथ सिह 
श्री सवंश्वरी समूह 
प्रधान कार्यालय 
वाराणसी 


बाल्यकालसे ही साधु-संग किया । सत्संग जीवनका a था । वेष्णवाचारमें 
रहा | शान्तिक्री खोजमें था परन्तु अनेक स्थानोंपर अनेक संतोंके सत्संगमे भी शान्तिको 
उपलब्धि नहीं हुई। आत्म-साक्षात्कारका माग नहीं प्रशस्त हुआ । इसी मध्य me 
का साक्षात्कार विरूयपीठमें हुआ । प्रथम दशंनमें ही ऐसा अनुभव हुआ कि में इन्ही 
को खोज रहा था | गुरु चरणोंमें शरणागत होकर कृतकृत्य हुआ | a ही तो a 
सर्वस्व हैं। भगवान अगर हैं तो यही हैं। सब जगह इन्हीं को तो देखता gl क्ष 


क्षण प्रतिपल साथ रहते हैं तो इन्हें में क्या कहें या सम | अधोरी अक्षोभ भेरव 


सवंश्वरी निवास 
पड़ाव 

वाराणसी 
| रिहरपुरमें निवास 
: = वर्षका ही था। गुरुदेव आदि आश्रम है : 
समय पाँच-छः वर्षका हो T व या 
करते थे पि समय उनके सम्पकंमें आया। एके > m abe bes 

मुझ लोग जैंटुलीं कहते ॥४०शा सेतु) ०5 Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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गया । घरवाले विवाहका प्रस्ताव रक्खे। गुरुदेवने बिवाहके लिये मना किथा। 
मोहवश माता-पिताने विवाह रचाया तो उन्होंने जटुली कहना छोड़ दिया । एक दिन 
गुरुदेवका आदेश झाश्रम पर रहनेका हुआ। अस्वस्थताको स्थितिमें भी आना 
पड़ा, परन्तु पत्नीकी याद आश्रममें भी बनी रहती थो । दो राहे पर था जिन्दगी के । - 
एक दिन इसी उधेड़ FAH उदास था । मन-हो-मन गृरुदेवसे प्राथंना किया कि 
आश्रम जीवन बताना है तो पत्नीका देहान्त श्रेयस्कर है । तीसरे ही दिन पत्नीको 
इहलोकिक लीला समाप्त हो गई | गुरुदेवको क्या समझता हूँ, केसे कहूँ ? इतना अवश्य 
समझ पाया हूँ कि मानव जीवनको प्रत्मेक गृत्थियोंका हल इनके पास है | 
अघोरी सुरेन्द्र नाथ 
प्रधान कार्यालय 
श्री सवेश्वरी समह्‌ 
वाराणसी 


भावरूपी भामिनी द्वारा ही योगीजन शायद ईश्वरका साक्षात्कार करते होंगे । 
सबके ईदवर अलग-अलग हैं एक होते हुए भी । अभेद एबं समभाव ही ईश्वरीय गुण 
हैं। सबका हित साधन ही ईश्वर को अभीष्ट है। में गुण जिसमें हैं उसे ही में ईश्वर 
मानता हूँ । मानव-शरीर धारण करते हुए भी सर्वजनहिताय, सबंजनसुखाय विश्व- 
बन्धुत्व एवं प्राणिमात्रके कल्याण-हेतु गुरुदेव सतत्‌ संलग्न Fl अतः मेरे ईश्वर तो 
ये ही हैं, अन्य कोई नहीं | 
अघोरी कृष्णदेव 
प्रधान कार्यालय 
श्री सर्वेश्वरी समूह 
वाराणसी 
कुछ वर्ष पूर्व मेने बाबाका दर्शन मध्य-प्रदेश आश्रममें किया था। में उस 
समय नोकरीकी तलाशमें था alah पश्चात्‌ हमारी सभी कामनायें समाप्त हो 
गई ओर हम उस आश्नममें परीक्षाके तौर पर वर्षो रहते थे । ब्रीच-बीचमें में बाबासे 
दीक्षाको प्रार्थना करता था पर बाबा इन्कार कर देते। परीक्षामें जब हमें सफल 
पाये होंगे तभो हमको ALTA शरण देनेकी कृपा किये होंगे । मुझे ऐसा विश्वास है | 
अब में अधोर दीक्षा ले चुका हूँ । आश्रम, गुरुभाइयों एवं समूहके कार्यो में विश्वासके 
साथ लगा रहता हूँ, क्योंकि बाबा बराबर कहा करते हें क हमारा शिशु सर्वेश्वरी 
समूह हे ओर इसकी सेवा करनेवाला ही हमारा श्रद्धालु एवं शिष्य है । 
( पुवं नाम पटेल ) 
अघोरी वृत्ति दमन राम 
पडाव, वाराणसी 
सन्‌ १९६५ में श्री गुरुदेवका प्रथम दर्शन चैत्र नवरात्रकी अष्टमी तिथि को 
जनसेवा अभेद आश्रम, नारायणपुर, मध्यप्रदेशमें हुआ | श्रीचरणोंका दर्शन होते 


coll नेत्रोसे अश्रधारा i वाहित al बी. D TPH GA PMs Flea aaa Taal 


| अपने भक्तोंकी दृष्टिमें ३5 
paler ab Js कर रहे थे। सुनता था कि जीव ब्रह्मके समक्ष 
3 ता ह्‌ परन्तु य ae 
पर ही हुआ ये ही तो मेरे सर्वस्व हैं | द उप तो श्री a 


शिवत्रत नारायण सिंह उर्फ ददन जी 
Yo We मवार, जिला रोहतास ( बिहार ) 


मई, १९६७ ६० में प्रथम बार पुज्य गुरुदेवका दर्शन वाराणसीमें किया । 
TAH साक्षात्कारम ही श्रीचरणोंसे सम्बोधन हुआ-डांक्टर कहाँ गये थे ? मैंने उत्तर 
द्या | मुझ इस बात पर आश्‍चर्य तो नहीं था किन्तु 'डॉक्टर' सम्बोधनसे मैं गददग 
हो गया । भौतिकवादी होनेके कारण अन्य लोगोसे मेंने पुछ-ताछ किया कि गुरुदेवसे 
किसीने बताया कि में डॉक्टर हूँ । सभी मुझसे अपरिचित थे । 

समय व्यतीत होता गया | संस्थाके विषयमें पुणं जानकारी प्राप्त हुई। 
सोभाग्य वश मुझे सेवा करनेका अवसर दिया गया । 

अब तक असंभव शब्द केवल नेपोलियनके शब्दकोषमें नहीं था, किन्तु यहाँ 
रहनेके बाद यह पता चला कि श्री सर्वेश्वरी समूहके कोषमें भी असम्भव शब्द नहीं 
है | उसका उदाहरण में स्वयंको दूँगा। मैंने सुना था कि बाबा किनारामके युगमें 
गर्दभने वेद पाठ किया था, किन्तु श्रीचरणोंके समक्ष नित्य-प्रति ऐसा होते मैं देखता 
हूं। इन चरणोंके दशंन-मात्रसे ही मानवकी मनोवृत्ति बदल जाती हे | त्यागकी 
भावना उत्पन्न होती हे । जीवन-पर्येन्त उस त्यागमें लोन होनेकी इच्छा होती है | 


यहाँ आनेके पूर्व में आयुवंदका कट्टर विरोधी था । वेद्यके नाम-मात्रसे ही 

मुझे उदासीनता एवं fas होती थो । इसका प्रयोग एक चिकित्सक. होनेके कारण 
केवल धोखा समझता तथा इसे उपेक्षाको दृष्टिसे देखता था । प्रथम बार जब मुझे 
श्रीचरणका उपदेश प्राप्त हुआ कि आपको आयुवेद को ही लेकर चलना है तथा 
यही जीवन का लक्ष्य बनाना है तो मुझे बड़ा असमंजस हुआ। फिर भी श्रीगुरुचरण- 
रज अंजन लगाया। बलात्‌ आयुर्वेद-ग्रन्थोंका मनन एवं अनुशीलन किया। समय 
बीतता गया, रुचि बढ़तो गयी | इनकी प्रेरणाके फलस्वरूप आयुवद शास्त्रको ओर 
अग्रसर होता गया । उच्चतम परीक्षा उत्तीणं करनेको इच्छा प्रबल होती गयी। 
अब मुझे वनोषधियों का कूटनेमें गवे मालूम होता है। मेरा संकल्प है कि आयुवद 
चिकित्सासे ही कुष्ट रूपी अभिशाप का तिमू ल करूंगा। इसके मूळ तक पहुँचने का 
प्रयास जीवनपर्यन्त करता TET | मुझे अपने इष्टे भी ऐसा विश्वास है कि मुझे 
मंजिल तक पहुँचानेमें सहायक होंगे। जीवनका लक्ष्य एकमात्र आयुवद चिकित्सा 
हो यही मेरी कामना है और कामनाकी पूर्ति उनके संकल्पके अन्दर है। = 
Sto आर० पी० सिह 

कुष्ठ सेवाश्नम ` 
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ताजपुरमें जब में एक स्थान पर राज मिस्त्रीका कार्य कर रहा था तो बाबा 
मधुकरी माँगनेके लिये नित्य गाँवमें जाया करते थे। में रोज देखा करता था। एक 
दिन बाबा मेरी तरफ देखकर मुस्करा दिये और दूसरे ही दिन में बाबाके पास बुला 
लिया गया, क्योंकि बाबा को एक मिस्त्रीकी आवश्यकता थी । मुझे बाबाने मन्दिरके 
गोपालजीका सिंहासन बनानेके लिए आज्ञा दी । मैंने सिहासन बनाया और घहींसे बाबा 
के चरणोंमें मेरी श्रद्धा हुई ओर हृदयमें एक तथ्यका आभास हुआ और सत्य गुरुदत्त 
शिवदत्त दाताका प्रकाश मिला । मेरी अन्तर आत्मामें यह बात बेठ गई कि उनका 
अवतार पृथ्वीका भार उतारनेके लिये हुआ है। तभीसे में बाबाके साथ ही हूँ, कमाता- 
खाता हूँ । बाबाका हर क्षण हर पल कृपाका पात्र हूं । उन्होंकी कृपासे मेरी सारी 
भावश्यकतायें पुरी होती रहती हैं, उन्हींका हर क्षण हृदयमें ध्यान किया करता हूं | 

। बुल्लारजी मिस्त्री 

बाबाके चरण कमलमें, कुछ समयसे सेवा करनेका सौभाग्य अपने को 

रहा है। 
री ता का हैं? अपना अनुभव तथा जानकारी व्यक्त करनेको क्षमता मुझमें नहीं 
है । बाबा अव्यक्त हैं, व्यक्त करना मन, बुद्धि तथा वाणीको धृष्टता ही है, किन्तु आदेश 


शिरोधार्य g | ह : : = 
बाबा व्यापक तत्त्व हैं, पुरुषरूपमें पृथ्वी पर अवतरित हैं। अपने लोगों के 


समक्ष कुष्ठ सेवा आश्रम पडाव-राजघाट वाराणसीमें विद्यमान हैं । 
बाबा सर्वेश्वर, भुवनेश्वर, भघोरेशवर, अखिलेशवर तथा ज्ञानेश्‍वर बाबा ही हैं | 
सवंस्वरूपे सबंशे सवंशक्ति समन्विते बाबा ही हैं | 
बाबा नित निरंजन, निराकार हो अलख नाम है तेरा। 
बाबा गुरुसे पहले जगतपतीहो, प्रभु जो तू मालिक हो मेरा ॥ 
चरण कमल में साष्टांग दंडवत 
विश्‍वनाथ 
शिव हैं, कोढीके आश्रयदाता हें । कृष्ण भी यही हैं। कनिष्टिकापर गोवर्धन 
पदेत SUA उठाया था | ये भी लोक मंगलके कार्य को उठाये हैं। सब गुरुओंके 
महागुरु यही हैं, परन्तु ऐसा प्रदर्शन नहीं करते रामने साधु-सन्तोंकी रक्षा दानवोंसे 
की परन्तु ये staat को भी मानव एवं साधु-सन्त बना रहे हैं । अब में इन्हें क्‍या 
सम्बोधन करू ? ये कौन हैं नजदीक से देखो । ओघड़ पलटू राम 
कुटिया बाबा भगवानराम 
सभईपुर, वाराणसी 
में रामचन्द्र प्रसाद गुप्त, ग्राम गिरहुलडीह, जिला सरग॒जाका मूल निवासी हूं । 
मेरी धर्म पत्नी श्रीमती रुक्मिणी देवी को करीब १ सालसे भयंकर रोग था। वह 
हमेशा बेहोश होती थीं । मेंने काफी ओझाई एवं अस्पतालकी दवाई करवायी, लेकिन 
कोई फायदा नहीं हुआ। इसके वाद मैंने श्री गृरुदेवकी शरणमें दिनांक ६।१०।७२ 
को सोगड़ा आश्रम गया और वर्हापर गुरुदेवका विशाल दर्शन हुआ। हम दोनों 
०प्राणी/त्कराक भर TLR aT EN अपने दुस कीकट विचि at Hea 


अपने भक्तोंकी दृष्टिमे 


की हमारे ऊपर इत 
नी विश कृपा ह$, कि ६ 
कम हो गया है। इसके उ © छपा हुई, कि हमारी धर्म पत्नीका रोग भी शते: जने: 
ल्या | यह सब माँ ग WET दिनांक १६।६।७२ को एक नवजात शिक्षने ee 
मा गुरुदेवको ही असोम अनुकम्पा है चाहे आप लोग RG उन्म 
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भविष्यमें भी माँ गरुदेवके च रणोंकी कृपाकी अभिलाषा एवं घ्याच कर्ता रहे 


सोगड़ा आश्रममें हम लोग परिवार सहित दिनांक ३5३३३, phen eG! 
प्र गुरुदेवने अपने गे विन्दसे ९. eS AVL Se GS | 
हा मुखारविन्दसे बच्चेका नामाकरण Ger) उऊ == 
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वच्चेका प्रथम अन्नप्राशन हुआ। 2s 
अब हम लोगोंका जीवन शांल्प्णं है ओर उसे बत = = = 

देवीको सारी वाधायें धीरे-धीरे निवारण Ae है। ॐ ==> he `. 

कै अद्भुत सामर्थ्यका वणंन कहाँ तक करू यह सेरे कल्क कच्छ ड. पाना 
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मेरे पिताजी तो श्री गुरुदेवके दर्शवार्थ अक्सर आते थे और ec त्स कोसक 
गुरुवेवकी मानव कल्याणकारी योजनाओं एवं HIS सस्झल्से बरावर अदशर कराते 
थे | उस समय विद्यार्थी-जीवन व्यतीत कर रहा था | कोतूहरू होता था, श्री चरणे 
के दशंतके लिये लालायित रहता था । इसो मध्य सत्‌ १९६७ सें कुष्ठ सेवी प्रशिक्षर 
a एक प्रशिक्षणार्थीकी हैसियतसे आया | गुरुदेवका साल्िध्य प्राप्त हुआ | आया लो 
इन्हीं का बनकर रह गया | सदेव इन्हीं का बना रहें, ऐसा जीवन गरदेवके पश-प्रदशेत 
मे मानव सेधामें व्यतीत हो यही कामना है क्योंकि यही शिक्षा श्री गुरु चरणोंसे 


मुझे प्राप्त हुई । मोहन तिवारी 
कुष्ट सेवा आश्रम 
वाराणसी 


बावा से मुलाकात बहुत पुरानी है। नेपाल तराई कांग्रेस का जब में मंत्री था 
THA वाबाकी कृपाका अनुभव हुआ है। मेरे पिताकी sears विपत्तिकालके 
बादसे ही ओघड़ श्री सूर्यप्रकाश रामकी सेवाभें रहता आया हे । sels) देन है 
कि अघोर साधक एवं उपासनामें मेरा जीवन आज भी व्यतीत होता है । मे जब 
अपने नेपालके शिष्ट-मण्डलके साथ काशी आया था, बाबासे भी मिला था। उसी 
समयसे में और age होकर बाबाकी सेवामें area कई भहीने आश्रममें आकर रह 
जाया करता हूँ । बाबा हमारी रहस्यमयी साधनाओंके आचायं भी हैं ओर हमारे 


विचारोंके अभिभावक भी हैं। i 
sca रर चोबे 
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३०४ औघड़ भगवान राम 


दादा मेरे अंतरंग मित्र हैं। हम दादाका मनोरंजन करते रहते हैं। हमारा 


नाम केदारसिह है, परन्तु स्नेहवश मुझे दादा फोकावीर कहते हैं | दारि 


ईस्वरगंगी, वाराणसी 


परम आदरणीयपूज्य अवधूत बाबा भगवान राम 
प्रथम मैं वैष्णव संप्रदायके आचार्यसे शिष्य am अपना सभी कार्य करते हुये, 
वेष्णव-धर्म का पालन करने लगा, परन्तु जीवनकालमें पूरो शान्ति धमंके पचड़ेमें 
पडकर नहीं प्राप्त हुई । जिज्ञासा इस बातको हुई कि सतगुरु-संतसे न पा 
होती, तभी शान्ति ओर सुखका अनुभव हो सकता है। oe ee a 
वर्षका समय होता है, कुछ साथियोंके साथ कुम्भके मय इलाहाबाद त्रि i 
संगमके पास झूसीमें बाबाका कॅम्प लगा था, पहुंच गया, वहा पहुंचते ही ज्योंही 
बाबाका zeta किया, मत, वचन, कर्मसे एक विचित्र आकर्षण बाबाकी ओर 
हुआ और वहीं उनका शिष्य हो गया | बाबाने मेरे आग्नह परमा का मंत्र p 
और नाना तरहके उपदेश अपने सुधारके बारेमें दिए | मेरी maag खुली, Aa 
बीच जो-जो घटना हुई, वाणी नहीं जो व्यक्त करू, वह प्रशंसनीय है । बाबाके सम्पक 
में कभी, रहकर जीवन को सार्थक करने ळगा। जिस देवताका नाम अपने ह 
आता है वही सभी नजर आने लगे | Hath TA मेरा निश्चित अनुभव यही है क्‌ 
बाबा साक्षात्‌ माँ स्वरूप हैं, जिनको माँ गुरुके amà सम्बोधित करता हू । Si 
Teed नारायण | रामलखनसिह 
; ग्राम--कवईपहाडपुर 
परगना-महाईच | 
| dio हेतमपुर जि० वाराणसी | 
मेरी इष्टिमें AMAL महाप्रभु 
यद्यपि मेरे लिए यह बताना कि महाप्रभु मेरी दुष्टिमें बया हैं? असम्भवसा 
प्रतीत होता है । किन्तु यह बात अवश्य सत्य है कि जो कुछ भी दृष्टिगत होता हू 
वह श्री चरणोंकी BATA | 9 
अवधूत ताम्बूल-भण्डार 
मेदागिन, वाराणसी । 
बाबा आडम्बर एवं नकली वातावरण को एकदम नहीं पसन्द करते । 
शुद्ध आत्माओं को ज्यादा पसन्द करते हैं जो निष्कपट waa बाबाके पास आते है 
भले उनके पास दिखावटी चीजें न हों लेकिन वे उनको ज्यादा सत्कार देते हैं और 
उनके दुःखों को सुनते हैं तथा उचित मागं-दर्शन कराते हैं । 
पारसनाथ गुप्त 
के ६३/४१, नकास वाराणसी--१ 
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परिशिष्ट 


भं अधोरभद्र ( अघोरी किछाके das बाबा ) 

रुद्राक्ष द्वितीय 'अघोर साधनाके सन्तोंकी परस्परः? में 

किलाके जिन औघड़ बाबाके सम्बन्धमें आप पढ़ च कक 
अघोरभद्र था | उस समय जो आजका मिर्जापुर जिला है वह मीरजाफरके नामपर 
बसाया गया था। आजसे चार-पाँच वर्ष पहले लेखक जब मिर्जापुर गया था तो 
उस समय मिर्जापुर कचहरीके सामने मुसलमानी सल्तनतके समयके पुराने दस्तावेज 
फके जा रहे थे और उनमें आग लगाई जा रही थी। उन्हीं दस्तावेजोंमें लिपटा 
एक कागज था जिसे लेखकने कोतुहलवश उठाया तो उसमें अघोरी किलाके alas 
बाबा अघोर भद्रका उल्लेख प्राप्त हुआ | ; 


सक्खू बाई Barta 
कन्या कुमारीमें आप इस समय आवास करती हें। आप एक सिद्ध, अपूव 
अवधूतिन हैं। आपके यशकी सुरभि दिग-दिगन्तमें व्याप्त हे। 'आत्मचरितं न 
प्रकाशयेत्‌? साधु स्वभाव हे | इसका परिपूर्ण रूपसे आप पालन करती हैं। साधनाकी 
उच्च अवस्था प्राप्त करनेपर भी आपका व्यवहार पागलों जेसा होता है। पागल 


वही है जो पा गया है और जिसने पा लिया है उसे फिर क्‍या चाहिये ? वह तो 
अपनी मस्तीमें मस्त रहता हे । दुनियासे क्या लेना-देना | 
अघोरी कृष्ण स्वासी 
AT प्रदेशमे विजयवाड़ा इमंशान है। यहीं अघोरी कृष्ण स्वाभी रहते हें । 
न कहीं भिक्षाके लिये जाते हैं, न तो किसीसे कुछ मांगते हें। ठीक ही है जिसने पूर्णता 
प्राप्त कर ली है उसे क्या चाहिये? संसारकी सभी faufaat तो अघोरियोंको दासी हैं। 
अधोरी Hay बाबा E 
जैसा नाम वेसा गुण। मौनका ही दूसरा रूप साक्षी हे। सब कुछ देखते 
हुये भी बिना प्रतिक्रियाके जो कोई भाव न व्यक्त करे अथवा जिसमें कोई भाव न 
उत्पन्न हो वही अघोरी है । इसके प्रमाण Ag बाबा अघोरी हैँ। आप साँई मन्दिरके 
पास अनकापल्लीमें साँई मन्दिरके पास रहते हें । 
अघोरी बेंकटेशवर स्वामी a 
गुड़वाला, AAT प्रदेशके अघोरी सन्त श्रीवकटेश्‍वर स्वामीके सम्बर 
` दक्षिण भारतके जन-मानसमें बहुत ही उच्च स्थान है। आपको देखने मात्रसे ही 
एक अजीब-सी हलचल ANA दिल-दिमागमें पेदा हो जाती हे । साधनाकी उच्च- 
तम अवस्थाको प्राप्त ये अघोरी बन्दनीय हैं । pe: 
C 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at yo eee ) Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha he 


Se 
a og 


सहायक ग्रन्थ-सूची 
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* बावा किनाराम--पोथी विवेकसार, रामरसाल, रामगीता, गीतावली 
_ उन्पुनिराम ; 

` परशुराम चतुवदी--उत्तर भारतकी संत-परम्परा 

Slo GA ब्रह्मचारी—संत-मतका सरभंग-सम्प्रदाय 

. आचार्य नरेन्द्रदेव--बौद्ध-धमं-दर्शन 

. Slo यदुवंशी--शेवमत 

. डॉ० मोतीचन्द्र-काशीका इतिहास 

. आनन्दगिरि-शंक रविजय 

भवभ्नुति-मालती-माधव 

, कृष्णमिश्र--प्रबोध चन्द्रोदय 

0. सोमदेव--कथासरित्सागर 

l], शिया ट्रॉयर--दबिस्ताँ 

l2. प्रमथनाथ भट्टाचाये--भारतके महान्‌ साधक ( १, २, ३, भाग ) 

]8. सांवलिया बिहारीलाल वर्मा--विश्व-धमं-दर्शन 

l4. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 

l5. छान्दोग्योपनिषद्‌, बृहृदारण्यकोपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌, तेत्तिरीय उपनिषद्‌, 

शवेताइ्वतरीपनिषद्‌ 

6. श्रीमः्धगवद्वीता 

]7, श्रीमज्भागवतपुराण, कालिकापुराण 

॥8. महानिर्वाणतन्त्र, योगिनीतन्त्र, कुलाणंवतंत्र 

॥9. अभिनवगुप्त-परात्रिशिका 

20. W. Crooke—Encyclopaedia of Religion and Ethics. 

2l. James Hastings—Encyclopaedia of Religion and Ethics 

Vol, I& II. 

22. Jarlong—Faiths of Man. 

93. P. Thomas—Hindu Religion, Customs and Manners. 

94, Canncy—An Encyclopaedia of Religions. 

98, Gardener—The Faiths of the World. 
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98, Earl of Romalshey—Lands of the Thunder bolt, Sikkim, 
Chambi and Bhutan, 

29, Havell—Benares-——T'he Sacred City. 

30, Col, Tod—Travels in West India. 

3l. Crooke—Tribes. , 

89. H. Balfore—The Life History of an Aghori Faquir, 

88. H. W. Barrow—Aghoris and Aghorpantha. 

34, Sir Joseph Hooker—Himalayan Journal, 

85, Pumberton’s Mission to Bhutan ( I837-839 ) 

86. Krishna Kumar Bose’s Report on Bhutan. 

37. Ashley Hden’s Mission to Bhutan ( I863-I864 ) 

88, Arthur Avlon—Serpent Power. 

39. Paul Dranton—Hidden Teaching Beyond Yoga, 

40, H. V. Guenther—Yuganaddha, The Tantric View of Life. 

4l. Arthur Avalon—Principles of Tantra. | 

42. Bhandarkar—Vaisnavism, Saivism and Minor Religious 
Systems. 

43. Goethe—Faust. 

44. Beal, Si-Yu-Ki—Buddhist Records of the W. World. 

45. Watters—Yuan Chuang’s Travels in india. 

46. H. H. Wilson—Hssays, 

40. Wrazer—Lit, History of India, 

48. M. Thevenot—Travels, 

49, Ward—View of the Hindoos. 

50. Buchanan : E. India. 

öl. The Revelations of an Orderly. 

92. Sir M. Monier Williams—Hinduism and Brahmanism. 

53. Barth : Religions of india. 

84. Punjab Notes and Queries. 

55. H, Balfore—J, A. T. 

56. Colebrooke—Essays, 

७7. Crooke—Tribes and Castes. 

58. Hopkins—Religions of India, 

59. ‘Hartland—Legend of Perseues. 


60, Hadden—Report वात T iti | 
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62. Temple, Steel—Wideawake Stories. 
63. Waddell—Among the Himalayas, 
64, Lhasa and its Mysteries. 
65. Mitchell—The Past in the Present. 
66. Black—Folk Medicine. 
67. Buchman. Hamilton—Account of the Kingdom of Nepal. 
68. Victor W. Von Hagen—World of the Maya. 
69. B. G. Goldberg—The Story of Sex in Religion. 
70. Victor W. Von Hagen—Realm of Incas. 
7]. G. Pillai—Studies in Saiva Siddhanta. 
72, S Sundaram—Saiva School of Hinduism, 
73. N. Ayyar—Origin and Early History of Saivism in South 
India. 

4 ह. Sastri—Sivadvaita of Sri Kantha. 
75. J. C. Chatterjee—Kashmira Saivism. 

Kea: Pande—Abhinavagupta—An Historical and Philoso- 

phical Study. — 

77. Arthur Avalon—Shakti and Shakta. | 
78. Woodrooffee and Mukhopadhyaya— World as Power Series. 
79 नमंदाशंकर मेहता--शाक्त-सम्प्रदाय ( गुजराती ) 
20. सतीशचस्द्र सिद्धास्तभुषण--कौलमार्गरहस्थ ( बगला J 
gl. Kaviraj Gopinath—some Aspects of Vir-Saiva Philosophy. 
— Do —Notes on Pasupata Philosophy. 
88. गोपीनाथ कविराज--भारतीय संस्कृति और साधना ; 
24, गोपीनाथ कविराज-तात्त्रिक वाङ्मयमे शाक्तः 
35. डॉ० कान्तिच्द्र पाण्डेय-रेव-दर्शेत बिन्दु 
36. gio भगवतीप्रसाद शिह--मनीषीकी लोकयात्रा 
37, आचार्य बलदेव उपाध्याय--भा रतीय दशन 
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